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एक लाख उनहत्तर हजार दो सौ पचास 


मुदक--फ्लेक्सोप्रिन्ट, गोरखपुर 


कोसलपाल कृपालु, 


भर 
इससे भी जो बना आपकी ही लीला है । 2 
अहो ! आपकी केलि परमविस्मयशीला है !! १५ 
अब इसको दीजे यही, दानी दृशरथलाल ! 
तुम्हें छोड़ चाहे न कुछ-- 


2 आप ही हैं प्रेरकवर । 
प्रसु-इच्छा ही पूणे सतत करते सब सुर-नर । 


छक कराई काका कक कक साता >> 


भक्ति ही सार है 


CR nd 


भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर संसारमे 
क्या दुलंभ है । देखो, उनकी कृपासे नीच जातिमे उत्पन्न 
हुई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर लिया | पिर श्रीरामका 
ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त हो जायेँ 
तो इसमें क्या आश्चयं है ? निःसन्देह, भगवान्‌ रामकी 
भक्ति ही मुक्ति है। अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी 
भक्ति ही मोक्ष देनेवाली है । अतः उनके कामधेनुरूप 
चरणयुगर्लोकी अति उत्साइपूर्वक सेवा करो । हे बुद्विमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्ताओ और मन्त्रविस्तारको 
अलग रखकर तुरंत ही श्रीशङ्करके हृदयधाममें शोमा पाने- 
वाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका भजन करो | 
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भीहरिः 
निकेदन 
— 


मूकं करोति वाचालं पङ्कं लङ्घयते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमह बन्दे परमानन्दमाघवम्‌॥ 
भगवान्‌की छीलाका रहस्य कौन जान सकता है : बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नहीं पा सके | किन्तु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ़ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है । रसिकजन संसारके समी मोगोंको छोड़कर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमें लगाकर अपनेको अत्यन्त बड़भागी समझते हैं | वे उसकी माधुरीका आखादन 
करते-करते कभी नहीं अधाते। अन्य लौकिक एबं पारलौकिक भोगोंका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने-- 
अधा जानेमें होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कमी नहीं ऊबता | जिसका चित्त 
इससे उत्रने लगे, समझना चाहिये उसने इसका आखादन ही नहीं किया । इसीळिये रसिकचक्रचूड़ामणि 
श्रीमद्गोखामी तुळसीदासजी कहते हैं--- 


रामचरित जे सुनत अघाहीँ । रस बिसेष जाना तिन्ह नाही ॥ 
धन्य हैं वे महाभाग, जिन्हें उसके यथेष्ट आखादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है ! 


भगवानूके उसी दुर्लभ गूढ़ रहस्यको, जिसका यथात्रत्‌ समझना बड़े-बड़े मेधावी आचाय और योग- 
निष्ठ यतियोंके लिये भी अत्यन्त कठिन है ओर जिसे त्रिभिन्नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि 
संसारमें अनादिकाळसे अनन्त सम्प्रदायो और मर्तोकी प्रवृत्ति होती आयी है, मुझ-जेसे मन्दमतिको टीक-ठीक 
समझ लेना केसे सम्भव है ? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नहीं है । इस ओर मेरा प्रवृत्त होना मी बड़ी हँसीकी बात है और प्रवृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है । मैं इस बातको खयं ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेष्टामें प्रवृत्त होकर में विद्या ओर विद्वानोंका अपराध कर रहा हुँ । 


किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन संकोच ओर आश्चर्य दोनोंद्दीसे मुक्त कर देता है । हम पद-पदपर 
देखते हैं कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमें बळात्कारसे बहुत-से ऐसे कार्योमे लग जाना पड़ता है, जिनमें 
प्रवृत्त होनेकी पहले कभी आशा भी नहीं थी | इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोंका नियामक 
कोई और ही है, जो देहाभिमानके पर्देम छिपा हुआ हमारे अन्त:करणमे विराजमान दै | हमारी सारी 
प्रवृत्तियाँ उस हृदयस्थित देवके द्वी इशारेपर नाचती रहती है । वस्तुतः तो “हमारी प्रवृत्तियों, हमारी चित्त- 
वृत्तियाँ? ऐसा कहना ओर मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहंकारको खीकार करनेके ही कारण है । विज्ञान- 
विभावसुका विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहामिमानरूप उळूक न जाने कहाँ 
लुक जाता है, तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नहीं रता । फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्ये-_ 
सब कुछ एकमात्र वह अन्तर्यामी ही रहते हैं, जिनके यत्किश्चित्‌ कृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च भासित,ही 
रहा है तया जिनकी सत्ता पाकर ही यह, सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, घुब--सत्य बना हुआ है। अतः इमारा सारा 
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संकोच ओर आश्चर्य तमीतक है अबतक दम सच्चे कर्ताको मूळकर तुष्छ देहाभिमानके सिरपर सारे कतुंग्व- 
भोक्तत्वका मार लाद देते हैं और उस देहामिमानको देहामिमान न समझकर अपना परमार्थलरूप मान बैठते 
हैं, नहीं तो जो ढीलामय बिना किसी ग्रयोजनके केबछ लीलके लिये ही इभ्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते हैं, जिनकी मायासे मोहित होकर इमारी इस हाड-मांसके प्जरमें आत्मबुद्धि होती है ओर फिर 
इसीकी आसक्तिमें फँसकर ल्ली-धन-धरती आदि मद्दाघृणित और असार वस्तुओंमें रमणीय-बुद्धि होती है तथा 
जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यक्ष अनन्त ब्रह्माण्ड बाढ्की भीत दो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्तिमान्‌ 
स्वेश्वरके लिये क्या दुष्कर है! उनकी जेसी इच्छा द्वोती है उसी भोर सबको प्रवृत्त होना पड़ता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हें उसमें सफळता अथवा असफलता प्राप्त होती र्ती है । 


अस्तु, 'तोमार इच्छा पूर्ण हृउक करुणामय स्वामी इस बंग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौंपा 
है उसे उन्हींका काम समझकर उन्हींके इङ्गितके अनुसार करते रहनेमें ही हमारा कल्याण है; ओर वास्तवमें 
हम करते भी ऐसा ही हैं, परन्तु ऐसा समझते नहीं | इसीलिये उसकी सफळता-असफळतामें इर्ष-शोकके 
शिकार होते हैं । प्रभु हमें ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करें । 


श्रीमदध्यात्मरामायण कोई नवीन ग्रन्थ नहीं है, जिसके विषयमें कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो । 
यह परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्करने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वतीजीको सुनायी है । यहद 
आख्यान ब्रह्माण्डपुराणके उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता हे । अतः इसके रचयिता मह्दासुनि वेदव्यासजी 
ही हैं । इसमें परमरसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसङ्ग उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, 
नीति ओर सदाचार-सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये हैं । विविध विषयोंका विवरण रह्नेपर भी इसमें प्रधानता 
अध्यात्मतत्त्वके विवेचनकी ही है | इसीलिये यह्द "अध्यात्मरामायण? कहलाता है । उपदेशमागके सिवा इसका 
कथाभाग भी कुछ कम महत्त्वका नहीं है। भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत्त हैं, उनके परमपावन 
चरित्रकी महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय ? आजकल जिस श्रीरामचरितमानसमें अवगाहनकर करोड़ों 
नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान रहे हैं उसके कथानकका आधार भी अधिकांकमें यही ग्रन्थ है । श्रीराम- 
चरितमानसकी कथा जितनी अध्यात्मरामायणसे मिळती-जुळती है उतनी ओर किसीसे नहीं मिळती । इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोखामी तुळसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक खीकार किया है । 


अबतक इस ग्रन्थके कई अनुबाद छो चुके हैं। चार-पाँच तो मेरे देखनेमें भी आये हैं | प्रस्तुत 
अनुवादमें श्रोबेंकटेश्वर स्टीमप्रेसद्भारा प्रकाशित खर्गीय पं० बळदेवग्रसादजी मिश्र तथा खर्गीय पं० रामेश्वरजी मडके 
अनुवादोंसे सहायता ळी गयी है । इसके लिये उक्त दोनों महानुमार्बोका मैं इदयसे कृतज्ञ हुँ । इस प्रन्यरनका 
अनुवाद करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अनुशीळनका अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसीने 
इसका संशोधन कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मैं उसके सञ्चाळकोंका 
हृदयसे आभारी हूँ । 


अन्तर्मे, जिन छीलामयके लीलाकटाक्षसे प्रेरित होकर यह लीळा हुई है, उनकी यह लीळा आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित है । इसमें यदि कुछ अच्छा है तो उन्द्दीके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह 
मेरी अहंकारजनित घृष्टताका फल है । इत्यलम । 
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रासं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रधूद्वृहम्‌। रामं विप्रवर वन्दे रामं स्यामामजं सजे ॥ 
यस्य॒ वागंद्ुतश्च्यूतं रम्यं रामायणामुतम्‌ | शैलजासेवित॑ वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्‌ ॥ 


साचिदानन्दसन्दो हैं 


अप्रमेयत्रयाती तनिरमलज्ञानमूतये | 


मनोगिरां विदूराय दक्षिणामूतेये नमः ॥ १॥ 
सूत उवाच 
कदाचिन्रारदो योगी पराबुग्रहवाञ्छया । 
पर्यटन्सकलाँछोकान्‌ सत्यठोकमुपागमत ॥ २॥ 
तत्र दृष्टा मूतिमद्धिश्छन्दोभिः परिवेष्टितम्‌ । 
बालार्कग्रभया सम्यग्भासयन्तं सभागृहम्‌ ॥ ३॥ 
मार्कण्डेयादिसुनिभिः स्तूयमानं मुहुमुहु; । 
सर्वा्थेगोचरज्ञानं सरखत्या समन्वितम्‌ ॥ ४॥ 
चतुर्मुखँ जगन्नाथं भक्तामीष्टफलमप्रदम्‌ । 
ग्रणम्य दण्डवड्भक्त्या तुष्टाव सुनिपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
सन्तुषटस्तं मुनि ग्राह स्यम्भूचेष्णवोत्तमम्‌ । 
किं प्रष्टुकामस्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते सुने ॥ ६॥ 
इत्याकण्य वचस्तस्य युनित्रेह्याणमन्रवीत्‌ । 
वत्तः श्रुतं मया सर्व पूवमेव शुभाशुभम्‌ ॥ ७॥ 
इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तम | 
तद्रहस्यमपि ब्रहि यदि तेऽनग्रहो मयि ॥ ८॥ 


भक्तिसूतिविसूषणम्‌ । पूर्णानन्दमहं वन्दे सहुरु शङ्करं स्वयम्‌ ॥ 
अङ्घानव्वान्तसंहरत्री ज्ञानादोक्रविलास्तिनी । चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चान्द्रिकेयं 


विराजते ॥ 


जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परे, त्रिगुणातीत, मलद्वीन, 
ज्ञानखरूप और मन, वाणी आदिके अविषय हैं उन 
दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥ १ ॥ 


श्रीसूतजी बोळे--एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोपर कृपा करनेके लिये समस्त छोकोमें विचरते 
हुए सत्यलोकमें पहुँचे || २॥ वहाँ मूर्तिमान्‌ वेदोसे 
घिरे हुए, अपनी बाळसूयेके समान प्रभासे सभाभवनको 
पूर्णतया देदीप्यमान करते हुए, माकण्डेय आदि 
मुनिजनोसे बारम्बार स्तुति किये जाते हुए, सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान रखनेवाले और भक्तोंको इच्छित फल 
देनेवाले सरखतीयुक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उन्हे साष्टांग प्रणाम किया ओर 
भक्तिभावसे स्तुति की ॥ ३-५ | 


तब खयम्मू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वेष्णत्राम्रणी 
श्रीनारदजीसे कहा--““मुने ! तुम क्या पूछना चाहते 
हो ? में तुमसे वह सब कहूँगा?” ॥ ६ ॥ ब्रह्माजीके 
ये वचन सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ ! 
शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तो में आपसे पहले दी सुन 
चुका हूँ । अब मुझे एक ही बात और सुननी है; 
यदि सुझपर आपकी कृपा है तो गोपनीय होनेपर भी 
वह सुनाइये ॥ ७-८॥ अब धोर कळियुगके आनेपर 
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ग्रा्े कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः । 

दुराचारस्ताः सर्वे सत्यवातोपराङसुखाः || ९ ॥। 
परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः 
परस्त्रीसक्तमनसः परहिंसापरायणाः 
देहात्सदृष्टयो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः 
मातापितुकृतद्वेषाः स्रीदेवाः कामकिङ्कराः 
विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः 
धनाजैनार्थमभ्यस्तविद्या मदविमोहिताः 
त्यक्तस्वजातिकर्माणः प्रायशः परवशञ्चकाः 
क्षत्रियाश्र तथा वैश्याः खधर्मत्यागशीलिनः 
तहच्छूद्राअ ये केचिट्टाह्मणाचारतत्पराः 
खियश्च प्रायशो अष्टा भत्रवज्ञाननिभेयाः 
श्वशुरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशय: 
एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत्‌ ।। १५।। 
इति चिन्ताङुं चित्तं जायते मम सन्ततम्‌ । 

रुघूपायेन येनेषां परलोकगतिभवेत्‌ । 

तमुपायशुपार्याहि सर्व वेत्ति यतो भवान्‌ ॥१६॥ 


॥१०॥ 


ती 


॥११॥ 


।।१२।॥। 


-लाहला्याचहा 


॥।१३।। 


।।१४।। 


nd 


इत्युषेयीक्यसाकण्यं प्रत्युवाचाम्बुजासनः । 
साधु पृष्टं त्वया साधो वक्ष्ये तच्छ्णु सादरम्‌ ॥।१७॥ 
पुरा त्रिपुरहन्तारं पावती भक्तवत्सला | 
श्रीरामतत््वं जिज्ञासु; पप्रच्छ विनयान्विता ।। १८] 
गरियाये गिरिशस्तस्ये गूढं व्याख्यातवान्खयम्‌ । 
पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम्‌ ॥१९॥ 
तत्पावती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम्‌ | 
आलोचयन्ती खानन्दमग्ना तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ 
प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यृष्टवश्चाद्यदा । 
तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम्‌ ॥२१॥ 


मनुष्य पुण्यकर्म छोड देंगे ओर सत्यभाषणसे बिसुख 
होकर दुराचारमें प्रवृत्त हो जायेंगे || ० ॥ बे दूसरोकी 
निन्दार्मे तत्पर रहेगे, दूसरोके धनकी इच्छा करेंगे, 
परख्रीमे चित्त लगावेंगे और परायी हिंसा करेंगे | १०॥। 
बे मूढ देहमे ही आत्मबुद्धिवाले और नास्तिक होगे, 
उनकी बुद्धि पशुओके समान होगी ओर वे कामके 
गुलाम होकर ख्रीके भक्त और माता-पिताके दोही 
बनेंगे || ११ ॥ ब्राह्मगगण छोमरूपी प्रहसे ग्रस्त और 
वेद बेचकर अपनी आजीविका चलानेवाले होगे, वे 
धनोपाजनके लिये ही विद्याभ्यास करेंगे और ( विद्या 
तथा ब्राह्मणत्वके ) मदसे उन्मत्त ह्रो जायँगे | १२ ॥ 
क्षत्रिय ओर वेइ्यगण भी खघर्मको त्यागनेचाले तथा 
अपने जाति-कर्मोको छोड़कर प्राय दूसरोको ठगनेवाळे 
ही होगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो शूद्र होगे वे भी 
ब्राझणोके आचारमे तत्पर हो जायेंगे तथा खियोँ प्राय. 
भ्रष्टाचारिणी ओर अपने पतिका अपमान करनेमे निडर 
होंगी ॥ १४ ॥ निस्सन्देह वे अपने सास-ससुरोंसे 
द्रोह करेंगी | इन नष्ट-बुद्वियोका परलोक किस 
प्रकार सुधरेगा ? ॥ १५ ॥ इम चिन्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपायसे 
इनका परलोक सुधर सकता हो बह आप मुझे बतलाइये 
क्योकि आप सभी कुछ जानते है? || १६ ॥ 


देवर्षि नारदजीके ये वचन सुनकर कमलासन 
ब्रझाजी बोले--“'हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात 
पूछी है । मै उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापर्वक 
सुनो ॥ १७ ॥ पूर्वकाळमे भक्तवत्सला पार्वती जीने 
श्रीराम-तत्तकी जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ 
रांकरसे विनयपूर्वक प्रश्न किया था || १८ ॥ तत्र 
अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीमे जिस गूढ रहस्पका 
वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्मरामायणक्रे 
नामसे प्रसिद्ध हुआ || १९ || अब जगज्जननी पार्यती- 
जी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका मनन करती 
आत्मानन्दर्मे मग्न रहती हैं || २० ॥ जिस समय 
प्राणियोके सौमाग्यसे उसका लोकें प्रचार होगा उस 
समय उसके अध्ययनमात्रसे लोग झुभगति प्राप्त 


नोहात्म्य 


२२ 


ड 


तावदिजुम्मते पापं ब्रह्महत्यापुरःसरम्‌ । 
यावज्ञगति नाध्यात्मरामायणयुदेष्यति ।।२२॥ 
तावत्कलिमहोत्साद्दो निःशङ्कं सम्प्रवतेते । 
यावज्ञगति नाध्यात्मरामायणभुदेष्यति ॥२३॥ 
तावद्यमभटाः शुराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः । 
यावजगति नाध्यात्मरामायणसुदेष्यति ॥२४॥ 
तावत्सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम्‌ ।।२५॥। 
तावत्स्वरूपं रामस्य दुर्बोधं महतामपि । 
यावञ्जगति नाध्यात्मरामायणसुदेष्यति ॥२६॥। 
अध्यात्मरामायणसङ्कीतेनश्रवणादिजम्‌ । 
फलं वक्तुं न शक्रोमि कार्स्न्येन मुनिसत्तम ॥२७॥ 
तथापि तस्य माहात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित्तवानघ । 
शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम ॥२८॥ 
अध्यात्मरामायणतः शलोकं लोक्राधेमेव वा । 
यः पठे इक्तिसंयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥२९॥ 
यस्तु प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनन्यधीः । 
यथाशक्ति वदेद्धक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते ।।३०॥। 
यो भक्त्याचयतेऽध्यात्मरामायणमतन्तद्रितः । 
दिने दिनेऽश्वमेधस्य फलं तस्य भवेन्सुने ॥३१॥ 
यदृच्छयापि योऽध्यात्मरामायणमनादरात्‌ । 


अन्यतः शृणुयान्मत्येः सोऽपि मुच्येत पातकात्‌ ३ २॥ 


नमस्कराति योऽध्यात्मरामायणमदूरतः 
सवेदेवाचनफलं स प्राप्नोति न संशयः ॥३३॥ 
लिखित्वा पुस्तकेऽच्यात्मरामायणमरेषतः । 
यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३४॥ 
अधीतेषु च वेदेषु शास्रेषु व्याकृतेषु च । 
यत्फलं दुलेमं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत्‌ ॥३५॥ 
एकादशीदिनेऽभ्यात्मरामायणस्चुषोषित्‌ः । 
यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः ॥३६॥ 


करेंगे ॥ २१॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक 
रहेंगे जबतक अध्यात्मरामायणका प्रादुर्भाव नहीं 
होगा ॥ २२ ॥ कळियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक 
निःशङ्क रहेगा जबतक संसारमें अध्यात्मरामायण- 
का उदय न होगा | २३ ॥ यमराजके झूरबीर दूत 
तभीतक निर्भय विचरते रहेंगे जबतक जगतमें 
अध्यात्मरामायण प्रकट नहीं होगा ॥ २४॥ और 
सम्पूर्ण झाख्रोमें परस्पर विवाद तभीतक रहेगा तथा 
महापुरुषोंकी भी भगवान्‌ रामका खरूप तभीतक 
दुर्बोध रहेगा जबतक ससारमें अध्यात्मरामायणका 
प्रकाश नहीं होगा || २५-२६ ॥। 


“हे मुनिश्रेष्ठ ! मै अध्यात्मरामायणके कीर्तन और 
श्रवण आदिसे होनेवाळे फलका पूर्णतया वर्णन नहीं कर 
सकता, तथापि हे अनघ ! में तुम्हें उसका योड़ा-सा 
माहात्म्य छुनाता हुँ । इसे पू्वकालमें मुझसे शिवजीने कहा 
था; तुम सावधान होकर सुनो--॥२७-२८॥ जो पुरुष 
अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा कोक भी भक्ति- 
पूवक पढता है वह तव्क्षण पापमुक्त हो जाता है ॥२९॥ 
जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्विसे 
भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह्द जीवन्मुक्त 
कहलाता है ॥ ३० ॥ हे सुने ! जो पुरुष आलस्य छोड़- 
कर भक्तिमाबसे प्रतिदिन अध्यात्मरामायणका पूजन 
करता है उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है ॥३१॥ 
जो मनुष्य दूसरोसे अनियमपूर्वक अनादरसे भी 
अध्यात्मरामायण श्रवण करता है वह्द मी पातकसे 
छूट जाता है ॥ ३२॥ जो कोई अध्यात्मरामायणके 
निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त 
देवताओंकी पूजाका फल पाता है-इसमें सन्देह 
नहीं ॥ ३३ ॥ 

“जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोंको देता है उसे जो पुण्य ह्वोता है 
उसका फल सुनो ॥ ३9 ॥ उसे वह फळ मिळता है 
जो वेर्दाके पढ़नेसे और शाख्रोंकी व्याख्या करनेसे 
भी संसारमें दुर्लभ है | ३५॥ जो नरश्रेष्ठ राम- 
भक्त एकादशीको उपवास करके समामें अध्यात्म- 
रामायणकी व्याख्या करता दै, हे वेष्णबभ्रेष्ठ ! उसके 


१४ 
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तस्य पुण्यफलं वश्ये शृणु वेष्णवसत्तम । 
प्रत्यक्षरं तु॒गायत्रीपुरथयोफर्ल भवेत्‌ ॥३७॥ 
उपवासत्रतं कृत्वा श्रीरामनवमीदिने । 
रात्रो जागरितोऽच्यात्मरामायणमनन्यधीः । 


यः पठेच्छणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्‌ ।।३८॥ | 


कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थष्वनेकशः । 
आत्मतुस्यं धनं स्रयंग्रहणे सकेतोगुखे ॥२९॥ 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दक्वा यत्फलमश्नुते । 
तत्फळं सम्भवेत्तस्य सत्यं सत्यं न संशयः ।।४०॥ 
यो गायते सुदाच्यातमरामायणमहर्निशम्‌ । 
आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः ।।४१॥ 
पठन्प्रत्यहमध्यात्मरामायणमनुत्रतः 
यद्यत्करोति तत्कर्म ततः कोटिगुणं भवेत्‌ ॥४२॥ 
तत्र श्रीरामहृदयं यः , पठेत्सुसमाहितः । 


स अह्मभो5पि पूतात्मा त्रिमिरेव दिनेमेवेत्‌ ॥४३॥ 
श्रीरामहृदयं यस्तु हनूमत्प्रतिमान्तिके । 
त्रिःपठेत्मत्यहं मोनी स सर्वेष्सितभाग्भवेत्‌ ॥४४।। 
पठन्‌ श्रीरामहृदयं तुलस्यश्चत्ययोर्यदि । 
प्रत्यक्षरं प्रकुर्वीत नब्रह्महत्यानिवतेनम्‌ ।।४५।। 
श्रीरामगीतामाहात्म्यं कृत्ज्ञं जानाति शङ्करः । 
तदर्धं गिरिजा वेत्ति तदर्ध वेद्म्यहं पुने ॥४६।। 
तत्ते किश्चित्म्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते । 
यज्ज्ञात्वा तत्क्षणाक्ठोकशचित्तशुद्धिमवाप्नुयात्‌।४७॥ 
श्रीरामगीता यत्पापं न नाशयति नारद । 
तन्न नश्य तीर्थादो रोके कापि कदाचन । 
तन्त पश्याम्यहं ठोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा ।।४८॥ 


पुण्यका फल बतलाता हुँ, सुनो । उसे एक-एक अक्षर- 
के पढ़नेमें गायत्रीके पुरश्चरणका फल मिलता 
है || ३६-३७॥ जो पुरुष रामनवमीके दिन निराहार 
रइकर और फिर रात्रिको जोगेरल कर अनन्य बुद्धि- 
से अध्यात्मरामायणको पढ़ता या सुनता है, अब में 
उसका पुण्य बतलाता हूँ ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 
पवित्र तीर्थोमें सवंग्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेको बार 


| व्यासजीके समान ब्राह्र्णोको अपने बराबर धन देनेसे 


जो फळ होता है उसे वही फल मिळता है; इसमें 
कोई सन्देह नहीं, य्व सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य 
है || ३९-४०॥ जो मनुष्य अहर्निश प्रसन्नचित्तसे 
अध्यात्मरामायणका गान करता है उसकी आज्ञाकी 
इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं ॥ 9१ ॥ 
अध्यात्मरामायणका नित्यप्रति नियमपूर्वक पाठ करने- 
से मनुष्य जो कुछ पुण्यकर्म करता है वद्द करोइ- 
गुना हो जाता है ॥ ४२ ॥ | 
“इस ( अध्यात्मरामायण ) मेंसे जो पुरुष खूब समाहित 
होकर श्रीरामहृदयका पाठ करता है वह ब्रहहत्यारा 
भी हो तो भी तीन दिनमें ही पवित्र छो जाता है ॥४ ३॥ 
जो पुरुष हनुमानजीकी प्रतिमाके समीप प्रतिदिन 
तीन बार मौन होकर श्रीरामहृदयका पाठ करता 
है वह समस्त इच्छित फळ प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 
और यदि कोई पुरुष तुळसी या पीपळके निकट श्रीराम- 
हृदयका पाठ करे तो वह एक-एक अक्षरपर ( अपनी ) 
ब्रह्मद्वत्या ( जेसे पापों ) को दूर कर देता है॥ ४५ ॥ 


“हे मुने ! श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
श्रीमहादेवजी ही जानते हैं; उनसे आधा पार्वतीजी 
जानती हैं और उनसे भी आधा मै जानता हूँ ॥ ४६ ॥ 
सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता, उसमेसे थोड़ा-सा 
तुम्हे सुनाता हूँ जिसके . जाननेमात्रसे चित्त तत्काळ 
शुद्ध हो जाता है || ४७ ॥ हे नारद ! जिस पापको 


| श्रीरामगीताने नष्ट नहीं किया वह संसारमें कमी किसी 


तीर्थादिसे भी नष्ट नहीं हो सकता, में सदा ढुँढनेपर 
भी उस पापको नहीं देख पाता अर्यात्‌ ऐसा कोई पाप 
ही नहीं है जो श्रीरामगीतासे नष्ट नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


माहात्म्य 
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रामेणोपनिषत्सिन्छुड्न्नध्योस्थादिता मुदा । 
लक्ष्मणायार्पितां गीतासुधां पीत्वामरो भवेत्‌ ॥४९॥। 
जमदग्रिसुतः पूवे कार्तवीयंवधेच्छया । 
धनुर्विद्यामभ्यसितुँ महेशस्यान्तिके वसन्‌ ।।५०।। 
अधीयमानां पावत्या रामगीतां प्रयलतः । 
श्रुत्वा ग्रहीत्वाशु पठन्नारागमणकलामगात्‌ ।५१॥। 
ब्रक्षह॒त्यादिपापानां निष्कृतिं यदि वाञ्छति । 
रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः ॥५२॥ 
दुष्ग्रतिग्रहदुर्भोज्यदुरालापादिसम्भवस्‌ । 
पापं यत्तत्कीतेनेन रामगीता विनाशयेत्‌ ।५३॥ 
शालग्रामशिलाग्रे च तुलस्यश्वत्यसन्निधो । 
यतीनां पुरतस्तद्वद्रामगीतां पठेत्तु यः ॥५४॥ 
स तत्फलमवाझोति यद्वाचोऽपि न गोचरम्‌ ॥५५।। 
रामगीतां पठन्भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजान्‌ । 
तस्य ते पितरः सर्व यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ।।५६॥ 
एकादञ्यां निराहारो नियतो द्वादशीदिने । 
खित्वागस्त्यतरोमूले रामगीतां पठेत्तु यः । 
स एव राघवः साक्षात्सबंदेवेश्व पूज्यते ॥५७॥ 
विना दानं विना ध्यानं बिना तीर्थावगाहनम्‌ । 
रामगीतां नरोऽधीत्य तदनन्तफलं लभेत्‌ ॥५८।॥। 
बहुना किमिहोत्तेन शृणु नारद तत्त्वतः । 
श्रुतिस्म्रतिपुराणेतिहासागमशतानि च। 


अईन्ति नाल्पमध्यात्मामायणकलामपि ।।५९॥। 
अध्वात्मरामचरितस्य शुनीश्वराय 
माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन । 
यः अद्या पठति वा शृणुयात्स मत्यः 
ग्राम्मोति विष्णुपदीं सुरपूज्यमानः ॥६०॥ 


१५ 


त ng 


जिस गीतामृतको भगवान्‌ रामने उपनिषत्सागरका 
मन्थन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नतासे 
लक्ष्मणजीको दिया ( मनुष्यको चाहिये कि) उसका 
पान करके अमर हो जाय || ४९॥ पूर्वकालमें 
सहस्राजुनके त्रधकी इच्छासे जमदग्निनन्दन परशुराम- 
जी धनुर्विद्याका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहादेवजीके 
पास रहते थे ॥५०॥ उस समय रामगीताका अध्ययन 
करती हुई पार्वतीजीसे इसे यन्लपूर्वक छुनकर और 
तुरंत ही हृदयङ्गम कर इसका पाठ करते-करते वे 
श्रीनारायणकी कळारूप हो गये ॥ ५१ || यदि कोई 
पुरुष ब्रह्महत्या आदि धोर पार्पोसे मुक्त होना चाहे 
तो केवळ एक मास रामगीताका पाठ करनेसे छूट 
सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, निपिद्ध मोजन और 
खोटी बोळ्चाळ आदिसे जो पाप होता है उसे रामगीता 
पाठमात्रसे न्ट कर देती है ॥ ५३ ॥ जो पुरुष शाल्प्राम 
शिळाके आगे, तुळसी या पीपळके पास अथवा यति- 
जनोके सामने रामगीताका पाठ क्ररता है उसे वह 
फल मिळता है जो वाणीका भी विषय नहीं 
है ॥५४-५५॥ जो मनुष्य श्राद्धमें रामगीताका भक्तिपूर्वक 
पाठ करके ब्राह्मगोंको भोजन कराता है उसके वे 
समस्त पितृगण भगवान्‌ विष्णुके परम घामको जाते 
है ॥५६॥ जो पुरुप एकादशीके दिन निराहार और 
जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको अगस्त्य वृक्षके नीचे बेठ- 
कर रामगीताका पाठ करता है वह साक्षात्‌ रामरूप 
ही है, उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं ॥ ५७ ॥ 
रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना किसी दान, 
ध्यान अथवा तीथेखानके ही अक्षय फळ पाता 
है ॥ ५८ ॥ हे नारद ! और अधिक क्या कहा जाय जो 
वास्तविक बात है वह सुन--श्रुति, स्मृति, पुराण और 
इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्रीअध्यात्मरामायणकी 
एक तुच्छ कलाके समान भी नहीं हैं” ॥ ५९ || 

यह अध्यात्मरामायणका माहात्म्य श्रीन्रझाजीने 
मुनिराज नारदसे कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धा- 
पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओंसे पूनित 
होकर श्रीविष्णुभगवानका पद प्राप्त करता है ॥६०॥ 


इति श्रीनझाण्डपुशने उत्तरखण्डे 5घ्यात्मरामायण- 
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अध्यात्मरामायण 


वाळक 
£ 
प्रथम सग 
रामहृदय 

यः पृथ्वीभरवारणाय दिविज्ञः जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने प्रथिवीका भार 
संप्रार्थितश्चिन्मयः उतारनेके लिये देबताओकी प्ररार्थनासे पृथिबीतलपर 
संजातः पृथिवीतले रविकुले सूयेवशामें माया-मानवरूपसे अवतार लिया ओर जो 
मायामनुष्याऽच्यथः । राक्षसोके समूहको मारकर तथा संसारमे अपनी पाप- 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरमाद्‌ विनाशिनी अविचल कीतिं स्थापितकर पुन अपने आद्य 


त्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां 
विधाय जगतां 
तं जानकीशं भजे ॥ १॥ 
विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं 
मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यमूरतिम्‌ । 
आनन्दसान्द्रममलं निजबोधरूपं 
सीतापतिं बिदिततत्तमहं नमामि ॥ २ |! 
पठन्ति ये नित्यभनन्यचेतसः 
शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसंज्ञितं शुभम्‌ । 
रामायणं सर्वपुराणसंमतं 
निधूतपापा हरिमेव यान्ति ते॥ ३॥ 
अध्यात्मरामायणमेव नित्यं 
पठेच्यदीच्छेद्भवबन्धधुक्तिस्‌ | 
गवां सहस्रायुतकोरिदानात्‌ 
फलं लभेद्यः शृणुयात्स नित्यम्‌ ॥ ४॥ 
पुरारिगिरिसंभूता श्रीरामा्णवसङ्गता । 
अच्यात्मरामगङ्गेयं पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५॥ 


कीति पापहरां 


ब्रह्मतरूपमे छीन हो गये उन श्रीजानकीनाथका मै 
भजन करता हुँ ॥ १ ॥ जो विकी उत्पत्ति, स्थिति और 
लय आदिके एकमात्र कारण है, मायाके आश्रय होकर 
भी मायातीत है, अचिन्त्यस्वरूप है, आनन्दघन है, 
उपाविकृत दोपोसे रहित हैं तथा खयप्रकाशखरूप 
हुँ उन तत्त्ववेत्ता श्रीसीतापतिको मे नमस्कार 
करता हूँ || २ ॥ 

जो लोग इस सर्व-पुराण-सम्मत पवित्र अध्यात्म 
रामायणका एकाग्र-चित्तसे नित्य पाठ करते हैं और 
जो इसे सुनते है वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही 
प्राप्त करते हैं ॥ ३॥ यदि कोई ससार-बन्धनसे 
मुक्त होना चाहता हो तो बह अध्याव्मरामायणका 
ही नित्य पाठ करे | जो कोई मनुष्य इसका नित्य 
श्रवण करता है वह लाखो करोड़ गो-दानका फळ 
प्रात करता है || ४ ॥ श्रीशॉकररूप पर्वतसे निकली हुई 
रामरूप समुद्रम मिलनेवाली यह अध्याव्मरामायण- 
रूपिणी गङ्गा त्रिहोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५॥ 


२० 
केलासाग्रे कदाचिद्रवि्ञतविमले 
मन्दिरे रलपीठे 
संविष्टं ध्याननिष्टं त्रिनयनमभयं 
सेवितं सिद्धसंघेः । 
देवी वामाङ्संखा गिरिवरतनया 
पार्वती भक्तिनम्रा 
ग्राहं देवमीशं सकलमलहरं 
वाक्यमानन्दकन्दम्‌ ।। ६ ॥। 
पावेत्युवाच 
नमोऽस्तु ते देव जगन्निवास 


सर्वात्मदृक्‌ त्वं परमेश्वरोऽसि । 


पृच्छामि तच्वं पुरुषोत्तमस्य 

सनातनं त्वं च सनातनोऽसि ॥ ७॥ 
गाप्यं यदत्यन्तमनन्यवाच्यं 

वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः । 
तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता 

प्रियोऽसि मे त्वं वद्‌ यत्तु पृष्टम्‌ ॥ ८ ॥। 
ज्ञानं सविज्ञानमथाच्ुभक्ति- 

वेराग्ययुक्तं च मितं विभाखत्‌ । 
जानाम्यहं योषिदपि त्वदुक्तं 


यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन ॥ ९॥ 
पृच्छामि चान्यच्च परं रहस्यं 
तदेव चाग्रे वद्‌ वारिजाक्ष । 
श्रीरामचन्द्रेऽःखिरलोकसारे 
भक्तिरंठा नौर्भवति प्रसिद्धा ॥१०॥ 
प्रसिद्धा भवमोक्षणाय 
नान्यत्ततः साधनमस्ति किञ्चित्‌ । 
हुत्संशयबन्धनं मे 
विभेत्तुमहस्यमलोक्तिभिस्त्वम्‌ 
रामं परमेकमाद्यं 
निरस्तमायाशुणसंप्रवाहम्‌ | 
चाहनिशमप्रमत्ता; 
परं पदं यान्ति तथैव सिद्धाः ॥१२५॥ 
केचित्परमोऽपि रामः 
स्वाविद्यया सं्वतमात्मसंज्ञम्‌ । 
नात्मानमतः परेण 
सम्बोधितो वेद परात्मतत्त्वम्‌ ॥१३॥ 


भक्तिः 
तथापि 
॥११॥। 
वदन्ति 
भजन्ति 
वदन्ति 


जानाति 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 

एक समय केलासपर्वतके शिखरपर सेकड़ो सूर्योके 
समान प्रकाशमान शुत्र भवनमें रनरसिंहासनपर 
व्यानावस्थित बेठे हुए, सिद्व-समूहसेवित, नित्यनिर्भय, 
सर्वपापह्वारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे 
उनके वामाङ्कमे विराजमान श्रीगिरिराजदुममारी 
पार्वतीने भक्तिमावसे नम्रतपूर्वक ये पाक्य 


कहे ॥ ६॥ 

श्रीपार्वेतीजी बोलीं-हे देव! हे जगन्निवास ! आपको 
नमस्कार है; आप सबके अन्त करणोके साक्षी और 
परमेश्वर हैं । मै आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगव नका 
सनातन तत्त्व पूछना चाहती हुँ, क्योकि आए भी 
सनातन हैं || ७ || महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय 
विषय होता है तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नहीं 
होता उसे भी अपने भक्तजनोसे कह देते है । हे देव ! 
मे भी आपकी भक्त हूँ, मुझे आप अत्यन्त प्रिय है । 
इसलिये मैने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिये ॥ ८ ॥ 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य संसार-समुद्रसे पार हो जाते 
है उस भक्ति और वेराग्यसे परिपूर्ण प्रकाशमय 
आत्मज्ञानका वणेन आप विज्ञानसहित इस प्रकार त्वल्प 
शब्दोमे कीजिये जिससे मैं स्री होनेपर भी ३ापके 
वचर्नोको ( सहज ही ) समझ सकूँ ॥ ९ ॥ हे कमल- 
नयन ! मे एक परम गुह्य रहस्य आपसे और एती 
हूँ, कुपया आप पहले उसे ही वणन करें | यह तो 
प्रसिद्ध ही है कि अखिळ-लोक-सार श्रीरामचन्द्र मीकी 
विशुद्ध भक्ति संसारसागरको तरनेके लिये सुदृढ नोका 
है ॥ १० ॥ संसारसे सुक्त होनेके लिये भक्ति ही प्रसिद्ध 
उपाय है उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है; 
तथापि आप अपने बिशुद्ध वचनोसे मेरे हृदयकी 
सशय-ग्रन्थिका छेदन कीजिये ॥ ११ ॥ प्रमाद- 
रहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको परम, अद्वितीय, 
सबके आदिकारण ओर प्रकृतिके गुण-प्रवाहसे 
परे बतळाते है तथा वे अहरनिश उनका भजन 
करके परमपद भी प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥ परन्तु कोई- 
कोई कहते हैं कि राम परत्र होनेपर भी अपनी 
मायासे आवृत हो जानेके कारण अपने आत्मस्वरूपको 
नहीं जानते थे | इसलिये अन्य ( वसिष्ठादि ) के उप देश- 
से उन्होंने आत्मतत्त्को जाना॥ १३ ॥ ( अतः मै पूछती 


सर्ग १ ] 


यदि स॒ जानाति ङुतो विलापः 
सीताकृतेऽनेन कृतः 
जानाति नेवं यदि केन सेव्यः 
समो हि सर्वैरपि जीवजातेः॥। १४।। 
अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्धि- 
स्तद्ब्रूत मे संशयमेदि वाक्यम्‌ ।। १५)! 
श्रीमहादेव उवाच 


धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्वं 
यञ्ज्ञातुमिच्छा तव रामतच्त्वम्‌ । 
केनाप्यभिचोदितोऽहं 
वक्तु रहस्यं परमं निशूढम्‌ ।।१६। 
त्वयाद्य भक्त्या परिनोदितोऽहं 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तमं ते । 
परात्मा प्रकृतेरनादि- 
रानन्द एक; पुरुषोत्तमो हि॥१७॥ 
कृतमिदं हि सृष्टा 
नभोवदन्तबहिराख्रितो यः। 
सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा 
खमायया सृष्टमिदं विचष्टे ॥ १८॥ 


परेण । 


पुरा न 


राम; 


स्वमायया 


जगन्ति नित्य परितो अ्रमन्ति 
यत्सन्निधी चुम्बकलोहवद्धि । 
एतन्न जानन्ति विपूढचित्ताः 
खाविद्यया संवृतमानसा ये ।॥।१९॥ 
खाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धे 
स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
संसारमेवानुसरन्ति ते वे 
पुत्रादिसक्ताः पुरुकर्मयुक्ताः ।।२०॥। 


आ 


जानन्ति नेवं हृदये स्थितं वे 
चामीकरं कण्ठगतं यथाज्ञाः । 
यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवो 
ज्योतिःस्रभावे परमेश्वरे तथा । 
विशुद्धविज्ञानघने रघृत्तमे- 
ऽविद्या कथं स्यात्परतः परात्मनि ।।२१॥ 
यथा हि चाइणा भ्रमता गृहादिकं 
विनष्टदष्टे्रमतीव इश्यते। 


बालकाण्ड 


२१ 
हूँ कि) यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे, तो उन परमात्माने 
सीताके लिये इतना विलाप क्यों किया ! और यदि उन्हें 
आत्मज्ञान नहीं था, तो वे अन्य सामान्य जीवोंके समान 
ही हुए; फिर उनका भजन क्‍यों किया जाना चाहिये ? 
इस विषयमें आपका क्या विचार है सो ऐसे वाक्योंमें 
कहिये जिससे मेरा सन्देह निवृत्त हो जाय |१४-१०॥ 

श्रीमहादेवजी बोळे-देवि ! तुम धन्य हो, तुम 
परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हे रामका तत्त्व 
जाननेकी इच्छा हई है । इससे पूर्व, इस परमगूढ 
रहस्यका वर्णन करनेके लिये मुझसे और किसीने नहीं 
कहा ॥ १६ ॥ आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया 
है इसलिये मै श्रीरघुनाथजीकी वन्दनाकर तुम्हारे प्रश्नका 
उत्तर देता हूँ । श्रीरामचन्द्रजी नि.सन्देह प्रकृतिसे 
परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अद्वितीय ओर 
पुरुषोत्तम है || १७॥ जो अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण 
जगतूको रचकर इसके बाहर-मीतर सब ओर आकाशके 
समान व्या है तथा जो आत्मारूपसे सबके अन्त - 
करणमें स्थित इए अपनी मायासे इस विश्वको परि- 
चालित कर रहे है ॥ १८॥ चुम्बकके निकट होनेसे 
जिस प्रकार जड लोहेमें गति उत्पन्न हो जाती है उस 
प्रकार जिनकी सन्निविमात्रसे यह विश्व सदा सब ओर 
त्रमता रहता है उन परमात्मा रामको, जिनका 
हृदय आत्माके अज्ञानसे ढँका हुआ है वे मूढजन 
नहीं जान सकते ॥ १९॥ वे मूढ़ उन मायातीत 
शुद्ध-बुद्ध परमात्मामें भी अपने अज्ञानको आरोपित 
करते हैं अर्थात्‌ उन्हे भी अपने समान ही अज्ञानी 
मानते हैं, तथा सवदा वे स्री-पुत्रादिमे आसक्त रहने- 
वाले पामर जीव बहुत-से कमॉमें लगे रहकर संसार- 
चक्रमें ही पड़े रहते हैं ॥२०॥ वे अज्ञजन अपने गळेमें पड़े 
हुए कण्ठेको न जाननेके समान अपने ही हृदयमें स्थित 
परमात्मा रामको नहीं जानते ( इसीलिये उनमें 
अज्ञानादिका आरोप करते हैं) । वास्तवर्मे तो 
जिस प्रकार सूयमें कभी अन्धकार नहीं रहता उसी 
प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, तिशुद्ध-विज्ञानघन, ज्योति- 
स्वरूप, परमेश्‍वर परमात्मा राममें भी अविद्या नहीं रद्द 
सकती ॥२१॥ ओर जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 
मनुष्यको नेत्रोके घूमनेसे गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत 
होते हैं उसी प्रकार लोग अपने देह ओर इन्द्रियरूप कर्ताके 


तथैव देहेन्द्रियकर्तरात्मनः 

कृतं परे$व्यस्य जनो विश्चुह्यति | २२॥। 
नाहो न रात्रिः सबितुयंथा भवेत्‌ 

ग्रकाशरूपाव्यभिचारतः कचित्‌ । 
ज्ञानं तथाज्ञानमिंदं इयं हरो 

रामे कथं स्थास्यति शुद्धचिद्‌ घने।। २३।। 
तसात्परानन्दमये रघृत्तमे 

विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । 
अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने 

मायाश्रयत्वान्न हि मोहकारणम्‌ ।।२४॥। 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुलभस्‌ । 
सीताराममरुत्सनुसंवादं मोक्षसाधनम्‌ । २५] 


पुरा रामायणे रामो रावणं देवकण्टकम्‌ । 
इत्वा रणे रणश्हाघी सपुत्रबलवाहनम्‌ ॥२६॥ 
सीतया सह सुग्रीवलक्षमणाम्यां समन्वितः । 
अयोध्यामगमद्रामो हन्‌मप्रमुखेब्वत; ॥२७॥। 
अभिषिक्तः परिव्रतो वसिष्ठाद्यैमंद्ात्मभिः 
सिंहासने समासीनः कोटिसर्यसमप्रमः ॥२८॥ 
दृष्टा तदा हन्‌सन्तं प्राञ्जलिं पुरतः स्थितम्‌ । 
कुतकायं निराकाडु ज्ञानापेक्षं महामतिम्‌ ॥२९॥ 
रामः सीताझ्ुवाचेदं बूहि तत्त्वं हनूमते । 
निष्कल्मषोऽयं ज्ञानस्य पात्रं नो नित्यभक्तिमान्‌ ३० 
तथेति जानकी प्राह तत्त्वं रामस्य निश्चितम्‌ । 
दनूसते प्रपन्नाय सीता लोकचिमोहिनी ॥३१॥ 
रामं विद्धि परं ब्रह्म सचिदानन्दमद्यम्‌ । 
सर्वोपाथिविनिश्चेक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥३२॥ 
आनन्दं निमेलं शान्तं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ | 
सबेच्यापिनमात्मानं खप्रकाशमक्रल्मषम्‌ ॥३३॥ 
मां विद्धि मूलप्रकृतिं सगेस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । 
तस्य सन्निधिमात्रेण सुजामीदमतन्द्रिता ।।३४॥। 


अध्यात्मरामायण 


किये इए कर्मोंका आत्मामें आरोप करके मोहित हो 
जाते है ॥ २२ ॥ प्रकाशरूपताका कमी व्यभिचार न 
होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात-दिनका मेद नहीं 
होता--वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता 
है---उसी प्रकार झुद्वचेतनघन भगवान्‌ राममे 
ज्ञान और अज्ञान दोनो कैसे रह सकते हैं || २३ ॥ 
अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानघन आज्ञान-साक्षी 
कमलनयन भगवान्‌ राममें अज्ञानका लेश भी नहीं है 
क्योकि वे मायाके अविष्ठान है इसलिये वह उन्हे मोहित 
नहीं कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वति ! इस विषयमे मै 
तुम्हे सीता, राम और हनुमान्‌जीका मोक्षका साधन- 
रूप संवाद सुनाता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय और 
परम दुल्म है ॥ २५॥ 

पूदेकाळमें रामावतारके समय जब युद्धप्रिय 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओके कण्टकरूप रावणको सन्तान, 
सेना ओर वाहनोके सहित युद्धमे मारकर सीता, सुम्रीत्र 
और लक्ष्मणके सहित हनुमान आदि वानरोसे घिरे 
हुए अयोध्यापुरीमें आये ॥ २६-२७॥ और वहाँ आकर 
राज्यामिपेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओसे घिर- 
कर करोडो सूर्योकी प्रभा धारणकर जब सिंहासनपर 
विराजमान इए ॥२८॥ उस समय, जो सेवाके समस्त 
कार्य कर चुका है और उनका कोई बदला नहीं 
चाहता है ऐसे भोगेच्छारहित महामति हनुमान्‌जीको 
ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ जोड़े खडे देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीसे ऐसा कहा-““सीते ! यह 
हनुमान्‌ हम दोनोंमें अत्यन्त भक्ति रखता है, इसलिये 
यह निष्पाप हे ओर ज्ञानका सुयोग्य पात्र है । अतः 
तुम इसे मेरे तत्तका उपदेश करो’? || २९-३० || तब 
लोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीसे 
बहुत अच्छा’ कह शरणागत हनुमानको भगवान्‌ 
रामका निश्चित तत्त्व बताने लगीं | ३१ ॥ 


सीताजीने कहा-“'वत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सब्िदानन्दघन परत्र समझो; ये नि.सन्देह 
समस्त उपाधियाँसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इन्द्रियाँके 
अविषय, आनन्दघन, निर्मळ, शान्त, निर्विकार, निरञ्जन, 
सवंव्यापक, स्वयंप्रकाश और पापहीन परमात्मा ही 
हैं || ३२-३३॥ और मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति जानो | मै ही निराळस्य 
होकर इनकी सन्निविमात्रसे इस विश्वकी रचना किया 


सगे १] 


स त क लल अत नमन पाता क लाक पा कक 


Sd 


तत्सानिध्यान्मया सृष्टं तसिन्नारोप्यतेऽबुधेः । 
अयोध्यानगरे जन्म रघुबंशेऽतिनिमेले ॥३५॥। 
विश्वामित्रसहायत्वं मखसंरक्षणं ततः 
अहल्याशापशमनं चापमङ्गो महेशितुः 
मत्पाणिग्रहणं पश्चाङ्कागेवस्य मदक्षयः 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिकः ।। ३७ 
दण्डकारण्यगमनं विराधवध एव च! 
मायामारीचमरणं मायासीताहतिस्तथा ।।२८॥ 
जटायुषो मोक्षलाभ! कबन्धस्य तथेव च । 
शुबर्याः पूजनं पश्चात्सुग्रीवण समागमः ।!३९] 
वालिनश्च वथः पञ्चात्सीतान्वेषणमेव च | 
सेतुबन्धश्च जलधो लंकायाश्र निरोधनम्‌ ।।४०। 
रावणस्य वथो युद्धे सपुत्रस्य दुरात्मनः । 
विभीषणं राज्यदानं पुष्पकेण मया सह ।४१॥। 
अयोष्यागमनं पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ । 
एवमादीनि कर्माणि मयेवाचरितान्यपि । 
आरोपयन्ति र।नेऽसिन्निर्विकारेऽखिलात्मनि।४२॥ 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकाङ्गते त्यजति नो न करोति किञ्चित्‌। 
आनन्दसूर्तिरचलः परिणामहीनो 
मायाशुणाननुगतो हि तथा विभाति ॥४२॥ 


ततो रामः स्वयं ग्राह हनूसन्तम्मुपस्थितम्‌ । 


।।२६॥। 


काम्य 


शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि द्यात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥४४।॥। 
आकाशस्य यथा भेदस्रिविधो दृश्यते महान्‌ । 
जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि। 


बालकाण्ड 
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करती हूँ ॥ ३४ ॥ तो भी इनकी सन्निथिमात्रसे की हुई 
मेरी रचनाको बुद्विहीन लोग इनमें आरोपित कर लेते है । 
अतएव, अयोक्यापुरीमे अत्यन्त पवित्र रघुकुळमे इनका जन्म 
लेना | ३५ || फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शाप- 
सुक्त करना, श्रीमहादेवजीके वनुषको तोड़ना ॥३६॥ 
तत्पश्चात्‌ मेरा पाणिग्रहण करना, परशुराम- 
जीका गवे-खण्डन करना तथा बारह वर्षतक मेरे 
साथ अयोध्यापुरीमें रहना || ३७॥ फिर दण्डकारण्यमे 
जाना, विराधका वच करना, माया-मृगरूप मारीचका 
मारा जाना, मायामयी सीताका हरा जाना | ३८ || 
तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त होना. झाबरी- 
द्वारा भगवानका पूजित होना और छुग्रीवसे मित्रता 
होना [| ३९ ॥ फिर वालिका वध करना, सीताजीकी 
खोज करना, समुद्रका पुल मॅघवाना और ठड्कापुरीको 
वेर लेना || ४० || तथा पुत्रोके सहित दुरात्मा रावण- 
को युद्धमे मारना एबं विभीषणको छङ्काका राज्य देकर 
पुष्पक-विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या लोट आना, 
फिर श्रीरामजीका राञ्यपदपर अभिषिक्त होना--- 
इत्यादि समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए है तो भी 
अज्ञानीलोग उन्हे इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान्‌ राममें 
आरोपित करते है || ४१-४२ ॥ ये राम तो ( वास्तव- 
में ) न चलते हैं, न ठहरते है, न शोक करते हैं, न 
इच्छा करते है, न त्यागते हैं ओर न कोई अन्य क्रिया 
ही करते हैं| ये आनन्दस्वरूप, अविचळ ओर परिणाम- 
हीन है, केवल मायाके गुणोसे ब्याप्त होनेके कारण ही 
ये वेसे प्रतीत होते है? || ४३ ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खड़े इए पवन- 
पुत्र हनुमान्‌से खयं कहा---*'मै तुम्हें आत्मा, अनात्मा 
ओर परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, ( सावधान होकर ) 
सुनो || 99 ॥ जळाशयमें आकाराके तीन मेद स्पष्ट 
दिखायी देते हैं-एक महाकारा, दूसरा जळाव- 
च्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिम्बाकारँ । जेसे 
आकाशके ये तीन बंडे-बड़े भेद दिखायी देते 


प्रतिबिम्बार्यमपरं रश्यते त्रिविधं नभः ॥७५॥ | हैं || 9" ॥ उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका 
१, जो सर्वत्र व्यास है । २, जो केवळ जलाइायमे ही परिमित है । ३, जो जलमें प्रतिबिम्बित दै । 


२४ अध्यात्मरामायण [ सगे १ 
बुद्धचवच्छिन्नचेतन्यमेकं पूर्णामथापरम्‌ | हे--एक तो बुद्धयवच्छिन्न चेतन ( जो बुद्धिम व्याप्त 


आमासस्त्वपरं बिम्बभूतमेवं त्रिथा चितिः ४६॥। 
साभासवुद्धेः कतत्वमविच्छिन्नेऽविकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते श्रान्त्या जीवसं च तथावुधेः।। ४७) 
आभासस्तु मृषा बुद्विरविद्याकायंघुच्यते । 
अविच्छिन्नं तु तद्‌त्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पतः ।।४८॥। 
अविच्छिन्नस्य पूर्णन एकत्वं ग्रतिपाद्यते । 
तस्वमस्यादिवाक्येश साभासस्याहमस्तथा 1॥४९॥ 
ऐक्यज्ञानं यदात्पन्नं महावाक्येन चात्मनाः । 
तदाविद्या स्त्रकार्येश् नञ्यत्येव न संशयः ॥५०॥ 
एतडिज्ञाय मङ्भक्ता मङ्भावायापयद्यते । 
मङ्कक्तिविघुखानां हि शाख्रगतपु सुह्यताम्‌ । 
न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात्तेषां जन्मशतेरपि ॥५१॥ 
इद्‌ रहस्यं हृदयं ममात्मनो 
मयेव साक्षात्कथितं तवानघ । 
मड्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया 
दातव्यमेन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्‌॥५२।। 
श्रीमहादेव उवाच 
प्तत्तेऽभिहितं देवि श्रीरामहृदयं मया | 
अतिगुह्यतमं हृद्यं पवित्र पापशोधनम्‌ ॥५३॥ 
साक्षाद्रामेण कथितं सर्ववेदान्तसंग्रहस्‌ । 
य! पठेत्सततं क्त्या स मुक्तो नात्र संशयः ॥५४॥ 


्रह्महत्यादिपापानि बहुजन्माजितान्यपि । 
नञ्यन्त्येव न सन्देहो रामस्य वचनं यथा ॥५५।। 


है ), दुसर जो सवत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि- 
मे प्रतिबिम्बित होता है--जिसको आभासचेतन कहते 
है || ४६॥ इनमेसे केवळ आभास-चेतनके सहित 
बुद्धिमे ही कतृत्व है अर्थात्‌ चिदाभासके सहित बुद्धि 
ही सत्र कार्य करती है । किन्तु अज्ञजन श्रान्तिवश 
निरत्रच्छिन्न, निर्विकार, साक्षी आत्मामे कतृत्व और 
जीवस्वका आरोप करते है अर्थात्‌ उसे ही कर्ता-मोक्ता 
मान लेते है | 3७॥ ( हमने जिसे जीव कहा है 
उसमे ) आमभास-चेतन तो मिथ्या हैं ( क्योकि सभी 
आमास मिथ्या ही हुआ करते है ), बुद्धि अचिद्याका 
कायं है और परब्रह्म परमात्मा वास्तवमे किच्छेदरहित 
है अत उसका बिच्छेद मी विकल्पसे ही माना हुआ 
है || ४८ ॥ ( इसी प्रकार उपावियाका बाव करते हुए ) 
साभास अहंरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव) की 
'तत्तमसि? ( त्‌ बह है) आदि महावाक्योद्वारा पूर्ण 
चेतन (ब्रह्म) के साथ एकता बतलायी जाती 
है || ४९, ॥ जब महावाक्यद्वारा ( इस प्रकार ) 
जीवात्मा और परमात्माकी एकताका ज्ञान उत्पन्न हो 
जाता है उस समय अपने कार्योसह्वित अविद्या नष्ट 
हो ही जाती है--इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ५० मेरा 
भक्त इस उपर्युक्त तत्को समझकर मेरे खरूपको 
ग्राप्त होनेका पात्र हो जाता है पर जो लोग मेरी 
भक्तिको छोडकर शाख्ररूप गढेमें पड़े भटकते रहते हैं 
उन्हे सौ जन्मतक भी न तो ज्ञान होता है और न 
मोक्ष ही प्राप्त होता है || ५१ ॥ हे अनघ! यहद 
परम रहस्य मुझ आत्मस्वरूप रामका हृदय है, और 
साक्षात्‌ मेने ही तुम्हे सुनाया है। यदि तुम्हे इन्द्र- 
लोकके राज्यसे भी अधिक सम्पत्ति मिळे तो भी तुम 
इसे मेरी भक्तिसे होन किसी दुष्ट पुरुषको मतं 
सुनाना”? || ५२ || 


श्रीमहादेचजी बोले-हे देवि! मेने तुम्हें यह अत्यन्त 
गोपनीय, हृदयहारी, परम पवित्र और पापनाशक 
'श्रीरामहृदय’ सुनाया है || ५३ || यह समस्त वेदान्तका 
सार -संग्रह्‌ साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका कहा हुआ 
है। जो कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढता है वह 
निस्सन्देह मुक्त हो जाता है ॥ ५४ ॥ इसके पठन- 
मात्रसे अनेक जन्मोंके सञ्चित ब्रह्महत्यादि समस्त पाप 
निस्सन्देद् नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रीरामके वचन 


सगे २] 


योऽतिश्रष्टोऽतिपापी परधनपरदा- 
रेषु नित्योद्यतो वा 

ब्रह्मन्रमातापितवधनि रतो 
योगिवृन्दापकारी । 

य! संपूज्याभिरामं पठति च हृदय 
रामचन्द्रस्य भक्त्या 

योगीन्द्रेरप्यलभ्यं पदमिह लभते 


स्तेयी 


बालकाण्ड 


ऐसे ही है ॥ ५० || जो कोई अत्यन्त भ्रष्ट, अतिशय 
पापी, परधन और परस्तरियोमें सदा प्रवृत्त रहनेवात्य, 
चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध करनेमे ल्गा 
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। हुआ और योगिजनोका अहित करनेवाला मनुष्य भी 
श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर इस रामहदयका भक्तिपूवक 
पाठ करता है वह समस्त देवताओके पूज्य उस परमपदको 


सरवेदेवेः स पूज्यम्‌ ॥५६॥ | प्राप्त होता है जो योगिराजोको भी परम दुर्लभ है ॥५६॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे वालकाण्डे 


श्रीरामह्दर्य नाम प्रथम 


सर्ग ॥ १ | 


ला र्‍या ऱ्या कट 


द्वितीय सर्ग 
यृ सग 
भारपीडिता पृथिवीका बह्मादि देवताओंके पास जाना और भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हें धेयं बँधाना । 


पार्वत्युवाच 
धन्यास्म्यनुगुही तासि कृतार्था जगत्प्रभो । 
विच्छिन्नो मेऽतिसन्देहग्रन्थिभेवदचुग्रहात्‌ ॥ १॥ 
त्वन्घुखाद्गलितं रामतत्त्वामृतरसायनम्‌ । 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌ ॥ २॥ 
श्रीरामस्य कथा त्वत्त; श्रुता संक्षेपतो मया । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌.॥ ३ ॥। 
श्रीमहादेव उवाच 
शृणु देवि प्रवक्ष्यामि शुह्यादशुह्यतरं महत्‌ । 
अध्यात्मरामचरितं रामेगोक्तं पुरा मम।। ४॥ 
तदद्य कथयिष्यामि शृणु तापत्रयापहम्‌ । 
यच्छुत्वा मुच्यते जन्तुरज्ञानोत्थमद्दाभयात्‌ । 
ग्रामोति परमामृद्धि दीघायुः पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 
भूमिर्भारेण मग्ना दशवदनसुखा- 
शेषरक्षोगणानां 
धृत्वा गोरूपमादी दिविजमुनिजनेः 
साकमन्जासनस्य । 


पावेतीजी बोली-हे जगत्मभो ! आपकी कृपासे 
अनुगृहीत होकर मै धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी तथा 
मेरी कठिन सन्देहग्रन्थि ट्ट गयी || १ ॥ है देव ! 
आपके मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वख्प 
अमृतमय रसायनका पान करते-करते मेरा मन तृप्त 
नहीं होता ॥ २ ॥ मेने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकी कथा संक्षेपसे सुनी । अब मे उसे स्पष्ट शर्ब्दोमे 
बिस्तारपूवक सुनना चाहती हूँ || ३ ॥ 

श्रीमहादेबजी बोले-हे देवि ! सुनो, मै तुम्हे गुद्यसे 
भी गुह्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥ ४ ॥ अब 
मे तुम्हे वह तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता 
हूँ, सावधान होकर सुनो । जिसके सुननेसे जीव अज्ञान- 
जन्य महाभयसे छूट जाता है और परम ऐश्वर्य, दीघे 
आयु तथा पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५ ॥ 

एक बार रावण आदि राक्षसोके भारसे व्यथित 
हो प्रथिवी गौका रूप धारणकर देवता और मुनि- 
जनोके सहित श्रीत्रह्मजीके लोकको गयी । वहों पहुँच- 
कर उसने रोते हुए, अपनेपर पड़ा हुआ सारा दुःख 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


गत्वा लोकं रुदन्ती व्यसनमुपगतं 


त्रह्षणे प्राह स 
त्रा ध्यात्वा मुहते सकलमपि हृदा- 

वेदशेषात्मकत्वात्‌ ॥ ६॥ 
तस्मात्क्षीरसमुद्रतीरमगमद्‌ 

राथ देवेवृतो 
देव्या चाखिललाकहत्स्यमजरं 

सवज्ञमीशं हरिम्‌ । 
अस्ताषीच्ट्रतिसिद्धनिमंलपदैः 

स्तोत्रे: पुराणोद्भवे- 
भक्त्या गद दया गिरातिविमले- 

रानन्दवाष्पेद्वेतः ॥७॥ 


ततः स्फुरत्सहस्रांशुसहस्सरशप्रभः । 
आविरासी डरि? प्राच्यां दिशां व्यपनयस्तमः ।। ८ ॥ 
कथंचिद्दृष्टवान्जद्या दुदेशेमकृतात्मनाम्‌ । 
इन्द्रनीलग्रतीकाशं स्मितास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
किरीटहारकेयूर्कुण्डलैः कटकादिभिः । 
विश्राजमानं श्रीवत्सकोस्तुभप्रभयान्वितम्‌ ॥१०॥ 


है“ ककी कह 


स्तुवद्धिः सनकाचेत्र पाषदैः परिवेष्टितम्‌ । 
शङ्ञचकगदापञ्जवनमालातिराजितम्‌ ॥११॥। 
स्वणयज्ञोपवीतेन स्वणेवणाम्बरेण च। 


श्रिया भूम्या च सहितं गरुडोर्पार संस्थितम्‌ ॥१२। 
(३ 


हषेगद्दया वाचा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥१३॥ 


नह्मोगच 


नतो5खि ते पदं देव प्राणबुद्धी न्त्रियात्ममिः । 


यच्चिन्त्यते कमेपाशाद्धदि नित्यं मुमुक्षमिः ।॥ १४॥। 
मायया शुणमय्या त्वं सृजस्यत्रसि लुम्पसि । 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मनः ॥ १५।) 


तथा शुद्धिने दुष्टानां दानाध्ययनकर्मभिः 


शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमतां यथा ॥। १ ६॥। 


RE ROR TT aR RR न पिछ गाता जताणािलामाततिजलनाणतालगाजभातरभापामागिलकाअलागयामागमसभामागधनतमतावनलााआललरााकतलक 


ब्रह्म जीसे कहा । तब त्रझाजीने एक मुहृतंतक ध्यानस्थ 
हो अपने मनमे उसकी दु ख-निवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय 
जान लिया क्योकि वे सर्वान्तर्यामी है ॥ ६ ॥ तत्पश्चात्‌ 
वहॉसे समस्त देवताओके सहित श्रीत्रह्माजी प्रथिबीको 
साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये और वहो उन्होने 
अत्यन्त निर्मल आनन्दाश्रुओसे परिहत हो अखिल- 
लोकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान्‌ हरिकी अति निर्मळ 
भक्तिसुक्त गद्गद-वाणीसे श्रतिसिद्ध परिमळ पदो और 
पुराणोक्त स्तोत्रोद्वारा स्तुति की ॥ ७॥ तत्र सहस्रो 
देदीप्यमान सूर्योके समान प्रभाशाळी भगवान्‌ हरि 
( अपने तेजसे ) सव दिशाओके अन्वकारको दूर 
करते हुए पू+दिशामे प्रकट हुए | ८॥ पुण्य- 
हीन पुरुपोके लिये अत्यन्त दुर्दशनीय भगवान्‌ 
हरिको ( उनके अमित तेजके कारण ) ब्रह्मजीने भी 
बडी कठिनतासे देख पाया । इन्द्रनीलमणिके समान 
उनका तेजोमय श्याम वर्ण था, मुखपर मधुर सुसकान 
थी और कमलके समान विशाळ और मनोहर नेत्र 
थे ॥ ९॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल और 
कटक आदि आमूषणोसे सुशोभित “तथा श्रीवत्स और 
कोस्तुभमणिकी प्रभासे युक्त थे | १० ॥ उन्हे स्तुति 
करते हुए सनकादि पाप॑द चारो ओरसे घेरे हुए थे और 
उनकी शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म तथा वनमालासे अपूर्व 
शोभा हो रही थी ॥ ११॥ वे सोनेके यज्ञोपवीत 
और पीतम्त्ररसे सुशोभित एवं लमी और भूमिके 
सहित गरुडपर विराजमान थे । ( उनकी ऐसी दिव्य 
छविको देखकर ) पितामह ब्रह्माजी हर्षसे गद्‌गदकण्ड 
हो स्तुति करने लगे || १२-१३ ॥ 


ब्रह्माजी बोळे-हे देश ! कमे-पाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय और मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करते है आपके उन चरणारविन्दो- 
को मै नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप अपनी 
त्रिगुणमयी मायाका आश्रय करके ही इस जगतकी उत्पत्ति, 
पालन और लय करते है, किन्तु ज्ञानानन्दस्त्ररूप 
आप इससे लिप्त नहीं होते | १५॥ हे भगवन्‌ ! 
आपके विमल यशमे सदा प्रेम रखनेवाले भक्तोका 
अन्त,करण जैसा शुद्ध होता है वेसी झुद्धि मलिन 
अन्त.करणताले पुरुष दान और अध्ययन आदि शुभ 
कर्मोसे नहीं प्राप्त कर सकते ॥१६॥ अत भक्त मुनि- 


सगे २] 


बालकाण्ड 


२७ 


अतस्तवाङधिर्मे इष्टश्ितदोषापलुकतये । 


सद्योऽन्तहुंदये नित्यं युनिभिः सात्ववैज्वेंतः ॥१७॥ 
न्रह्माचेः स्वाथ सिद्धचर्थमस्माभिः पूर्वसेवितः | 
अपरोक्षानुभूत्यर्थं ज्ञानिभिहेंदि भावितः ॥१८॥ 
तवाडप्रिपूजानिमोल्यतुलसी मालया विभो । 
स्पधते वञ्चसि पदं लब्ध्वापि श्रीः सपत्रिवत्‌ ॥1१९॥ 
अतस्त्वत्पादभक्तेषु तव भक्तिः श्रियोऽधिका । 
मक्तिमेवाभिवाञ्छन्ति त्वद्धक्ताः सारवेदिनः।।२०॥। 
अतस्त्वत्पादकमले भक्तिरेव सदास्तु मे । 


संसारामयतप्ानां भेषजं भक्तिरेव ते ॥२१॥ 
इति बुवन्तं ब्रह्माणं बभाषे भगवान हरिः | 
कि करोमीति तं वेधाः प्रत्युवाचातिहर्षितः ।।२२।। 
भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षसानामधिपतिमददत्तवरदरपिंतः ॥२३॥ 
त्रिहोकी लोकपालाश्च बाधते विश्वबाधक; । 
मानुषेण सृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 
अतस्त्वं मानुषो सूत्वा जहि देवरिपुं प्रभो ॥२४॥ 
श्रीसगवाचुवाच 
कश्यपस्य वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥२५॥ 
याचितः पुत्रमावाय तथेत्यङ्कीकृतं मया । 
स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले ॥२६॥ 
तस्याहं पुत्रतामेत्य कोसल्यायां शुभे दिने । 
चतुर्धात्मानमेवाहं सृजामीतरयोः पृथक्‌ ॥२७॥ 
योगमायापि सीतेति जनकस्य शृहे तदा । 
उत्पत्स्यते तया साथ सर्व सम्पादयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णु्रे्मा देवानथाजबीत्‌ ॥२८॥ 


जन जिनका निरन्तर अपने हृदयमे ध्यान करते हैं ऐसे 
आपके चरण-कमलाका आज मैने अपने अन्तःकरणके 
दोषोंका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन किया 
है | १७ ॥ आपके इन चरण-कमलळोंका पहले मी हम 
ब्रह्मा आदि देवगणने अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिये सेवन 
किया है ओर ज्ञानी मुनिजनोंने अपरोक्षानुभवके लिये 
अपने हृदयमें निरन्तर व्यान किया है ॥ १८ ॥ 
हे विभो | लक्ष्मीजी आपके वक्ष,स्थल्मै स्थान पाकर 
मी आपकी चरणपूजाके समय चढी हुईं तुलसीकी 
माळासे सौतकी तरह डाह करती हैं || १९॥ आपके 
चरण-कमळोमें प्रेम रखनेत्राले मक्तोमें आपका प्रेम 
लक्ष्मीजीसे भी बढकर है । इसलिये आपके सारप्राही 
भक्तजन केवळ आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
हैं ॥ २० | अतरव हे देव ! आपके चरण-कमलोमे मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे क्योकि संसार-रोगके रोगियोके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है || २१ ॥ 


इस प्रकार स्तुति करते इए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने 
कहा, “भै तुम्हारा कया काये करूँ ?? तब ब्रह्माने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर उनसे कहा || २२ ॥ “भगवन्‌ ! पुलस्त्य- 
नन्दन विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोका राजा है | वह 
मेरे वरके प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है ।।२३॥ 
वह सम्पूर्ण विश्‍वका बाधक तीनों लोकों और छोकपालोंको 
पीड़ा पहुँचाता है । हे कल्याणरूप ! मैने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है | इसलिये हे प्रमो | आप मनुष्य- 
रूप वारणकर उस देत्रशत्रुका वध कीजिये” ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवान बोले-मैने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हे चर दिया था । उन्होने मुझसे पुत्ररूपसे 
उत्पन्न होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैने 'बहत अच्छा! 
कह उसे स्वीकार कर लिया था | इस समय वे प्रथिवीपर 
सजा दशरथ होकर विद्यमान हैं || २५-२६ | उन्हींके यहाँ 
पुत्ररूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ चार अंशोंमें प्रकट होकर मै शुभ 
दिनमें कौसल्याके और अन्य दो माताओके गमसे जन्म 
दूँगा || २७॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमें सीतारूपसे उत्पन्न होगी; उसको साथ लेकर 
मै तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा । ऐसा कह 
भगवान्‌ दिष्णु अन्तर्धान हो गये; तब ब्रह्माजीने 
देवताओंसे कहा ॥ २८ ॥ 


२८ ' अध्यात्मरामायण [ सर्ग ३ 


बझोवाच ब्रह्माजी बोले-मगवान्‌ विष्णु रघुकुलर्मे मनुष्य- 
विष्णुर्मानुषरूपेण भविष्यति रघोः कुले ॥२९॥ | रूपसे अवतार छेगे । तुमलोग भी सब अपने-अपने 
यूयं सृजध्वं सर्वेऽपि बानरेष्वंशसम्भवान्‌ । अंशसे बानर-बंशर्मे पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक श्रीविष्णु 


४ भगवान्‌ भूलोकमें रहें तबतक उनकी सहायता करते 
विष्णोः सहाय॑ अरत यावत्स्थास्यति भूते ॥२०॥ रहो ॥ २९-३० |! इस प्रकार देवताओंको आज्ञा दे 


इति देवान्समादिश्य समाञ्वास्य च मेदिनीम्‌ । और पृथिवीको ढाढस बँधा ब्रझाजी अपने लोकको 
ययौ ब्रह्मा स्वभवनं विज्वरः सुखमास्थितः ॥३१॥ | चले गये और वहाँ निश्चिन्त होकर सुखपूर्वक रहने 
देवाश्च सर्वे हरिरूपधारिणः लगे ॥ ३१ || इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षोद्रारा 
स्थिताः सहायाथ मितस्ततो हरे 41 लड़नेवाले महाबलवान्‌ वानरोंका रूप धारणकर 
महाबलाः पवेतवृक्षयोधिनः भगवानकी सहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते 
प्रतीक्षमाणा भगवन्तमीशवरम्‌ ।।३२।। हुए जहॉ-तहाँ रहने ळगे ॥ ३२॥ 
तल? 0 ८06८” 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बाळकाण्डे द्वितीय, सर्गः ॥ २ ॥ 


SC 


तृतीय सगे 
भगवानका जन्म ओर बाललीला 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले-एक बार सकळलोकप्रसिद्ध 
अथ राजा दशरथः श्रीमान्सत्यपरायणः । सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरवर महराज 


अयोष्याथिपतिवीरः सर्वलोकेषु विश्रुतः ॥ १ ॥ दशरथने पुत्रके न होगेसे अत्यन्त दुःखित छो अपने 
सोऽनपत्यत्वदुःखेन पीडितो गुरुमेकदा । कुलके आचार्य गुरुवर बसिष्ठजीको बुला उन्हें प्रणामकर 


वसिष्ठ मलवा येदमन्रवीत्‌ बी इस प्रकार कहा || १-२ ॥ “खामिन्‌ ! यद्द बताइये 
वासष्ठ  स्वकुठाचायमांभवाद्यदमत्रवात्‌ ॥ २ ॥ | कि मेरे सर्वसुलक्षणोसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो 


स्वामिन्पुत्राः कथं मे स्युः सवलक्षणलक्षिताः। | सकते हैं ¦ क्योकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे 
युत्रहीनस्य मे राज्यं सर्वं दुःखाय कल्पते || ३.॥ | दुःखरूप हो रहा है? ॥ ३ ॥ 
ततोऽब्रवीद्वसिष्ठस्तं भविष्यन्ति सुतास्तव । तब राजा दशरथसे वसिष्ठजीने कहा-“'तुम्हारे 


चार पुत्र होंगे ॥ ४ ॥ तुम रझान्ताके पति तपोधन 


शान्ताभतोरमानीय ऋष्यशृङ्गं तपोधनम्‌ । ऋष्यश्वज्ञ#$को बुळाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर 
असाभिः सहितः पृत्रकामेष्टिं शीक्रमाचर ॥ ५ ॥ | पुत्रेष्टि-यज्ञका अनुष्ठान करो” || ५॥ 


कै त्युष्यश्ग्क् मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे । एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमें समाधि लगाये बैठे थे, उसी 
समय उधरसे उर्वशी अप्सरा निकली | उसे देखकर मुनिका वीर्य स्खलित हो गया | उसे जलके साथ एक मृगी १ 
पी गयी । उसीसे इनका जन्म हुआ । माताके समान इनके शिरपर भी शकू ( सीग ) होनेकी सम्भावना थी, ! 
इसलिये पिता विभाण्डकने इनका नाम '्यृष्यश्टज्ञ रखा । एक बार अङ्ग देशमें घोर अनादृष्टि हुई । उस समय * 


सग २ ] 


बालकाण्ड 


२९ 


प प बने. 


तथेति घुनिमानीय मन्त्रिभिः सहितः शुचिः। 


यज्ञकमं समारेभे मुनिमिर्वीतकल्मषेः । ६॥ 


श्रद्धया हयमानेठगो तप्तजाम्बूनदप्रभः । 
पायसं स्तरणं पात्रस्थं गृहीत्वोवाच इव्यवाट्‌ || ७॥ 
गृहाण पायसं दिव्यं पुत्रीयं देवनिमितम्‌ । 


लप्स्यसे परमात्मानं पुत्रत्वेन न संशयः ॥ ८ ॥ 


इत्युक्त्वा पायसं दसुवा राज्ञे सोऽन्तदेघेऽनलः । 
ववन्दे गुनिशादेछौ राजा लब्धमनोरथः ॥ ९॥ 
वसिष्ठऋष्यशवङ्गाम्यामनुज्ञातो ददौ हविः । 
कोसल्याये सकेकेय्ये अर्थमर्थं प्रयतः ॥१०॥ 
ततः सुमित्रा संप्राप्ता जगृध्लुः पोत्रिकं चरुम्‌ । 
कोसल्या तु खभागाध ददौ तस्ये सुदान्विता ॥११॥ 
केकेयी च समागार्ध ददो प्रीतिसमन्विता । 
उपञ्चुज्य चरुं स्वा; स्रियो गर्भेसमन्बिता ।। १२॥। 
देवता इव रेजुस्ताः खमासा राजमन्दिरे । 
, दशमे मासि कोसल्या सुषुवे पुत्रमद्धतम्‌ ।१३॥! 
मधुमासे सिते पक्षे नवम्यां कर्कटे शुभे । 
पुनवस्वरक्षसहिते उच्चस्थे ग्रहपञ्चके ॥१४॥ 
मेषं पूषणि संप्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाङुले । 
आविरासीजगन्नाथः परमात्मा सनातनः ॥ १५। 


नीलोत्पलदलश्यामः पीतवासाश्रतुर्भुजः 


जलजारुणनेत्रान्तः स्पुरत्कुण्डलमण्डितः ।। १६।॥। 


राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनिवर ऋष्यश्वज्ञको 
बुलाया ओर मम्त्रियोके सहित पवित्र होकर निष्पाप 
मुनिजनोकी सहायतासे यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया ॥६॥ 
यज्ञानुष्ठानके समय अग्निमें श्रद्धापूर्वक आइति 
देनेषर तप्त छुत्रणके समान दीसिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ 
अग्नि एक स्वणपात्रमें पायस लेकर प्रकट हुए ओर 
बोळे || ७ ॥ “हे राजन्‌ ! यह देवताओकी बनायी हुई 
पुत्रप्रदायिनी दिव्य पायस ( खीर ) लो । इसके द्वारा 
तुम निस्सन्देह साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त 
करोगे? || ८ || 


अग्निदेव ऐसा कहकर और वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर राजने सफळमनोरथ 
हो मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ऋष्यश्रङ्गकी चरण-वन्दना 
की ओर उन दोनोकी आज्ञासे बडी सात्रधानीके साथ 
वह हवि महारानी कौसल्या और केकेयीमें आधी आधी 
बाँट दी ॥९-१०॥। तदनन्तर उस पुत्र देनेवाळे चरुको 
लेनेकी इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँचीं। इसपर 
कौसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेसे आधा उन्हें 
दे दिया ॥ ११ ॥ तथा केकेयीने मी प्रीतिपूर्वक अपने 
भागमेंसे आधा सुमित्राको दिया । इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानिया गर्भवती हो गयीं || १२ ॥ 


वे तीनों रानियॉ उस राजभवनमें अपनी कान्तिसे 
देवताओके समान शोमा पाने लगीं | फिर दरावॉ 
महीना छगनेपर कोसल्याने एक अद्भुत बालकको 
जन्म दिया || १३ ॥ चेत्रमासके शुक्न-पक्षकी नवमीवे 
दिन शुभ कक-लग्नमे पुनर्वसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच 
प्रह उच्च स्थानमें तथा सूर्य मेषराशिपर थे तब 
( मध्याह-कालमे ) सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव 
हुआ । उस समय आकाश दिव्य पुर्ष्पोंकी वर्षासे पूण 
हो गया ॥ १४-१५ ॥ जो नीलकमळदळके समान 
श्यामवर्ण हैं, पीताम्बर पहने हुए है और चार भुजाएँ 
धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोके भीतरका भाग अरुण 


मुनियोने अङ्गनरेश रोमपादसे कहा) यदि बालब्रहचारी ऋष्यश्ड्को यहाँ लाया जा सके तो वृष्टि हो । राजाके प्रयत्नसे वे 
आ गये । उनके अङ्गदेशमें आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी | राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हे अपनी कन्या 
शान्ता विवाह दी | कद्दी-कही ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथकी पत्री थी और इन्होने इसे अपने 


मित्र रोमपादको गोद दे दिया था | 


३० 


ae की कह yas 


सइस्रार्कप्रतीकाशः किरीटी कुश्वितालकः । 


त वीन त ला rea pr eee ppp] 


शङ्खचक्रगदापद्ववनमालाविराजितः ॥१७॥ 
अनुग्रहाख्यहत्स्थेन्दुइचकसितचन्द्रिकः । 
करुणारससम्पूर्णविशाठोत्पटलोचनः । 
श्रीवत्सहारकेयूरनूपुरादिविभ्ूषणः ॥१८॥ 


दृष्टा तं परमात्मानं कौसल्या विस्मयाङुला । 


र्षशचपूर्णनयना नत्वा प्राज्ञलिरजवीत्‌ ॥१९॥ 
कौसल्योवाच 
देवदेव नमस्तेऽस्तु शङ्घचक्रगदाधर । 
प्रमात्माच्युतोऽनन्तः पू्णस्त्वं पुरुषोत्तमः ।। २०] 
वदन्त्यगोचरं वाचां बुद्धयादीनामती न्द्रियम्‌ । 
स्वां वेदवादिनः सत्तामात्रं ज्ञानेकविग्रहस्‌ ॥२१॥ 
त्वमेव मायया विश्व सृजस्यवसि हंसि च । 
सच्चादि गुणसंयुक्तस्तुये एवामलः सदा ॥२२॥ 
करोषीव न कतो त्वं गच्छसीव न गच्छसि । 
शृणोषि न शृणोषीव पञ्यसीच न पश्यसि ॥२३॥ 
अप्राणो ह्यमनाः शुद्ध इत्यादि श्रुतिरश्रवीत्‌ । 
समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ।।२४॥ 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एव सुमेधसाम्‌ । 
जठरे तव इइ्यन्ते ब्रह्माण्डाः परमाणवः ।।२८॥। 
त्वं ममोद्रसम्भूत इति लोकान्विडम्बसे । 
भक्तेषु पारचश्यं ते इष्टं मेऽद्य रघत्तम ॥२६॥ 
संसारसागरे 


ममा पतिपुत्रधनादिषु | 


अमामि मायया तेऽद्य पादमूलमुपागता ॥२७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगै ३ 


कमलके समान शोभायमान है, कानोंमें कान्तिमान्‌ कुण्डल 
सुशोमित हैं || १६ ॥ हजारों सूर्योके समान जिनका 
प्रकारा हैं, जिनके शिरपर प्रकाशमान मुकुट और 
धुँचराली अळकें हैं, हार्थोमे शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा 
गलेमे बेजयन्ती माला विराजमान है || १७ ॥ जिनके 
मुख-कमळपर हृदयस्थ अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना 
देनेवाळी मुसकानरूप चन्द्रिका छिटक रही है, जिनके 
करुणा-रस-पूर्ण नयन कमळदळके समान विशाल हैं 
तथा जो श्रीवत्स, हार, केयूर ओर नूपुर आदि आभूषर्णोसे 
विभूषित है ॥ १८॥ पुत्ररूपसे प्रकट इए उन परमात्माको 
देखकर कौसज्याने विस्मयसे व्याकुळ हो, नेत्रोंमे आनन्दाश्रु 
मर, हाथ जोड़कर नमस्कार करते इए कहा ॥१९॥ 


श्रीकौसल्याजी बोळी-हे देवदेव ! आपको 
नमस्कार है, हे रांख-चक्र-गदा-घर ! आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा है तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम है ॥२०॥ 
वेदवादीगण आपको मन ओर वाणी आदिके अविषय 
तथा इन्द्रियोंसे अतीत सत्तामात्र ओर एकमात्र ज्ञान- 
स्वरूप बतळाते हैं ॥ २१ ॥ आप ही अपनी मायासे 
सत्त, रज और तम-इन तीनो गुणॉसे युक्त 
होकर इस विश्वकी रचना, पालन और संहार करते हैं 
तथापि वास्तवे आप सदा निर्मल तुरीय पदमें 
स्थित हैँ ॥२२॥ आप कर्ता नहीं हैं तथापि करते-से 
प्रतीत होते हैं, चलते नहीं हैं फिर भी चलते-से माळम 
पड़ते है, न सुनते हुए भी सुनते-से दिखायी देते हैं 
और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत होते है॥२३॥ 
भगवती श्रुति भी कहती है कि आप “प्राण और मनसे 
रहित तथा शुद्ध? है । आप समस्त प्राणियोमे समान- 
भावसे स्थित हैं, तथापि जिनका अन्त 'करण अज्ञानान्ध- 
कारसे दका हुआ है उन्हे आप दिखायी नहों देते, 
आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोंको ही होता है । 
हे भगवन्‌ ! आपके उदरमे अनेकों ब्रह्माण्ड परमाणुओके 
समान दिखायी देते हैं तथापि “आपने मेरे पेटसे 
जन्म लिया? ऐसा जो आप टोगोंमे प्रकट कर रहे हैं 
इससे मैने आज आपकी भक्तवत्सळता देख ली ॥२४- 
२६ ॥ हे प्रभो ! में आपकी मायासे मोहित होकर 
संसार-सागरमें डूबी हुई पति, पुत्र और धन आदिके 
फेरमें पड़ रही थी; आज परम सोमाग्यवश आपके 
चरण-कमरलोकी शरणमें आयी हूँ ॥ २७ ॥ हे देव ! 


सर्ग ३ 


बालकाण्ड 
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“आन नाग a ass io ES कया EE EN Ei Ni 


देव त्वदूपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । 
आवृणोतु न मां माया तत्र विश्वविमोहिनी ।।२८॥। 


उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलोकिकम्‌ । 


द्शेयख महानन्दबालभावं सुकोमलम्‌ । 
ललितालिङ्गनालापेस्तरिष्याम्युत्कटं तमः ।।२९॥ 
श्रींवयव।चुवाच 
यद्यदिष्टं तवास्त्यम्ब तत्तद्धवतु नान्यथा ।।३०॥ 
अहं तु ब्रह्मणा पूर्वे भूमेर्भारापुत्तये ¦ 
ग्रार्थितो रावणं हन्तुं मानुषत्व्ुपागतः ॥३१॥ 
त्वया दशरथेनाहं तएसाराधितः पुरा । 
मत्पुत्रत्वाभिकाङ्लिण्या तथा कृतमनिन्दिते ।।३२॥ 
रूपमेतच्वया इष्टं प्राक्तनं तपसः फलम्‌ । 
मइशेनं विमोक्षाय कल्पते ह्यन्यदु्लभस्‌ ॥३३॥ 
संवादमावयोयेस्तु पठेद्वा शृणुयादपि । 
स याति मम सरूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा मातरं रामो बालो भूत्वा रुरोद ह । 


बालत्वे5पीन्द्रनीलाभो विशालाक्षाऽतिसुन्दरः । ३५। 
चालारुणप्रतीकाशो लालिताखिललोकपः । 
अथ राजा दशरथः श्रुत्वा पुत्रोद्धवोत्सवम्‌ । 
आनन्दाणवमग्रोऽसावाययो शुरुणा सह ॥३६॥ 


रामं राजीवपत्राक्षं दृष्टा हर्षाश्चुसंप्लुतः 
गुरुणा जातकर्माणि कतेव्यानि चकार सः ॥३७! 
केकेयी चाथ मभरतमख्त कमलेक्षणा । 
सुमित्रायां यमो जातो पूर्णेन्दुसरशाननो ॥३८॥ 
तदा ग्रामसहस्नाणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो । 


सुवर्णानि च रल्लानि वासांसि सुरभीः शुभाः ॥।३९॥ 


आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा मेरे हृदयमे विराजमान 
रहे और आपकी विश्वविमोहिनी माया मुझे न 
व्यापे ||२ ८॥ हे विश्वात्मन्‌ ! अपने इस अलौकिक रूपका 
उपसहार कीजिय ओर परम आनन्ददायक सुकोमळ 
बालरूप धारण कीजिये जिसके अति सुखद आलिङ्क 
और सम्मापणादिसे मै घोर अज्ञानान्वकारको पार कर 
जाऊंगी ॥२९॥ 

श्रीभगवान योले-हे मात. ! आप जो-जो चाहती 
है वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो । पूवकाळमे 
मुझसे पुथित्रीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्रार्थना 
की थी, अत रावणादि निशाचरोको मारनके लिये ही 
मेने मनुष्यरूपसे अवतार लिया है || ३०-३२ ॥ 
हे अनिन्दिते | दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे पुत्ररूप- 
से प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते इए मेरी आराधना 
की थी । उसीको मैने इस समय प्रकट होकर पूर्ण 
किया है ॥२२॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके फळसे ही 
मेरा यह दिव्य रूप देखा है । मेरा दशन मोक्ष-पद्‌ 
देनेवाला होता है, पुण्यहीन जनोके लिये इसका दशन 
अत्यन्त ठुळम है ॥३३॥ जो व्यक्ति हमारे इस सवादको 
पडेगा या सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति ( समानरूपता ) 
प्राप्त करेगा और मरणफालर्मे उसे मेरी स्मृति बनी 
रहेगी || ३४ || 


मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बाळरूप होकर 
रोने लगे । उनका बाळरूप भी इन्द्रनीलमणिके समान 
श्यामवर्ण, बडे-बड़े नेत्रोवालळा और अति सुन्दर 
था ॥३७॥ वहृ प्रमातकाळीन बाळसूयेके समान अरुण- 
ज्योतिर्मय था । भगवानूने अवतरित होकर उस 
सुमनोहर बाळरूपसे सभी लोकपालोको परम आनन्दित 
कर दिया | तत्पश्चात्‌ जव महाराज दशरथजीने पुत्रोत्पति- 
रूप उत्सवका शुम समाचार सुना तो वे मानो आनन्द- 
समुद्रमे इत्र गय आर गुरु वसिष्टजीके साथ राजमवनमें 
आये ॥३६॥ वहॉ आकर कमलनयन रामको देखकर 
वे आनन्दाश्रुओसे पूर्ण हो गये और गुरुजीद्वारा उनके 
जातकर्म आदि आवश्यक संस्कार कराये | ३७ ॥ 
तदनन्तर कमलनयनी केक्रेयीसे भरतका जन्म हुआ 
और सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके समान मुखवाले दो यमज 
बाळक उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ उस समय महाराज 
दशरथने अति उत्साहपूचेक सहस्रो ग्राम, बडूत-सा 
सुवण, अनेक रत्न, नाना प्रकारके वस्न और शुमलक्ष- 
णोवाली अनेको गौएँ ब्राह्मणोंको दीं ॥ ३९ ॥ 


३२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ३ 


यस्मिन्‌ रमन्ते मुनयो विद्ययाज्ञानविप्लवे । 
तं गुरु; ग्राह रामेति रमणाद्राम इत्यपि ॥४०॥ 
भरणाद्धरतो नाम लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ । 
गुरुरभाषत ॥४१॥ 


शत्रुघे शत्रुहन्तारमेवं 


लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघधो भरतेन च। 
इन्द्वीभूय चरन्तो तो पायसांश्ानुसारतः ॥४२॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्चाललीलया ! 


रमयामास पितरो चेष्टितेस्चुग्धभाषितेः ॥ ४३ 
भाले स्णमयाश्वत्थपर्ण धुक्ताफलप्रभम्‌ । 
कण्ठे 
कणेयोः स्तर्णसम्पन्नरल्नाजुनसटालुकस्‌ । 
शिञ्जानमणिमंज्ञीरकटिसत्राङ्गदैबतस्‌ ॥४५॥ 
खितवक्त्रारपदशनमिन्द्रनीलमणिप्रभस्‌ । 


रलमणित्रातमध्यद्वीपिनखाश्चितम्‌ ।।४४॥। 


अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकाननु सवतः ।।४६॥ 
इष्टा दशरथो राजा कोसल्या मुमुदे तदा । 
मोकष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥७७॥ 
आह्रृयत्यतिहर्षण प्रेम्णा नायाति लीलया । 
आनयेति च कोसस्यामाइ सा ससिता सुतम्‌ ॥ ४८) 
धावत्यपि न शक्रोति स्प्रष्टुं योगिमनोगतिम्‌ । 
प्रहसन्स्वयमायाति कर्दमाङ्कितपाणिना । 
किञ्चिद्‌ गृहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते । ४९।। 
कोसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुर्वती । 
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विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन 
जिनमें रमण करते है अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्त- 
जनोके चित्तोंको रमाते (आनन्दमम्न करते) है उनका 
नाम गुरु वसिष्ठजीने “रामः रखा || ४०॥ इसी प्रकार 
गुरुजीने, संसारका पोषण करनेवाला होनेसे दूसरे 
पुत्रका नाम “भरत”, समस्त सुळक्षणसम्पन्न होनेसे 
तीसरेका नाम “लक्ष्मण” ओर झत्रओका घातक होनेसे 
चोथे पुत्रका नाम श्शत्रुत्न' रखा । २१ ॥ कोसल्या 
और केकेयीके दिये हुए पायसाशोके अनुसार लक्ष्मणजी 
रामचन्द्रजीके और इत्रुश्जी भरतजीके जोडीदार होकर 
रहने लगे ॥ ४२ ॥ छक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी बाळळीलाओ, चेष्टाओ और 
मोळी-माळी बाताँसे माता-पिताको आनन्दित करने 
लगे | ४३ ॥ 


जिसके ललाटपर मोतियोंसे सजाया, हुआ देदीप्य- 
मान सुवर्णमय अश्वत्थपत्र ( पीपळका “पत्ता ) तथा 
गळेमें रत्न और मणिसमूहृके साथ बीच-बी-चमें व्याघनख 
सजाकर गुँथी हुई लड़ियाँ सुशोभित है ॥ ४४ ॥ 
कानोंमे अर्जुनबृक्षके कच्चे फलोके समान रह्जटित 
सुवर्णके आभूषण लटक रहे हैं, तथा जो झनकारते हुए 
मणिमय नूपुर, छुवर्णणखछा और बाजूबंदसे विभूषित 
हैं ४५ उस इन्द्रनींल-मणिकी-सी आभावाले तशा खल्प 
दातासे युक्त मुसकाते इए मुखवाले बालकको राजमभत्रनके 
आँगनमे बछडेके पीछे-पीछे सब ओर बालगतिसे दोड़ते 


| देख महाराज दशरथ और माता कोसल्या अति 


आनन्दित होते थे । जिस समय महाराज भोजन करने 
बैठले तो “राम ! आ? ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार बुळाते । जब खेळमे लगे रहनेके 
कारण वे न आते तो बे कोसल्यासे इसे पकड़ ला? ऐसा 
कह कर उन्हे लानेके लिये कहते । किन्तु जो योगिजनोंके 
चित्तके एकमात्र आश्रय है ऐसे पुत्रको कौसल्याजी 
हसकर दौड़ती हुई भी न पकड़ पातीं । ( उस समय 
माताको थकी देखकर ) वे खयं ही कीचमे सने हुए 
हाथोंसे हँसते-हँसते बह्व आ जाते और एक-आध 
ग्रास खाकर ही फिर भाग जाते ॥ 9६-०९ ॥ माता 
कोसल्या रामको भली प्रकार वर्तराभूषण पहनाकर 
प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई बनाकर उत्सव 


वायनानि बिचित्राणि समलड्कृत्य राघवम्‌ ॥५०।। | मनाया करती थी । और वर्षगाँठके दिन भी पूआ, 


बालकाण्ड 


२३ 
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अपूपान्मोदकान्कृत्वा कणशष्कुलिकास्तथा । 
कणंपूरांश्च विविधान्‌ वषबृद्धी च वायनम्‌ ॥५१॥ 
गृहकृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्यकारणात्‌ । 
एकदा रघुनाथोऽसो गतो मातरमन्तिके ॥५२॥ 
भोजनं देहि मे मातर्न श्रुतं कार्यसक्तया । 
ततः क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाइनत्तदा ॥५३॥ 
शिक्वस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम्‌ । 
लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌ ॥५४॥ 
शत्रु्नाय ददौ पश्चाइधि दुग्धं तथेव च। 
सरदे कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति ॥५५॥ 
आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वे; पलायितम्‌ । 
कोसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे ॥५६॥ 
रघुनाथं करे शत्वा किञ्चिन्नोवाच भामिनी । 
बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोद ह ॥५७॥ 
ते सर्वे लालिता मात्रा गाटमालिङ्गय यत्रतः । 
एवमानन्दसन्दोइजगदानन्दकारकः ॥५८॥ 
साथाबालवपुश्चेत्वा रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सर्वे कोमारं प्रतिपेदिरे ॥५९॥ 
उपनीता वसिष्ठेन सवेविद्याविशारदाः । 
धनुर्वेदे च निरताः सर्वशा्राथवेदिनः ।।६०॥ 
बभूचुजंगतां नाथा लीलया नररूपिणः । 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌ ।।६१॥ 
सेव्यसेवकभावेन शत्रुघ्नो भरतं तथा। 
रामश्चापधरो नित्यं तूणीबाणान्वितः प्रभु: ॥६२॥ 
अश्वारूढो वनं याति सृगयाये सलक्ष्मणः । 


हत्वा दुष्टसृगान्सवान्पित्रे सबे न्यवेदयत्‌ ।।६३॥ 


लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यञ्जन बनाकर 
उत्सव मनाती थीं ॥ ५०-५१ ॥ 


रामकी चपळताके कारण कोसल्याने घरका काम 
करना छोड़ दिया था। एक दिन रामजी माताके 
पास गये ॥ ५२ || और कहा--“माता ! मुझे कुछ 
खानेको दे |” किन्तु काममें लगी होनेसे माताने न 
सुना । तब क्रोधित होकर उन्होंने डंडेसे सब 
बर्तन फोड़ डाले || ५३ ॥ तथा छीकेपर रखे हुए 
गोरस ओर माखनको गिरा लिया और उसे तथा 
वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको भी क्रमशः लक्ष्मण, 
भरत और इत्रुन्नको बॉट दिया | तब रसोइयेने जाकर 
माता कोसल्यासे कहा | बंह हँसती इई पकडनेको 
दोड़ीं ॥ ५४-५५ || माताको आती देखकर वे सब 
बालक भाग गये । माता कोसल्या भी उनके पीछे 
दोड़ीं, किन्तु वे पग-पगपर फिसलने छगीं || ५६ ॥ 
अन्तमे उन्होंने रामको पकड़ लिया, किन्तु कहा कुछ 
भी नहीं । उस समय रामजी बालमावसे घीरे- 
धीरे रोने लगे | ५७॥ तब उन सबको भयभीत 
देखकर माताने उन्हे बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर 
प्यार किया । इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्द- 
घन भगवान्‌ राम मायामय बाळरूप धारणकर राज- 
दम्पति दशरथ और कोसल्याको आनन्दित करने 
लगे । तदुपरान्त कुछ काळ बीतनेपर उन चारों 
भाइयोने कौमार-अवस्थामे प्रवेश किया ॥ ५८-५९ || 

तब वरसिष्ठजीने उनका उपनयन-संस्कार 
किया और ढीलासे ही नररूप धारण करनेवाले 
सम्पूर्ण छोकोके स्वामी (चारों भाई) समस्त 
शाख्नोंका ममे जाननेवाले तथा धनुवेंद आदि 
सम्पूर्ण विद्याओंके पारगामी ह्रो गये । उन सब 
भाइयोमें लक्ष्मणजी सेव्य-सेवक-भावसे आदरपूर्वक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी 
प्रकार इत्रुन्नजी सदा भरतजीकी सेत्रामें उपस्थित 
रहते थे । भगवान्‌ राम नित्यप्रति छक्ष्मणजीके सहित 
धनुष, बाण ओर तरकश वारणकर घोड्पर सवार 
हो दुष्ट पशुओंको मारनेके लिये वनको जाते और वहो 
उन सिंइ-व्याघ्रादिको मारकर उन सबकी बात पिताजीको 
निवेदन कर देते | ६०-६३ || प्रातःकाळ उठकर खान 
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प्रातरुत्थाय सुस्लातः पितरावभिवाद्य च । करनेके अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते और 


SE फिर नन्नतापूर्वक नगर-निवासियोके समस्त कार्य 
वेनयान्वितः ॥६४॥ | `` भ्‌ 
पौरकार्याणि सर्वाणि करोति † ल अजय अं 


बन्धुभिः सहितो नित्यं सकता मुनिभिरन्वहम्‌। नित्यप्रति मुनिजनोसे धर्मशा्रोका मर्म सुनते और 
धर्मेशास्ररहखानि शृणोति व्याकरोति च ॥६५॥ | स्वयं भी उनकी व्याख्या करते ॥ ६० || 
एवं परात्मा मनुजावतारो इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्माने 
मनुष्यलोकाननुसृत्य सवम्‌ । मनुष्याबतार लेकर मनुष्योके आचरणका अनुगमन 
चक्रेऽविकारी परिणामहीनो करते इए समस्त कार्य किये, पर विचार करके देखा 
विचार्यमाणे न करोति किञ्चित्‌॥६६॥। ' जाय तो वे कुछ भी नहीं करते ॥ ६६ || 
— — ++-+ ॥०8३/-2०0७' ७एएएए 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेरबरसंवा दे 
बाळकाण्डे तृतीयः सर्ग. ॥ ३ ॥ 
ना DE ७" ७ 
चतुर्थ सगे 
विश्वामित्रजीका आगमन; राम ओर लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
और ताटकाका वध करना । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-एक बार अग्निके समान तेजस्वी 


हि , महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी ही मायासे रामरूपमे 
६ ` ९ ~ 
कदाचित्कोशिकोऽभ्यागादयोष्यां ज्वलनप्रभः | प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये अयोध्या- 


दरष्टुं रामं परात्मानं जातं ज्ञात्वा खमायया ।। १ ॥ | उरीमे आये ॥ १ ॥ उन्हे देखते ही महाराज दशरथ 
तुरंत उठ खडे हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 


दृष्टा दशरथो राजा ग्रत्युत्थायाचिरेण तु । आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन 


तथा अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे 
वसिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ २॥ दाग आलात मनिस वरत ही अवाक आको 


अभिवाद्य मुनि राजा प्राञ्जलिभेक्तिनग्रधीः । शुभागमनसे आज मै कृतकृत्य हो गया ॥ २-३ ॥ 

जिस घरमें आप-जेसे महानुभाव पधारते है उसमें 

कृतार्थोऽसि सुनीन्द्राहं त्वदागमनकारणात्‌ ॥ ३ ॥ | सभी सम्पत्तियां आ जाती है । अब आप यह बताइये 

त्वद्विधा यद्गृहं यान्ति तत्रैवायान्ति संपदः । कि आपका झुभागमन किसलिये हुआ है ? मै आपसे 

ह... बरहि सत्यं करोमि सत्य कहता हूँ, मै आपकी आज्ञाका पालन अवश्य 
यदथंमागतोऽसि त्वं ब्रूहि सत्यं करोमि तत्‌ ॥ ४ ॥ | करूँगा? ॥ ४ ॥ 


विश्वामित्रोऽपि तं प्रीतः प्रत्युवाच महामतिः | तब महामति विशत्रामित्रजीने उनसे कहा-''जब कभी 
४ ५ : सुरानि पर्वकाळ उपस्थित हुआ देखकर मै देव और पितृगणो- 
अहं पर्वणि संग्राप्ते दृष्टा यष्टुं पतृन्‌ ॥ ५ ॥ 


| के लिये यजन करना आरम्भ करता हुँ तो सदा ही 
यदारमे तदा दैत्या विध्नं कुर्वन्ति नित्यशः । मारीच, सुबाइ ओर उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण 


मारीचश्च सुबाहुआपरे चानुचरास्तयोः ॥ ६ ॥ | उसमें विन्न डाळ देते हैं ॥ ५-६ ॥ अतएव उनका 


सर्ग ४] 


बालकाण्ड 


२५ 


अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठं रामं प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥ ७॥ 
वसिष्ठेन सहामन्ञ्य दीयतां यदि रोचते | 


पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायणः ॥ ८ ॥ 


काकर 


किं करोमि गुरा रामं त्यक्तु नोत्सहते मनः 

त्रहवर्षसहस्रान्ते कष्टेनोत्पादिताः सुताः ॥ ९॥ 
चत्वारोऽमरतुल्यास्ते तेषां रामो5तिवछभः । 

रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथश्चन ॥ १० 

प्रत्यास्व्यातो यदि सुनिः शापं दास्यत्यसंशयः। 

कथं श्रेयो भवेन्मद्यमसत्यं चापि न स्पृशेत्‌ ॥११॥ 

वासिष्ठ उवाच 

शृणु राजन्देवगुद्ये गोपनीयं प्रयलतः 

रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः ।।१२॥ 

भूमेभीरावताराय ब्रह्मणा प्रार्थितः पुरा । 

स एव जातो भवने कोसल्यायां तवानघ ॥१३]॥ 

त्वं तु ग्रजापतिः पूर्वे कञ्यपो त्रझणः सुतः । 

कोसस्या चादितिर्देवमाता पूर्वं यशखिनी । 

भवन्तो तप उग्रं चे तेपाथे बहुवत्सरम्‌ ॥१४॥ 

अग्राम्यविषयौ विष्णुषूजाध्यानेकतत्परो । 

तदा प्रसन्नो भगवान वरदो भक्तवत्सलः ॥१५॥ 


मासानां 
> 


वृणीष्व वरमित्युक्ते त्वं मे पुत्रो भवामल । 
इति स्वया याचितोऽसौ भगवान्भूतमावनः ॥ १६॥ 
तथेत्युक्त्वाद्य पुत्रस्ते जातो रामः स एव हि । 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ राममेवान्वपद्यत ॥१७॥ 
जाती भरतशत्रुधौ शङ्घचक्र गदाभृतः । 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥ १८॥ 


वध करनेके लिये तुम अपने बड़े पुत्र रामको' भाई 
लक्ष्मणके सहित मुझे दो, इससे तुम्हारा भी परम 
कल्याण होगा ॥ ७॥ इस विषयमे वसिष्ठजीसे 
सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे 
दोनों कुमारोको दे दो |” तब राजाने चिन्ताकुळ द्वोकर 
एकान्तमे गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “ हे गुरो ! सहस्रो 
वर्ष बीतनेपर बड़े कष्टसे मुझे ये देवताओंके सदश 
चार पुत्र मिले हैं | इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो 
अब में क्या करूँ ? मेरा चित्त तो रामको छोड्नेके 
लिये तैयार नहीं है । यदि राम यहाँसे चला जायगा तो 
मे किसी प्रकार भी जी नहीं सकूंगा ॥ ९-१०॥ 
परन्तु यदि मे सूखा जवाब दूँ तो यह निश्चय है कि 
मुनि मुझे शाप दे देंगे। अतः अब यह बताइये कि 
मेरा हित किस प्रकार हो और मै असत्य-भाषणसे भी 
केसे बचूँ १? ॥११ ॥ 

वसिष्ठजी वोळे-राजन्‌ ! देवताओसे भी गुप्त 
रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने 
देना चाहिये | यें राम मनुष्य नहीं हैं; साक्षात्‌ पुराण- 
पुरुष परमात्मा ही ( अपनी मायासे ) इस रूपमें प्रकट 
इए हैं || १२ ॥ हे अनघ ! पूर्वकालमें पुथिवीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानूसे प्रार्थना की थी, उसे 
पूण करनेके लिये उन परमेश्‍वरने तुम्हारे यहाँ कौसल्या- 
के गर्मसे जन्म ल्या है ॥ १३ || पूर्वजन्ममे तुम 
त्रझाजीके पुत्र प्रजापति कश्यप थे और यशखिनी 
कोसल्या देबमाता अदिति थीं । उस समय तुम दोनोने 
बहुत वर्षोतक ग्राम्य-विषयोसे रहित और एकमात्र भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा तथा घ्यानमें तत्पर रहकर बड़ा उग्र 
तप किया | तब काळान्तरमे भक्तवत्सल वरदायक भगवान- 
ने तुम दोनोंपर प्रसन्न होकर कहा कि “वर मागो? तो 
तुमने (सगवानूसे) यही माँगा कि “हे निरञ्जन! आप 
हमारे पुत्र हों? तब भूतभावन भगवानूने कहा कि 
“ऐसा ही हो |? इसलिये वे ही विष्णु भगवान्‌ इस समय 
रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए हैं और ( उनकी सेवा 
करनेके लिये ) शेषजी ळक्ष्मणके रूपर्मे प्रकट होकर 
उनके अनुयायी हुए हैं॥ १४--१७ ॥ भगवान्‌ 
गदाधरके शङ्ख और चक्रने भरत ओर ात्रुष्नके 
रूपसे अवतार लिया है तथा योगमाया जनक- 
दुलारी सीताजी होकर प्रकट हुई हैं || १८ ॥ इस 


३६ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्गं ४ 


विश्वामित्रोऽपि रामाय तां योजयितुमागतः । 
एतद्शुह्यतमं राजन्न वक्तव्यं कदाचन ।॥।१९॥ 
अतः ग्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कोशिकम्‌ । 
प्रषयस्व रमानाथं राघवं सहलक्ष्मणम्‌ ॥२०॥ 
वसिष्ठेनेवश्ुक्तस्तु राजा दशरथस्तदा । _ 
कृतकृत्यमिवात्मानं मेने प्रमुदितान्तरः ॥२१॥ 
आइय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌ । 
आलिङ्गय मूध्न्येवघाय कोशिकाय समपेयत्‌।।२२।। 
ततोऽतिहष्टो भगवान्विश्वामित्रः प्रतापवान्‌ । 
आशीर्भिरभिनन्दाथ आगतो रामलक्ष्मणो ॥२३॥ 
ययो । 
किञ्चिद्ेशमतिक्रम्य राममाहय भक्तितः ॥२४।। 


ददो बलां चातिबलां विद्ये डवे देवनिमिंते । 


ययोग्रेहणमात्रेण क्ुरक्षामादि न जायते ॥२५॥ 
तत उत्तीये गङ्गां ते ताटकावनमागमन । 


गृहीत्वा चापतृणीरबाणखद्भधरो 


विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं सत्यपराक्रमम्‌ ।।२६॥ 
अत्रास्ति ताटका नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
बाधते लोकमखिलं जहि तामविचारयन्‌ ।।२७॥ 
तथेति धनुरादाय सशुणं रघुनन्दनः । 
टङ्कारमकरोत्तेन शब्देनापूरयद्वनम्‌ ॥२८॥ 
तच्छूत्वासहमाना सा ताटका घोररूपिणी । 
क्रोधसंमूच्छिंता राममभिदुद्राव मेघवत्‌ ॥२९॥ 
तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि । 
पपात विपिने घोरा वमन्ती रुधिरं बहु ॥३०॥ 


समय विश्वामित्रजी रामसे सीताका संयोग करानेके लिये 
ही आये हैं | हे राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त गुझ है, 
इसे कभी प्रकारित मत करना ॥ १९ ॥ ( अब सम्पूर्ण 
रहस्य तुमको माळ्म हो गया है ) इसलिये अब तुम ग्रसन्न- 
चित्तसे श्रीविश्वामित्रजीका सत्कार करके ळ३ीपति 
श्रीरघुनाथजीको लक्ष्मणसहित इनके साथ मेज दो॥२०॥ 


बसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने उस 
समय अपनेको कृतकृत्य माना और प्रसन्न-चित्तसे 
आदरपूर्वक 'हे राम! हे राम! हे लक्ष्मण !” ऐसा 
कहकर पुकारा तथा उन दोनों माइयोके आनेपर उन्हे 
हृदयसे लगाकर और शिर सूँधकर श्रीविश्वामित्र जीको 
सौप दिया ॥ २१-२२ ॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
विश्वामित्रजीने उन्हे अत्यन्त प्रसन्नतापूवक आशीर्वाद 
देकर सम्मानित किया ओर फिर धनुष, तरकश, बाण 
एवं खड्ग आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये हुए 
राम और छक्ष्मणको साथ लेकर वहॉसे चल पड़े। 
थोडी दूर जानेपर विश्वामित्रजीने भक्तिपूदक रामको 
बुलाया और उन्हे देवनिर्मित' बळा और अतिबला 
नामकी ऐसी दो विद्याएँ दीं, जिनके ग्रहण करने- 
से ही क्षुधा और दुर्बलता आदिकी बाधा नहीं 
होती ॥ २३-२५ ॥ 

तदनन्तर गङ्गाजीको पारकर वे ताटकावनमें आये; 
तब विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा || २६ ॥ 
“यहाँ एक ताटका नामकी इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली राक्षसी रहती है जो इस प्रदेशाके समस्त 
निवासियोको अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ 
सोच-बिचार किये उसे मार डालो” || २७ ॥ तब 
रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह घनुषपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ाकर टंकार किया, जिसके शब्दसे वह सम्पूर्ण 
वन गुञ्जायमान हो गया ॥ २८ ॥ उस शब्दको 
सुनकर घोररूपिणी ताटका उसे सहन न कर सकने- 
के कारण क्रोधसे पागल होकर मेघक्रे समान रामकी 
ओर दौड़ी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने तुरंत ही उसके 
वक्षःस्थलमें एक बाण मारा, जिससे वह घोर राक्षसी 
बहुत-सा रुधिर उगलती हुई उस वनमें गिर पड़ी ॥१०॥ 
फिर शापवश पिंशाचताको प्राप्त हुई बह ताटका 
श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक सर्वालङ्कार- 
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ततोऽतिसुन्दरी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । विभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा रामचन्द्र- 
शापात्पिशाचतां प्राप्ता युक्ता रामप्रसादतः ॥३१॥ | जीकी परिक्रमा करके उन्हें ग्रणामकर उनकी आज्ञासे 
नत्वा रामं परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ।।३२।। | खगलोकको चढी गयी ॥ ३१-३२ ॥ तब मुनिवर 


ततोऽतिहृष्टः परिरभ्य रामं विश्वामित्रजीने अति हर्षित होकर रामजीका आलिङ्गन 
मूधन्यवघ्राय विचिन्त्य किञ्चित्‌ । किया और उनका शिर सूँघकर कुछ सोच-त्रिचारकर 
सवास्रजालं सरइस्यमन्त्र रहस्य ओर मन्त्रादिके सहित समस्त अख्ज-शख्न 


प्रीत्याभिरामाय ददौ सुनीन्द्रः ॥३३॥ | प्रीतिपूर्वक अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 
व. बैना” 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे चतुर्थः सर्ग: ॥४॥ 


पञ्चम सगे 


मारीच और सुबाहुका दमन तथा अहल्योद्धार । 


श्रीमहादेव उवाच 
तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसङ्कुले । 
उषित्वा रजनीमेकां प्रभाते प्रस्थिताः शनेः ॥ १ ॥ 
सिद्धाश्रमं गताः सर्वे सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
विश्वामित्रेण संदिष्टा सुनयस्तन्निवासिनः ॥ २॥ 
पूजां च महती चक्रू रामलक्ष्मणयोड्टुतम्‌ । 
श्रीरामः कोशिकं प्राह मुने दीक्षां प्रविइयतास्‌ ॥।३॥ 
दशेयस् महामाग ङुतस्तौ राक्षसाधमो । 
तथेत्युक्त्वा मुनियष्टुमारेमे मुनिभिः सह ॥ ४॥ 
मध्याह्ने ददृशाते तो राक्षसो कामरूपिणो । 
मारीचश्च सुबाहुश्च वर्षन्तो रुधिरास्यिनी ॥ ५ ॥ 
रामोऽपि धनुरादाय डो बाणो सन्दधे सुधीः । 
आकर्णान्तं समाकृष्य विससजे तयोः पृथक्‌ ॥ ६ ॥। 
तयोरेकस्तु मारीचं श्रामयञ्छतयोजनम्‌ । 
पातयामास जलधो तदङ्कतमिवाभवत्‌ ॥ ७॥ 
दवितीयोऽशिमयो बाणः सुबाहुमजयत्क्षणात्‌ । 
अपरे लक्ष्मणेना हतास्तदनुयायिनः ।। ८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! तदुपरान्त विश्वामित्र- 
जीके सहित वे दोनों भाई एक रात मुनिजनसंकुलित 
अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक वनमें रहकर प्रात.- 
काल होते ही घीरे-घीरे बहॉसे चले || १ ॥ तब वे 
सब सिद्ध और चारणोसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये । 
वहॉके रहनेवाले मुनिजनोने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
शीघ्रतापूवेक राम और लक्ष्मणका बड़ा सत्कार किया । 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा-“हे 
मुने ! आप दीक्षामें स्थित होइये ॥ २-३ ॥ और हे 
महाभाग ! हमे केवल यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 
कहाँ हैं ?? तब मुनिवरने “बहुत अच्छा? कहकर 
अन्य सुनियोके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥४॥ 

मध्याह्रके समय मारीच और सुबाइ नामक वे 
दोनों कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियोकी वर्षा 
करते दिखायी दिये ॥ ५ ॥ बुद्विमान्‌ रामने भी दो 
बाण लेकर धनुषपर चढ़ाये और कर्णपर्यन्त खींच- 
कर अलग-अलग उन दोनों राक्षसोंकी ओर 
छोड़े ॥ ६ ॥ उनमेंसे एक बाणने मारीचको 
आकारामें धुमाते इए सौ योजनकी दूरीपर समुद्रमें 
गिरा दिया । यह एक बडा ही आश्चर्य सा हो 
गया ॥ ७ ॥ दूसरे अग्निमय बाणने क्षणभरमें सुबाइको 
भस्म कर डाला तथा जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे 
उन सबको तुरंत ही लक्ष्मणजीने मार डाला ॥ ८॥ 
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पुष्पोयेराकिरन्देवा राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्ट्युः सिद्धचारणाः ।। ९ ॥ 
विश्वामित्रस्तु संपूज्य पूजाह रघुनन्दनम्‌ । 

अङ्क निवेश्य चारिङ्गध भक्त्या वाष्पाङुलेक्षणः १० 
भोजयित्वा सह रात्रा रामं पक्ककलादि मिः । 
ुराणवाक्यैमेधुरेनिबाय दिवसत्रयम्‌ ॥११॥ 
चतुर्थेऽहनि संप्राप कोशिको राममन्रवीत्‌ । 

राम राम महायज्ञं द्रष्टं गच्छामहे वयम्‌ ।।१२॥ 
विदेहराजनगरे जनक्रस्प महात्मनः । 

तत्र माहेश्वरं चापमस्ति न्यस्तं पिनाकिना ॥ १२॥ 
द्रक्ष्यसि त्वं महासच्चं पूज्यसे जनकेन च । 
इत्युक्त्वा मुनिभिस्ताभ्यां ययो गङ्गासमीपगम्‌ । १४। 
गांतमस्याश्रमं पुण्यं यत्राहल्यास्थिता तपः । 
दिव्यपुष्पफलोपेतपादपेः परिवेष्टितम्‌ ।।१५।। 
मृगपक्षिगणेहीनं नानाजन्तुविवरजितम्‌ । 
इृष्टीवाच मुनी श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचनः ॥१६॥ 
कस्येतदाश्रमपदं भाति भासच्छुभं महत्‌ । 
पत्रपुष्पफलेयुक्त जन्तुमिः परिवर्जितम्‌ ॥१७॥ 
आह्वादयति मे चेतो भगवन्‌ ब्रूहि तस्वतः ॥१८॥ 

विश्वामित्र उवाच 

श्रृणु राम पुरा वृत्तं गांतमो लोकविश्रुतः 
सवेधमेभरतां श्रे्स्तपसाराधयन्‌ हरिस्‌ ॥१९॥ 
तस्मे ब्रह्मा ददो कन्यामहल्यां लोकसुन्दरीम्‌ । 
ब्रहमचर्येण सन्तुष्टः शुश्रूषणपरायणाम्‌ ।।२०॥। 
तया साधेमिहावात्सी दरौतमस्तपतां वरः । 
शक्रस्तु तां धर्षयित॒मन्तरं प्रेप्सुरन्वहम्‌ ॥२१॥ 
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उस समय देवताओने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर कूळ बरसाये और देवदुन्दुमि आदि 
बाजोका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे ॥ ९॥ विश्वामित्रजीने पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन किया और उन्हे गोढमे 
ले नेत्रोमे भक्तिपूवेक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा 
लिया || १० ॥ फिर भाई लक्ष्मणके सहित रामको पके 
फल आदि खिलाकर पुराण ओर इतिहासादिकी मधुर 
कथाएँ सुनाते इए तीन दिन बिताये || ११ ॥ चोथा 
दिन आनेपर विश्वामित्रजीने रामसे कहा-“'हे राम ! 
महात्मा जनकजीका बडा मारी यज्ञ देखनेके लिये हम- 
लोग जनकपुर चळेंगे । वहाँ श्रीमहादेबजीका धरोहरके 
रूपमे रखा हुआ एक बडा भारी बनुष है ॥१२-१३॥ 
उस सुदृढ धनुपको तुम देखोगे और महाराज 
जनक तुम्हारा भली प्रकार सत्कार करगे 17” विश्वामित्र- 
जी इस प्रकार कह मुनियोको ओर राम-लक्ष्मणको 
साथ ले गङ्गाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गोतमजीके उस 
पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य ओर पवित्र फलो- 
वाले बृक्षोसे घिरा हुआ था ओर जहॉ अहल्या तप 
कर रही थी | १४-१५ ॥ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, 
पक्षी तथा नाना प्रकारके जीवोसे रहित देख मुनिवर 
कोशिकसे कहा || १६ ॥ “यह पत्र, पुष्प और फल 
आदिसे सम्पन्न तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो 
बडा सुन्दर, स्मणीय और पवित्र दीख पड़ता है 
किसका है ? भगवन्‌ ! इसे देखकर मेरा चित्त अति 
आहादित हो रहा है, आप इसका सब वृत्तान्त यथावत्‌ 
कहिये? ॥ १७-१८ ॥ 

श्रीविश्वामित्रजी बोले-हे राम ! इस आश्रमका 
ूर्व-वृत्तान्त सुनो । पहले इस आश्रममे जगद्विख्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गोतमजी तपस्याद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे ॥ १९॥ उनके 
ब्रह्मचर्यसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी 
सेवाके लिये उन्हे अहल्या नामकी एक ळोक-सुन्दरी 
सेवा-परायणा कन्या दी ॥ २० ॥ और तापप्तम्रवर 
गौतमजी उस अहइल्याके साथ यहाँ रहने लगे, इधर 
देवराज इन्द्र अहल्याके रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर निन्य- 
प्रति उसके साथ रमण करनेका अवसर देखने लगे ।।२ १॥ 
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कदाचिन्युनिवेषेण गोतमे निगेते गृहात्‌ । 
धषेयित्वाथ निरगाचरितं मुनिरप्यगात्‌ ।|२२॥ 
दृष्टा यान्तं खरूपेण मुनिः परमकोपनः । 
पप्रच्छ कस्त्वं दुष्टात्मन्मम रूपधरोऽधमः ॥२३॥ 
सत्यं अहि न चेङ्कस करिष्यामि न संशयः । 
सोऽग्रवीदेबराजोऽहं पाहि मां कामकिङ्करम्‌ ॥२४॥। 
कृतं जुगुप्सितं कर्म मया कुत्सितचेतसा । 
गोतमः क्रोधताम्राक्षः शशाप दिविजाधिपम्‌ ॥२५।। 
योनिलम्पर दुष्टात्मन्सह्रभगवान्भव । 
शप्त्वा तं देवराजानं प्रविश्य स्वाश्रमं डुतम्‌ ॥२६॥ 
इष्टाहल्यां वेपमानां प्राञ्जलिं गोतमोऽत्रबीत्‌ । 
दुष्टे त्वं तिष्ठ दुबे शिलायामाश्रमे मम ॥२७॥ 
निराहारा दिवारात्रं तपः परममास्थिता । 
आतपानिलवर्षादिसहिष्णुः परमेश्वरम्‌ ।।२८। 
घ्यायन्ती राममेकाग्रमनसा हृदि संस्थितम्‌ । 
नानाजन्तुविहीनोऽयमाश्रमो मे भविष्यति ॥२९॥। 
एवं वषसहस्रेषु ह्यनेकेषु गतेषु च। 
रामो दाशरथिः श्रीमानागमिष्यति सानुजः ।।३०।। 
यदा त्वदाश्रयशिलां पादाम्यामाक्र मिष्यति 
तदेव धूतपापा स्वं रामं संपूज्य भक्तितः ॥३१॥ 
परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमोक्ष्यसे । 
पूवेवन्मम शुश्रूषां करिष्यसि यथासुखम्‌ ।।२२॥ 
इत्युक्त्वा गोतमः प्रागाड्धिमवन्तं नगोत्तमम्‌ । 
तदाद्यहल्या भूतानामृश्या खाश्रमे शुभे ॥३३॥ 


तव पादरजःस्परां काडते पवनाशना । 
आस्तेऽद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥३४॥ 


पावयख युनेभार्यामहल्यां ब्रह्मणः सुताम्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा ञुनिपुङ्गवः ॥३५॥ 
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एक दिन मुनिवर गोतमके बाहर चले जानेपर 
वह गोतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर 
जल्दीसे वहॉसे चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ 
लौट आये ॥ २२॥ उसे अपना खूप" धारणकर 
वहसे जाते देख गौतम मुनिने अत्यन्त कुपित होकर 
पूछा--“रे दुष्टात्मन्‌ ! रे अधम ! मेरे रूपको धारण 
करनेवाला तू कोन है ? ॥२३॥ सच-सच बता, 
नहीं तो मे तुझे अभी भस्म कर दूँगा--इसमें सन्देह 
न करना |? तब वह बोल--“भगवन्‌ ! मे कामके 
वशीभूत देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिये ॥२४॥ 
मुझ पापात्माने बड़ा घृणित काये किया है |?” तब 
गौतमने क्रोघसे ऑर्खे लाळ कर देवराजको शाप 
दिया ॥२५॥ “हे दुष्टात्मन्‌ | तू योनिलम्पट है इसलिये 
तेरे शरीरमें सहृख भग हो जायँ |” इस प्रकार 
देवराजको शाप देकर सुनिने अपने आश्रमम प्रवेश 
किया तो देखा कि अहल्या भयसे काँपती हुई हाथ 
जोड़े खड़ी है । उसे देखकर गौतमने कहा--“हे दुष्टे ! 
त्‌ मेरे आश्रममें शिलामे निवास कर ॥२६-२७॥ यहाँ 
त्‌ निराहार रहकर धूप, वायु ओर वर्षा आदिको सहन 
करती हुई दिन-रात तपस्या कर और एकाग्रचित्तसे 
हृदयमें विराजमान परमात्मा रामका ध्यान कर | 
अबसे यह मेरा आश्रम विविध प्रकारके जीव-जन्तुओ- 
से रहित हो जायगा ॥२८-२९॥ इसी प्रकार कई 
हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ दशरथ-नन्दन श्रीराम- 
चन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साथ आयेंगे ॥३०।। जिस 
समय वे तेरी आश्रयभूत शिलापर अपने दोनों चरण 
रखेंगे उसी समय त्‌ पापमुक्त हो जायगी, तथा 
भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजनकर उनकी परिक्रमा 
ओर नमस्कारपूर्वक स्तुतिकर शापसे छूट जायगी 
और फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूर्वक सेवा करने 
लगेगी? ॥३१-३२॥ ऐसा कहकर महर्षि गौतम पर्वतश्रेष्ठ 
हिमाळयपर चले गये । हे रघुश्रेष्ठ ! उसी दिनसे यह 
अहल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामें स्थित 
हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 
प्राणियोसे अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रममें 
रहती है ॥३३-३४॥ हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी 
पुत्री गौतम-पत्नी अइल्याका उद्धार करो । 


मुनिवर विश्वामित्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका 
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दशयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थिताम्‌ । 


रामः शिलां पदा स्पृष्टा तां चापश्यत्तपोधनास्‌ ।।३६॥ 
ननाम राघवोऽहस्यां रामो5हमिति चाब्रवीत्‌ । 
ततो दृष्टा रघुश्रेष्ठ पीतकोशेयवाससम्‌ ॥३७॥ 
चतुभुज शङ्कवक्रगदापङ्जधारिणम्‌ । 
धनुर्बाणधरं रामं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ।।२८॥ 
सितवक्त्रं पद्मनेत्रं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । 
नीलमाणिक्यसङ्काशं द्योतयन्तं दिशो दश ॥२९॥। 
दृष्टा रामं रमानाथं हषेविस्फारितेक्षणा । 
गोतमस्य वचः स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं वरम्‌ ॥४०॥। 
संपूज्य विधिवद्राममध्यादिभिरनिन्दिता । 
इर्षाश्रुजलनेत्रान्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा॥४१॥ 
उत्थाय च पुनदृष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ । 


पुलकाङ्कितसरवोङ्गा गिरा गद्ददबैलव ॥४२॥ 
अहल्योवाच 
अहो कृतार्थाखि जगन्निवास ते 
पादान्जसंलग्रजःकणादहम्‌ । 
स्पृशामि यत्प्मञशङ्करादिभि- 
विंमृग्यते रन्धितमानसेः सदा ॥४३॥ 
अहो विचित्रं तव राम चेष्टितं 
मनुष्यभावेन विमोहितं जगत्‌ । 
चठस्यजस्ं चरणादिवजितः 
सम्पूण आनन्दमयोऽतिमायिकः ॥४४॥ 
यत्पादपङ्कजपरागपवित्रगात्रा 
भागीरथी भवविरिश्चि्ुखान्पुनाति। 
साक्षात्स एव मम इस्विषयो यदास्ते 
किं वण्यते मम पुराकृतभागधेयम्‌ ॥४५॥। 
मर्त्यावतारे मनुजाकृतिं हरि 
रामाभिधेयं रमणीयदेहिनम्‌ । 
धनुधर पद्मविशाललोचनं 
भजामि नित्यं न परान्मजिष्ये ॥४६॥ 


अध्यात्मरामायण 
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हाथ पकड उन्हे उग्र तपमें स्थित अहल्याको 
दिखलाया । तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणासे 
उस रशिलाको स्परकर तपखिनी अहल्याको 
देखा ॥।३-३६॥। उसे देखकर भगवान्‌ रामने भमै 
राम हूँ? ऐसा कहकर प्रणाम किया | 

तब अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये 
श्रीरधुनाथजीको देखा ॥३७॥ उनकी चारो सुजाभंमे 
शब्ड, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, कधेपर 
घनुष-बाण विराजमान थे तथा साथमे श्रीलक्ष्मणजी 
थे ॥३८॥ उनका सुख मुसकानयुक्त, नेत्र वामलदलके 
समान और वक्ष स्थल श्रीतत्साङ्कसे सुशोभित था | 
अपने नीलमणि-सद्रा श्याम विग्रहसे वे दशो 
दिशाओको प्रकाशित कर रहे थे ॥३९॥ रमानाथ 
श्रीरामचन्द्रको देखकर अहल्याके नेत्र हर्पसे खिल गये 
और उसे मुनिबर गौतमके वाक्योका स्मरण हो आया | 
तब उन्हे साक्षात्‌ श्रीनारायण जान उस अनिन्दिताने 
अर्ध्यादिसे उनका विधिवत्‌ पूजन किया और 
नेत्रोमे आनन्दाश्रु भर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ॥४०-४१॥ फिर खड़ी होकर वह कमलनयन 
भगवान्‌ रामको देख सर्वागसे पुलकित हो गद्गदवाणीसे 
उनकी स्तुति करने लगी ॥४२॥ 

अहल्या बोळी-हे जगन्निवास । आपके चरण- 
कमलोंके रज.कणका स्पर्शकर आज मै कृतार्थ हो गयी । 
अहो ! ( बड़े भाग्यकी बात है कि ) आपके जिन पदार- 
विन्दोका त्रा और शकर आदि एकाग्रचित्तसे सर्वदा 
अनुसन्धान किया करते हैं उन्हींका आज मै स्पश 
कर रही हूँ ॥४३॥ हे राम ! आपकी छीलाएँ बड़ी 
विचित्र हैं, आपके मानुष-मावसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित 
हो रहा है । आप पूर्णानन्दमय और अति मायावी है; 
क्योकि चरणादिहीन होकर भी आप निरन्तर चलते 
रहते हैं ।।४४॥ जिनके चरण-कमळके परागसे पवित्र 
हुई श्रीगङ्गाजी शिव और ब्रह्मा आदि जगदीश्वरोको भी 
पवित्र करती हैं, आज साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोके विषय 
हो रहे हैं--मे अपने पूर्वक्षत पुण्यकर्मोका किस प्रकार 
वर्णन करूँ १ || ४५५ जिन्होने परम सुन्दर मानव- 
देहसे मत्यछोकमें अवतार लिया है, मै उन धनुषधारी 
कमलदल-छलोचन भगवान्‌ रामको सर्वदा भजती हूँ 
और किसीको भी नहीं भजना चाहती ॥४६॥ 
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यत्पादपङ्कजरजः श्रुतिभिविंसृग्यं 
यक्माभिपङ्जभवः कमलासनश्च । 
यन्नामसाररसिको भगवान्पुरारि- 
स्तं रामचन्द्रमनिशं हृदि भावयामि ।।४७।। 
यस्यावतारचरितानि विरिश्विलोके 
गायन्ति नारदमुखा भवपद्मजाद्या! । 
आनन्दजाश्रुपरिषिक्तङुचाग्रसीमा 
वागीश्वरी च तमहं शरणं प्रपद्ये ॥ ४८] 
सोऽयं परात्मा पुरुषः पुराण 
एकः स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः | 
मायातनुं लोकविमोहनीयां 
धत्ते परानुग्रह एष रामः॥४९।। 
अयं हि विश्ोद्धवसंयमाना- 
मेकः स्व मायाशुणविम्बितो यः । 
विरिश्चिविष्ण्वी श्वरनामभेदाच्‌ 
धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्ण आत्मा ॥५०॥ 
नमोऽस्तु ते राम तवाङ्घ्रिपङ्कजं 
श्रिया एतं वक्षसि लालितं प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्रयं पुरा 
ध्येयं सुनीन्द्रेरमिमानवजितेः ।।५ १॥। 
जगतामादिभूतस्त्वं जगस्वं जगदाश्रयः । 
सवेभूतेष्वसंयुक्त एको भाति मवान्परः ॥५श॥ 
ऑकारवाच्यस्त्वं राम वाचामविषयः पुमान्‌ । 
वाच्यवाचकभेदेन मवानेव जगन्मयः ।।५३॥ 
कार्यकारण कतत्वफरसाधनमेदतः । 
एको विभासि राम त्वं मायया बहुरूपया ॥५४॥ 
त्वन्मायामोहितधियस्त्वां न जानन्ति तत्वतः । 
माचुषं त्वाभिमन्यन्ते मायिनं परमेश्वरम्‌ ।।५५॥ 
आकाशवत्त्व॑ सर्वत्र बहिरन्तर्गतोऽमलः । 
असङ्गो ह्यचलो नित्यः शुद्धो बुद्धः सद्व्यय; ।।५६॥ 
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हैं, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे ब्रह्माजी प्रकट 
हुए हैं तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ शंकर रसिक है 
उन श्रीरामचन्द्रजीका में अपने हृदयमें अहर्निश ध्यान 
करती हूँ ॥ ४७ || जिनके अवतार-चरित्रोका नारदादि 
देवषिंगण, ब्रह्मा ओर महादेव आदि देवेखरगण तथा 
आनन्दाश्रुओसे जिनके कुचमण्डल भीगे हुए हैं वे 
सरखतीजी भी ब्रह्मझोकमे निरन्तर गान किया करती 
हैं उन प्रभुकी मे शरण लेती हूँ || ४८ ॥ उन्हीं पुराण- 
पुरुष परमात्मा रामने संसारपर परम अनुग्रह करनेके लिये 
एक, खयंप्रकाश, अनन्त और सबके आदिकारण होते 
हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 
है ॥ ४९ ॥ जो अकेले ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर नाशके लिये अपनी मायाके गुणोका आश्रयकर 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण 
करते हैं वे स्वतन्त्र ओर परिपूर्ण आत्मा आप ही है ।|६०।! 
हे राम | आपके जिन चरण-कमलोको श्रीलक्ष्मीजी 
अपने वक्ष,स्यलपर रखकर बड़ ग्रेमसे लाइ लड़ाती है, 
जिन्होने पूर्वकालमें ( बलि-बन्धनके समय ) एक ही 
पगमे सम्पूण त्रिलोकी माप ळी थी तथा अभिमान- 
हीन मुनिजन जिनका निरन्तर ध्यान किया करते हैं 
उन आपके चरण-कमलोको मे नमस्कार करती हुँ ॥५१॥ 
हे प्रभो ! आप ही जगतके आदिकारण, आप ही जगत्‌- 
रूप ओर आप ही उसके आश्रय हैं, तथापि आप 
समस्त ग्राणियोसे पृथक्‌ है और अद्वितीय परअह्मरूपसे 
प्रकाशमान है | ५२ ॥ हे राम ! आप ओकारके वाच्य 
हैं तथा आप ही बाणीके अगोचर परम पुरुष हैं। हे 
प्रभो ! वाच्य-वाचक ( राग्द-अर्थ ) भेदसे आप ही 
सम्पूर्ण जगत्‌-रूप हैं || ५३ ॥ हे राम ! आप अकेले 
ही बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, 
कत्तु त्व, फल और साधनाके मेदसे अनेक रूपोंमें 
भासमान हो रहे हैं || ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी 
बुद्धि मोहित हो रही है वे लोग आपका वास्तविक रूप 
नहीं जान सकते । आप मायापति परमेश्वरको वे मूढ़- 
जन साधारण मनुष्य समझते हैं ॥ ५८५ आप आकाराके 
समान बाहर-भीतर सब ओर विराजमान, निर्मळ, असंग, 
अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्यखरूप और अब्यय 
हैं ॥ ५६ ॥ हे विमो ] मै मूढ़ ओर अज्ञानी ख्री-जाति 


योषिन्मूढाहमज्ञा ते तत्वं जाने कथं विभो । 
त्माचे शतशो राम नमस्कुयामनन्यधीः ॥५७॥ 
देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सवदा । 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ।।५८॥ 
नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 


नमस्तेऽस्तु हृषीकेश नारायण नमोऽस्तु ते ॥५९।। 
भवभयहरमेकं भानुकोटिग्रकाशं 
करधृतशरचापं कालमेघावभासम्‌ । 


कनकरुचिरवस्रं रलवत्कुण्डलाठ्यं 
कमलविशदनेत्रं सानुजं राममीडे ॥६०॥ 
स्तुत्वैवं पुरुषं साक्षाद्राधवं पुरतः स्थितम्‌ । 


परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता थयौ पतिम्‌ ॥६१॥ 
अहड्यया कृतं स्तोत्रं यः पठेद्कक्तिसंयुतः । 
स मुच्यतेऽखिले पापैः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६२॥ 
पुत्रायर्थे पठेङ्कक्त्या रामं हृदि निधाय च । 
संवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥६३॥ 
सर्वान्कामानवाझोति रामचन्द्रप्रसादतः ।।६४॥ 
त्रह्मप्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः 
स्तेयी सुरापोऽपि वा 
मातञ्ातविहिंसकोऽपि सततं 
मोगेकबद्धातुरः । 
नित्यं स्तोत्रमिदं जपन्‌ रघुपतिं 
भक्त्या हृदिस्थं सरन्‌ 
घ्यायन्मुक्तिमुपेति किं एुनरसो 
खाचारयुक्तो 
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नरः ॥६५५॥ 


भा आपके तत्त्वको क्या जानूँ ? अत: हे राम ! मे 
अनन्यभावसे आपको सैकड़ो बार केवल नमस्कार ही 
करती हूँ ॥ ५७ ॥ हे देव ! मै जहाँ-कहीं मी रहूँ वहीं 
सर्वदा आपके चरण-कमळोमें मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति 
बनी रहे || ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार 
है, हे भक्तवत्सळ ! आपको नमस्कार है; हे हृषीकेश ! 
आपको नमस्कार है; हे नारायण ! आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥५९॥ जो संसारके एकमात्र भय दूर 
करनेवाले है, करोडो सूर्योके समान प्रकाशमान है, 
कर-कमलोमे धनुष ओर बाण धारण किये है, श्याम 
मेघके समान आभावाले है, सुवर्णके समान पीत वस्र 
धारण किये है, रत्न-जटित कुण्डलोसे सुशोभित है तथा 
जिनके कमल-दलके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र 
हैं, भाई लक्ष्मणसद्वित उन श्रीरघुनाथजीकी मै स्तुति 
करती हूँ ॥६०॥ 


इस प्रकार सम्मुख खडे हुए साक्षात्‌ परमपुरुष श्री- 
रघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा ओर बन्दना कर वह उनकी 
आज्ञा ले शीघ्र ही अपने पतिके पास चली गयी ॥६१॥ 


जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको भक्ति- 
पूवक पढता है वह समस्त पापोसे मुक्त होकर परह्म- 
पदको प्राप्त कर लेता है || ६२ ॥ जो वन्ध्या खरी भी 
श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें घारणकर पुत्रकी कामनासे 
इसका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमे ही उसे श्रेष्ठ 
पत्र प्रप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 
उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ॥६३-६४॥ 
त्राणका वध करनेवाला, गुरु-खीसे भोग करनेवाला, 
चोर, मद्यप, माता-पिता और भाईकी हिंसा 
करनेवाला तथा निरन्तर भोगासक रहनेवाला पुरुष 
भी यदि अपने हृदयमें विराजमान श्रीरघुनायजीका 
भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता है और उनका ध्यान 
करते हुए इस स्तोत्रका पाठ करता है तो मुक्त हो 
जाता है; फिर खधर्म-परायण पुरुषोंकी तो बात ही 


क्या है १ ॥ ६५ ॥ 
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धनुभङ्ग और विवाह । 


सूत उवाच 
विश्वामित्रोऽथ तं प्राह राघवं सहलक्ष्मणम्‌ । 
गच्छामो वत्स मिथिलां जनकेनाभिपालिताम्‌ । १। 
इष्ट्वा क्रतुवरं पश्चादयोध्यां गन्तुमहसि । 
इत्युक्त्वा प्रययो गङ्गायुत्तते सहराघवः । 
तसिन्काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
नाविक उवाच 
क्षालयामि तव पादपङ्जं 
नाथ दारुदषदोः किमन्तरम्‌ । 
मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते 
पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ ॥ 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा 
पश्चात्परं तीरमहं नयामि । 
नोचेत्तती सद्वती मलेन 
स्याच्चेडिभो विद्वि कुटुम्बहानिः ॥ ४॥ 
इत्युक्त्वा क्षालिती पादौ परं तीरं ततो गताः । 
कोशिको रघुनाथेन सहितो मिथिलां ययौ ॥ ५॥ 
विदेहस्य पुरं प्रातच्छेषिवाटं समाविशत । 
प्रासं कौशिकमाकण्ये जनको 5तिमुदान्वित; ॥ ६ ॥ 
पूजाद्रव्याणि संगृह्य सोपाध्यायः समाययो । 
दण्डवत्प्रणिपत्याथ पूजयामास कोणिकम्‌ ॥ ७॥ 
पप्रच्छ राघवो दृष्टा सर्वलक्षणसंयुतौ । 


द्योतयन्तो दिशः सर्वाश्वन्द्रसर्याविचापरो ॥ ८ ॥ 
कस्यैतो नरशादूलो पुत्री देवसुतोपमो । 


मनःप्रीतिकरो मेऽ्य नरनारायणाविव ॥ ९ ॥ 


प्रत्युवाच सुनिः प्रीतो हषेयन्‌ जनकं तदा । 
पुत्र दशरथस्यैतौ आतरो रामलक्ष्मणो ॥१०॥ 


सूतजी बोळे-तदनन्तर विसवामित्रजीने छक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, “वत्स ! अब हम महाराज 
जनकसे पालित मिथिळापुरीको चलेंगे ॥ १ ॥ वहाँ 
यज्ञोत्सव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको लौट सकते 
हो । ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गङ्गाजी पार 
करनेके लिये तटपर आये, तत्र नाविकने रघुनाथजीको 
नावपर चढ़नेसे रोक दिया ॥ २॥ 


नाविक बोला- हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 
आपके चरणोंमें कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है। 
( आपने अमी शिलाको खी बना दिया, फिर ) शिला 
और काष्ठमें भेद ही क्या है ? अतः नौकापर चढाने- 
से पूर्व मै आपके चरणकमलोंको घोउँगा ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार आपके चरणोको मळरहित करके मैं 
आपको श्रीगङ्गाजीके उस पार ले चढेँगा। नहीं तो 
हे विमो ! आपके चरण-रजके स्परसे यदि मेरी 
नौका सुन्दर युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी आजीविका 
ही मारी जायगी || ४ ॥ ऐसा कहकर केवटने उनके 
चरण घोये ओर फिर गङ्घाजीके पार ले गया । वहाँसे 
राम ओर लक्ष्मणके सहित श्रीबिउवामित्रजी मिथिलापुरी- 
को चले [| ५ ॥ 


प्रातःकाळ होते ही वे विदेहनगरमें पहुँचकर 
ऋषियोंके निवास-स्थानमें ठहर गये । उसी समय, 
विश्वामित्रजीके आगमनकी सूचना पाकर जनकजी 
अत्यन्त प्रसनतापूवंक पूजन-सामग्री लिये अपने 
पुरो्ितके साथ वहाँ आये और साष्टांग दण्डवत्‌ कर 
उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा की ॥ ६-७ ॥ फिर 
साक्षात्‌ दूसरे सूर्य और चन्द्रमाके समान अपने तेज- 
से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए उन 
सर्व-लक्षण-सम्पन्न रघुकुमारोको देखकर पूछा- ॥८॥ 
“ये देवपुत्रोके समान दो नरशादूंछ किसके 
पुत्र हैं; ये मेरे हृदयमें इस समय नर ओर नारायणके 
समान प्रीति उत्पन करते हैं? ॥ ९ ॥ 


तब मुनिवर विश्वामित्रजीने महाराज जनकको 
आनन्दित करते इए प्रसन्नतापूर्वक कहा--“ये दोनों 
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मखसंरक्षणार्थाय मयानीतो पितुः पुरात्‌ । 
आगच्छन्‌ राघवो मार्गे ताटकां विश्वधातिनीम्‌ । १ १। 
शरेणेकेन हतवान्नोदितो मेऽतिविक्रमः । 
ततो ममाश्रमं गत्वा मम यज्ञबिहिंसकान्‌ ॥१२॥ 
सुबाहुप्रमुखान्हत्वा मारीचं सागरेऽक्षिपत्‌ । 
ततो गङ्गातटे पुण्ये गोतमस्याश्रमं शुभम्‌ ॥१२॥ 
गत्वा तत्र शिलारूपा गोतमस्य वधूः स्थिता । 
पादपङ्कजसंस्पर्शात्कृता मानुषरूपिणी ॥१४॥ 
इृष्टाहल्यां नमस्कृत्य तया सम्यवप्रपूजितः । 
इदानीं द्रष्टुकामस्तै गृहे महेश्वरं धनुः ॥१५॥ 
पूजितं राजभिः सर्वेरष्टमित्यनुशुश्रुवे । 
अतो दशय राजेन्द्र शेवं चापमनुत्तमम्‌ । 
दृष्टायोध्यां जिगमिषुः पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥१६॥ 
इत्युक्तो मुनिना राजा पूजाहोविति पूजया । 
पूजयामास धर्मज्ञो विधिड्टेन कर्मणा ॥१७॥ 
ततः सम्प्रेषयामास मन्त्रिणं बुद्धिमतर्म्‌ । 
जनक उवाच 
शीघ्रमानय विशवेशचापं रामाय दर्शय ।।१८।। 
ततो गते मन्त्रिवरे राजा कोशिकमन्रबीत्‌ । 


यदि रामो धनु्शत्वा कोव्यामारोपयेद्गुणम्‌ ।।१९॥ 
तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय हि। 
तथेति कोश्चिकोऽप्याह रामं संवीक्ष्य ससितम्‌।। २०॥ 
शीघ्रं दर्शय चापाग्रथं रामायामिततेजसे । 
एवं ब्रुवति मोनीश आगता्ापवाहकाः ॥२१॥ 
चापं गृहीत्वा बठिनः पञ्चसाइस्रसङ्कयकाः । 
धष्ठाशतसमायुक्त मणिवज्जादिभूषितम्‌ ॥२२॥ 
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भाई राम और लक्ष्मण कोसळ-नरेश दशरथजीके पुत्र 
हैं || १ ०॥ मै इन्हे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये अयोध्यासे ले 
आया था । मार्गमें आते समय मेरी प्रेरणासे इन अति 
पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही बाणसे विश्ववातिनी ताटका- 
को मार डाळा, फिर मेरे आश्रमर्म पहुँचकर मेरा यज्ञ 
विध्वंस करनेवाले सुबाइ आदि राक्षसोंको मार डाला 
तथा मारीचको समुद्रमें फेक दिया । तदनन्तर ये गङ्गा- 
तटपर महर्षि गौतमके पुनीत आश्रममें आये ओर वहाँ 
शिळारूपसे स्थित गोतम-पल्लीको देख अपने चरणकमळके 
स्पदासे उसे मनुष्यरूप बना दिया ॥१ १-१ ४॥ अहल्या- 
को देखकर रामजीने उसे नमस्कार किया फिर उससे 
भली प्रकार पूजा ग्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ 
शंकरका धनुष देखनेके लिये आये है ॥ १५ ॥ हमने 
सुना है उस धनुषकी तुम्हारे यहाँ बड़ी पूजा होती है 
और सब राजा लोग उसे देख गये हैं । अतः हे राजेन्द्र ! 
आप महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हे दिखा 
दीजिये, क्याँकि ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता- 
पितासे मिळनेके लिये अयोध्या जाना चाहते हैं?” ॥ १ ६॥ 


मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कडनेपर धर्मज्ञ राजा 
जनकने राम ओर छक्ष्मणको पूजनीय समझकर उनकी 
विधिपूवेक पूजा की | १७॥ फिर अपने बुद्विमान्‌ 
मन्त्रीको यह कडकर भेजा कि तुम शीघ्र ही 
श्रीविशवेश्ववका धनुष लाकर रामचन्द्रजीको 
दिखाओ ॥ १८॥ 


मन्त्रीकी चले जानेपर राजाने श्रीविश्वामित्रजीसे 
कहा, “यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी 
कोटियोंपर रोंदा चढ़ा देंगे तो निश्चय मै उन्हें ही 
अपनी कन्या सीता विवाह दूँगा |?” तब विश्वामित्र 
जीने रामजीकी ओर देखते इए मुसकाकर कहा-- 
“ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ ! आप शीघ्र 
ही वह श्रेष्ठ धनुष अमिततेजखी रघुनाथजीको 
दिखाइये ।” मुनीश्वरके ऐसा कहते ही बड़े बलवान्‌ 
पाँच हजार धनुष-वाइक उस धनुष-त्रेष्ठको लेकर वहाँ 
आ पहुँचे । उस धबुषर्मे सैकड़ों घंटियाँ बँधी हुई थीं 
तथा वह हीरे और मणि आदि रक्षांसे सुसज्जित 
था ॥२ १-२२॥ तब परामर्श-दाताओमें श्रेष्ठ उन मन्त्रि- 
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दर्शयामास रामाय मन्त्री मन्त्रयतां वरः । 
दृष्टा रामः ग्रहृष्टात्मा बध्वा परिकरं दृढम्‌ ॥२३॥ 
गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनुः । 
आरोपयामास गुण पश्यत्खखिलराजसु ।२४॥ 
इषदाकषयामास पाणिना दक्षिणेन सः । 
बभड्ञाखिलहत्सारो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥२५॥ 
दिशश्र विदिशश्चैव खगे मत्ये रसातलम्‌ । 
तदद्भुतमभूत्तत्र देवानां दिवि पश्यताम्‌ ॥२६॥ 
आच्छादयन्तः झुसुमेदेवाः स्तुतिभिरीडिरे । 
देवदुन्दुभयो नेदुनन॒तु्ाप्सरोगणाः ॥२७॥ 
द्विधा भग्नं धनुरुष्ट्रा राजालिङ्गय रघूदइम । 


विसयं लेभिरे सीतामातरोऽन्तःपुराजिरे २८ 
सीता खणंमयीं मालां गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
सितवक्त्रा स्॒णवर्णा सर्वाभरणभूषिता ॥२९॥ 
मुक्ताहारः कर्णपत्रैः क्रणचरणनूपुरा। 


दुकूलपरिसंवीता सस्रान्तर्व्यञ्जितस्तनी ।।२०॥ 
रामस्योपरि निक्षिप्य सयमाना युदं ययो । 
ततो सुमुदिरे सर्वे राजदाराः स्वलङ्कृतम्‌ ॥२ १॥ 
गवाक्षजाठरन्धरेभ्यो दृष्टा लोकविमोहनम्‌ । 
ततोऽ्रवीन्धुनिं राजा सर्वशासत्रविशारदः ॥३२॥ 
भो कोशिक सुनिश्रेष्ठ पत्रं प्रेषय सत्वरम्‌ । 
राजा दशरथः शीघ्रमागच्छतु सपुत्रकः ।।३३॥ 
विवाहार्थं कुमाराणां सदारः सहृमन्त्रिभिः । 
तथेति प्रेषयामास दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ।।३४॥ 
ते गत्वा राजशादूलं रामश्रेयो न्यवेदयन्‌ । 


श्रत्वा रामक्रत॑ राजा इर्षण मइताप्छतः ॥।३५॥। 
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वरने रामको धह धनुष दिखाया । प्रसन्नचित्त श्रीराम- 
जीने उसे देखते ही दढतासे कमर कसकर उस 
धनुषको खेळ करते हुए बायें हाथसे उठाकर 
थाम लिया और सब राजाओके देखते-देखते उसपर 
रोदा चढ़ा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके हृदय- 
सर्वख भगवान्‌ रामने अपने दाये हाथसे उस धनुषको 
थोड़ा-सा खींचा और दशो दिशाओंको गुञ्जायमान करते 
इए तोड़ डाला ॥ २५ || दिशा, विदिशा, खर्ग- 
लोक, मर्व्यलोक ओर रसातल आदि समस्त पाताळमिं 
वह शब्द गूँज उठा । खर्गलोकसे देवगणोंके देखते- 
देखते यह एक बड़ा आश्वर्य-सा हो गया ॥ २६ ॥ 
देवताओने पुष्प बरसाकर भगवान्को ढँक दिया और 
दुन्दुभी आदि बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति की 
तथा अप्सराएंँ नृत्य करने लगीं || २७॥ 


धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिङ्गन किया और अन्त:पुरके ऑगनमें 
स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई ॥२ ८] 
तत्पश्चात्‌ सर्वालकारविभूषिता, सुवणे-वर्णा 
श्रीसीताजी अपने दाहिने हाथमें सुवर्णमयी माळा 
लिये मन्द-मन्द मुसकाती हुई वहाँ आयीं ॥ २९ ॥ 
वे मुक्ताहार, कर्णफूल ओर झमझमाते हुए पायजेब आदि 
आभूषणोसे विभूषिता थीं तथा रारीरमे अति उत्तम 
साड़ी पहने हुए थीं जिसर्मेसे उनके पीन-पयोधर 
झळक रहे थे ॥ ३० ॥ 


सीताजी नन्रतापूर्वक मुसकाते इए वह जयमाळ 
रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुई । उस 
समय श्रीरामचन्द्रजीके सर्वाळंकारतिभूषित भुवन- 
मोहन रूपको झरोखोमेंसे देखकर समस्त रानियाँ 
अति आनन्दित हुईं | फिर सर्वशाखज्ञ महाराज 
जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे कहा ॥ ३१०३२ ॥ 
''मुनिवर कोशिकजी ! आप तुरंत ही महाराज दरारथके 
पास पत्र भेजिये; वे कुमारोके विवाहोत्सवके 
लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियो ओर मन्त्रियोके साथ 
यहाँ पधारें |?” तब विश्वामित्रजीने "बहुत अच्छा? कह 
शीघ्रगामी दूतोंको भेजा || ३३-३४ ॥ 

दूतोंने जाकर राजशादूछ दशरथसे रामका कुशळ- 
क्षेम कहा । उनसे रामचन्द्रजीके अद्भुत कृत्यका वृत्तान्त 
सुनकर महाराज परमानन्दमें इब गये ॥ ३५ ॥ 
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मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिणः । 
गच्छन्तु मिथिलां सर्वे गजाञ्वरथपत्तयः 1२३६) 
रथमानय मे शीघ्रं गच्छाम्यद्येव मा चिरम्‌ । 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदारः सह्ितोऽश्निभिः ।॥। ३७॥। 
राममातुः समादाय मुनिर्म भगवान्‌ गुरु; । 
एवं प्रस्थाप्य सकलं राजषिंविपुलं रथम्‌ ।।२८॥ 
महत्या सेनया सार्धमारुह्य त्वरितो ययो । 
आगतं राघवं श्रुत्वा राजा हरषसमाकुलः ॥३९॥ 
प्रत्युजगाम जनकः शतानन्दपुरोधसा । 
यथोक्तपूजया पूज्यं पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥४०॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु ववन्दे चरणो पितुः । 
ततो हृष्टो दशरथो रामं वचनमन्रवीत्‌ ॥४१॥ 
दिष्टया पञ्यामि ते राम मुखं फुरलाम्बुजोपमम्‌ । 
युनेरुग्रहात्सवं सम्पन्नं मम शोभनम्‌ ॥ ४२ 
इत्युक्त्वाघाय मूर्धानमालिङ्गय च पुनः पुनः । 
दर्षण महताविष्टो ब्रह्मानन्दं गतो यथा ॥४३॥ 
ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशितः । 
शोभने सर्वभोगाळ्यें सदारः ससुतः सुखी ।।४४॥ 
ततः शुभे दिने लग्ने सुग्नुहूर्ते रघूत्तमम्‌ । 
भानयामास धर्मज्ञो रामं सञ्रादृकं तदा ॥४५॥ 
रत्नस्तम्भसुविस्तारे सुविताने सुतोरणे । 
मण्डपे सवेशोभाढ्ये भुक्तापुष्पफलान्विते ॥४६॥ 
वेदविद्धिः सुसम्बाधै ्राह्मणेः खणभूषितै; । 
सुवासनीमिः परितो निष्ककण्टीभिराबृते ॥४७॥ 
मेरीदुन्दुभिनिर्घोषिर्मीतनृत्येः समाङ्ले । 
दिव्यरत्नाञ्चिते खर्णपीठे रामं न्यवेशयत्‌ ॥४८॥ 
वसिष्ठं कोशिकं चेव शतानन्दः पुरोहितः ! 


यथाक्रमं पूजयित्वा रामस्योमयपारर्वयोः ॥४९॥ 


फिर अपने मिथिलापुरीको चळनेके लिये शीघ्रता 


करते हुए मन्त्रियोसे कहा---''हाथी, घोड़े, रथ और 
पदातियोके सहित सब लोग मिथिलापुरीको चलो ॥३६॥ 
मेरा रथ भी तुरत ले आओ, देरी न करो, 
मै भी आज ही चढँगा । अग्नियोके और अरुन्धतीके 
सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ट भगवान्‌ बसिष्टजी रामकी 
माताओको लेकर सबसे आगे चले |”? इस प्रकार सबका 
कूच करा एक विशाल रथपर आरूढ़ हो राजर्षि दशरथ- 
जी बडे दळबळके सहित रीघ्रतापूर्वक मिथिलापुरीको 
चले । रघुकुल-तिळक दशरथजीको आये हुए सुन 
महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानन्दजीको ले 
उन्हे लेने गये और उन पूजनीय राजाका यथोचित 
रीतिसे सत्कार कर पूजन किया | ३७-४० ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोमें 
प्रणाम किया; तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे 
कहा---॥४१॥ “राम ! आज बडे माग्यसे मै तुम्हारा 
विकसित कमलके समान मुख देख रहा हूँ; मुनिवर- 
के अनुग्रहसे सब प्रकार मेरा कल्याण ही 
हुआ? ॥४२॥ ऐसा कह वे उन्हे पुनः-पुन, हृदयसे 
लगा और उनका मस्तक सँघ अत्यन्त हर्षसे 
मानो न्रह्मानन्दमें डूब गये ॥ ४३ ॥ तदनन्तर 
महाराज जनकने उन्हे रानियां और राजकुमारोके 
सहित समस्त भोग-सामग्रियोसे पूर्ण एक परम सुन्दर 
महलमे सुखपूर्वक ठहराया ॥ ४४ ॥ 


फिर शुभ दिनमे शुभ मुहृत और लम्नरके समय 
धर्मज्ञ जनकजीने भाइ्योसद्दित रामको बुलाया ॥४५॥। 
और एक सर्वशोमासम्पन्न विस्तीर्ण मण्डपमें 
जिसमें रल्रजटित स्तम्भ, सुन्दर वितान, 
मनोहर तोरण तथा मोतियोके पुष्प और फळ 
लगे इए थे, तथा जो सुवर्ण-भूषण-भूषित वेदपाठी 
ब्राझणांसे खचाखच भरा हुआ था ओर सुन्दर 
वस्न धारण किये निष्ककण्ठी ( सुहागिन ) नारियोसे 
समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य-रल्न-जटित 
सुवर्ण-सिंहासनपर बैठाया । उस समय मेरी और 
दुन्दुमि आदि बाजो तथा नृत्य और गान आदिका 
बड़ा तुमुळ कोलाइल हो रहा था ॥ ४६-४८॥ 
तब पुरोहित शतानन्दने श्रीवसिष्ठ और विश्वामित्रजी- 
का क्रमशः पूजनकर उनको रामचन्द्रजीके दोनों ओर 
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स्थापयित्वा स तत्रार्मि ज्वालयित्वा यथाविधि । 
सीतामानीय शोमाठथां नानारलविभूषिताम्‌ । ५०। 
समार्यो जनकः प्रायाद्रामं राजीवलोचनम्‌ । 
पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदषो मूर्ध्न्यंधारयत्‌ ॥५१॥ 
या श्रता मूध्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभिः सदा । 
ततः सीतां करे शृत्वा साक्षतोदकपूर्वकम्‌ ॥५२॥ 
रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहत्रिधानतः । 
सीता कमलपत्राक्षी खणगुक्तादिभूषिता ॥५३॥ 
दीयते मे सुता तुभ्यं प्रीतो भव रघुत्तम । 
इति प्रीतेन मनसा सीतां रामकरेऽपंयन्‌ ।।५४॥ 
ग्रुमाद जनको लक्ष्मीं क्षीराब्धिरिव विष्णवे । 
उमिंलां चोरसीं कन्यां लक्ष्मणाय ददो मुदा ॥५५॥ 
तथेव श्रुतिकीर्ति च माण्डवीं श्रातृकन्यके । 
भरताय ददावेकां शत्रुभायापरां ददौ ॥५६॥ 
चत्वारो दारसम्पन्ना आतरः शुभलक्षणाः । 
विरेजुः प्रभया सर्वे लोकपाला इवापरे ॥५७॥ 
ततोऽग्रवीद्वसिष्ठाय विश्वामित्राय मैथिलः । 
जनकः सखसुतोदन्तं नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥५८।। 
यज्ञभूमिविश्ुद्भचर्थं कषेतो लाङ्गलेन मे। 
सीतामुखात्समुत्पन्ना कन्यका शुभलक्षणा ।।५९॥ 
तामद्राक्षमहं प्रीत्या पुत्रिकामावभाविताम्‌ | 
अपिता प्रियमायोयै शरच्न्द्रनिभानना ॥६०॥ 
एकदा नारदोऽभ्यागादिविक्ते मयि संस्थिते । 
रणयन्महतीं वीणां गायन्नारायणं विश्ुस्‌ ॥६१॥ 
पूजितः सुखमासीनो माग्नुवाच सुखान्वितः । 
शृणुष्व वचनं गुह्यं तवाभ्युदयक्रारणम्‌ ॥६२।। 


परमात्मा हृषीकेशो भक्तानुग्रहकाम्यया । 
देवकार्यार्थं सिद्वयथं रावणस्य वघाय च ॥६३॥ 
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बैठा दिया । फिर वहाँ विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित 
की गयी तथा नाना-रज्न-विभूषिता सीताको साथ 
लेकर महारानीसहित महाराज जनकजी कमलनयन 
रामजीके पास आये और विधिपूर्वक उनके चरण 
घोकर अपने शिरपर चरणोदक रक्खा ॥ ४९-५१ ॥ 
जिसे शिव, ब्रह्मा और अन्यान्य मुनिजन भी सदा 
अपने मस्तकपर धारण करते हैं । फिर सीता- 
जीका हाथ पकड़कर उसे जळ और चावलसहित 
पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूवेक श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमलोमें दे दिया ओर कहा--'हे रघुश्रेष्ठ ! मैं 
सुवर्ण ओर मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री 
कमल-लोचना सीता आपको सौपता हूँ, आप प्रसन्न 
होइये ।” इस प्रकार सीताजीको प्रसन्नचित्तसे 
श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोमें सीपकर जनकजी 
ऐसे आनन्दमग्न हो गये जेसे क्षीरसागर श्रीविष्णु 
भगवानके करकमलोमें लक्ष्मीको सौपकर हुआ था । 
फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपनी ओरसी कन्या उर्मिला 
छक्ष्मणजीको विवाह दी ॥ ५२-५ ॥ तथा अपने 
भाईकी पुत्रियाँ माण्डवी ओर श्रुतिकीर्ति क्रमशः भरत 
और इत्रुन्रको दीं ॥ ५६ || इस प्रकार सुळक्षण- 
सम्पन्न चारों भाई पल्लियोके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोक- 
पालोंके समान अपने प्रकाशसे सुशोमित हुए ॥ ५७ ॥ 

तदनन्तर, मिथिछापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीके विषयमें देवर्षि नारदने जो कुछ कहा था वह 
सब वृत्तान्त वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीको छुनाया ॥५ ८॥ 
वे बोळे--“एक बार में यज्ञभूमिकी शुद्धिके 
लिये इल जोत रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता 
(अग्रभाग) से यह शुमळक्षणा कन्या प्रकट हुई ॥ ५९ ॥ 
उस समय मैने इसे देखा ओर इसमें मुझे पुत्रीवतू 
प्रीति हुई, इसलिये मैंने इस चन्द्रमुखीको अपनी प्रिय- 
पत्नीको सौप दिया || ६०॥ एक दिन जब में 
एकान्तमें बेठा हुआ था मेरे पास महर्षि नारदजी अपनी 
महती नामकी वीणा बजाते और सर्वन्यापक श्रीह्रि- 
का गुण गाते हुए आये ॥ ६१ ॥ मेरे पूजा-सत्कारादि 
कर चुकनेपर वे सुखपूर्वक बेठकर प्रसन्नतापूर्वक मुझसे 
बोले, 'राजन्‌ ! अपने कल्याणका कारणरूप यह परम 
गुह्य वचन छुनो- ॥ ६२ ॥ परमात्मा हृषीकेश भक्तोंपर 
कृपा, देवताओंकी कार्य-सिद्धि और रावणका वध 
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जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषड़क । करनेके लिये माया-मानवरूपसे अवतीर्ण होकर “राम? 
६६ नामसे विख्यात हुए है । वे परमेश्वर अपने चार 
भ्‌ : ॥९४॥ 

आस्ते दाशरथिभूत्वा चतधा का क पतिः हकर लोग. वह 

योगमायापि सीतेति जाता वे तव वेश्मनि । है ॥ ६३-६४ ॥ और इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ 


अतस्त्वं राघवायैव देहि सीतां प्रयतः ।।६५॥। | सीताके रूपसे जन्म छिया है | अतः तुम प्रयत्नपूर्वक 
NE + , इस सीताका पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना 
नान्येभ्यः हला रामस्य परमात्मनः । Me aha यह मद ल ही. परगना 
इत्युक्त्वा प्रययी देवगतिं देवमुनिस्तदा ॥६६॥ | रामकी दी भार्या है ।? ऐसा कहकर देवर्षिं नारदजी 
तदारभ्य मया सीता विष्णोलंक्ष्मीर्विभाव्यते । आकाश-मार्गसे चळे गये | ६५-६६ ॥ तबसे इस 
| सीताको मै विष्णु भगतानूकी मार्या लक्ष्मी ही समझता 
मा ॥६७॥। | . ७ | 

कथं मया राघवाय गात के शुभा ॥६ पे त Dt Foe td 
इति चिन्तासमाविष्टः कायमेकमचिन्तथम्‌ । को किस प्रकार रघुनाथजीको दूँ? मैने एक युक्ति 
मत्पितामहगेहे तु न्यासभूतमिदं धनुः ।।६८॥। | विचारी । पूर्वकालमें श्रीमह्ादेवजीने त्रिपुरासुरको भस्म 
ईश्रेण पुरा क्षिप्तं पुरदाहादनन्तरम्‌ । करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ घरोहरके 


दारि ॥ रूपमें रक्खा था । मेने यह सोचकर कि 'सीताके पाणि- 
धनुरेतत्पणं कार्यमिति चिन्त्य कृतं तथा ।।६९॥। | प्रहणके लिये सबके गर्वनाशक इस धनुषको ही पण 


सवेषां माननाशनम्‌ । ( बाजी ) बनाना चाहिये? वेसा ही किया । हे 
सीतापाणिग्रहार्थाय स्‌ मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे यहाँ कमलनयन रामजी 


त्वस्प्रसादान्पुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचनः ॥७०॥ | धनुष देखने आ गये; इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो 
आगतोऽत्र धनुद्रेष्टं फलितो मे मनोरथः । गया । हे राम ! आज मेरा जन्म सफल हो गया जो 
अद्य मे सफलं जन्म राम त्वां सह सीतया ॥७१॥ | मै सूर्यके समान देदीप्यमान और सीताके साथ 


, यौ एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा हँ । 
एकासनस्थं पश्यामि भ्राजमानं रविं के । प्रभो ! आपके चरणोदकको सिरपर धारण करके ही 
त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रप्रवतंकः ॥७२॥ | ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके प्रवर्तक हुए हैं ॥ ६७-७२ ॥ 
बलिस्त्वस्पादसलिलं शत्वाभूदिबषिजाधिपः । आपके चरणोदकके प्रतापसे बलिको इन्द्र-पद प्राप्त 

RR दर्‍या - हुआ है ओर आपकी ह्वी चरण-घूलिके स्पशसे अहल्या 
त्वत्पादपाँसु भदशापतः ॥७३॥ | तुरंत पतिके झापसे मुक्त हो गयी | आपसे बढ़कर 
सद्य एव विनिशेक्ता कोऽन्यस्त्वत्तोऽधिरक्षिता ।७४। | हमारा रक्षक और कोन है १॥ ७३-७४॥ जिनके 

-कमळ-परागके रसिक, काळ-चक्रको जीतनेत्राळे 
यत्पादपङ्कजपरागसुरागयोगि- Se TR 
ल के योगिजनोंने संसार-मयको भी जीत लिया है तथा 


इन्दैजित॑ भवभयं जितकालचक्रेः । जिनके नाम-कीतेनमें लगे रहकर देवगण दुःख और 

यत्नामकीतंनपरा जितदुःखशोका शोकको जीत लेते है, उन आपकी मैं निरन्तर शरण 
देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये ॥ ७५) ग्रहण करता हूँ? ॥ ७५ ॥ 

इति स्तुत्वा नृपः प्रादाद्राघवाय महात्मने । महात्मा रघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज 

दीनाराणां कोटिशतं रथानामयुतं तदा ॥७६॥ | जनकने उन्हे दहेजमे सौ करोड़ दीनार ( छुवर्णसुद्रा ), 

अश्वानां नियुतं प्रादाद्गजानां षट्शतं तथा । दश हजार रथ, दश छक्ष घोडे, छः सौ हाथी, एक 


पत्तीनां लक्षमेकं तु दासीनां त्रिशतं ददो ॥७७॥ | छाख पदाति और तीन सौ दासियाँ दीं ॥७६-७७॥ 


सगे ७ ] 
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दिव्याम्बराणि हारांश्र मुक्तारलमयोज्ज्वलान्‌ । 
सीतायै जनकः प्रादात्म्ीत्या दुहिंदवत्सलः ॥७८॥ 
वशिष्ठादीन्सुसंपूज्य भरतं लक्ष्मणं तथा । 
पूजयित्वा यथान्यायं तथा दशरथं नपम्‌ ॥७९॥ 
प्रस्थापयासास नृपो राजानं रघुसत्तमम्‌ । 
सीताभालिङ्गथ रुदतीं मातरः साश्चुलोचनाः ।।८०॥। 
श्वश्वृशुश्र्षणपरा नित्यं राममनुत्रता । 
पातित्रत्ययुपालम्ब्य तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ।।८१।। 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य 
भेरीमदङ्गानकतर्यघोषः । 
खर्वासिमेरीषनतूर्यशब्देः 


तथा सीताजीको भी पुनत्रीवत्सल जनकजीने प्रेमपूर्वक 
अनेकों दिव्य वस्न तथा मोती ओर रल-जटित उज्ज्वल हार 
दिये ॥ ७८॥ तदनन्तर उन्होने वसिष्ठादिकी पूजा 
की फिर भरत, लक्ष्मण, शत्रघ ओर राजा दशरथका 
धन-दानादिसे यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज 
दशरथको विदा किया | फिर माताओने रोती इई सीताको 
गले लगा नेत्रॉमें जळ मरकर कहा--।। ७९-८० |] 
:वत्से ! तुम सासुकी सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजी- 
की अनुगामिनी रह पातिव्रत-घमंका अवलम्बन कर 
सुखपूर्वक रहना” ॥ ८१ ॥ तदनन्तर रघुकुळतिलक 
श्रीरघुनाथजीके कूच करते समय मेरी, मृदङ्ग, आनक 
और तय आदि बाजोका घोष आकाइमें देवताओंके 
बजाये हुए भेरी, झाँझ और तूर्य आदिके शब्द 


संमूच्छितो भूतमयङ्करोऽसूत्‌ ॥८२॥ | मिलकर प्राणियोको भय उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 


~< <TDO< OC — 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
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Ip 


सप्तम सगे 
परशुरामजीसे भेंड 


सूत उवाच 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाद्योजनत्रयम्‌ । 
निमित्तान्यतिघोराणि ददर्श नृपसत्तमः ॥ १॥ 
मत्रा वसिष्ठं पप्रच्छ किमिदं मुनिपुद्धव । 
निमित्तानीह द्ञ्यन्ते विषमाणि समन्ततः ।। २॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि छच्यते । 
धुनरप्यभयं तेऽद्य शीघ्रमेब भविष्यति ॥ २ ॥ 
मृगाः प्रदक्षिणं यान्ति पञ्य त्वां शुभद्चकाः । 
इत्येनं वदतस्तस्य ववो धोरतरोऽनिलः ॥ ४॥ 
मष्णंश्रक्षंषि सर्वेषां पांसुवृष्टिभिरदेयन । 
ततो व्रजन्ददर्शांग्रे तेजोराशिसुपस्थितम्‌ ।॥ ५॥ 
कोटिखर्यप्रतीकां विद्युरपुञ्जसमप्रभस्‌ । 
तेजोराशिं ददर्शाथ जामदग्न्यं प्रतापवान्‌ ॥ ६॥ 


अ० रा०३--- 


सूतजी बोळे--श्रीरामचन्द्रजीके मिथिळापुरीसे तीन 
योजन चले जानेपर नृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 
अपशकुन देखे ॥ १ ॥ तब उन्होंने बसिष्ठजीको 
प्रणाम करके पूछा- “मुनिश्रेष्ठ ! क्या कारण है 
कि चारों ओर भयङ्कर अपशकुन दिखायी दे रहे 
हैं ?? || २॥ 


वसिष्ठजीने कहा--':इन अपशकुरनोसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु ,( साथ ही 
यह भी सूचित होता है कि ) फिर शीघ्र ही अभय 
प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ क्योंकि देखो तुम्हारी दायीं 
ओर झ्टुमसूचक मृगगण जा रहे हैं |” वसिष्ठजीके 
ऐसा कहते ही बड़ा प्रचण्ड वायु चलने लगा ॥ ४ ॥ 
उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रोंको मूँद दिया । फिर 
उन्होंने चळते-चळते तेजका पुञ्ज अपने सम्मुख 
उपस्थित हुआ देखा ॥ ५॥ फिर उन्होंने करोड़ों 
सूयॉकि समान तेजसी, विदयुत-पुक्षके समान ग्रमा- 
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नीलमेघनिभं ग्रांशुं जटामण्डलमण्डितम्‌ । 


कार्तवीर्यान्तकं रामं दसक्षत्रियमदंनम्‌ । 


ग्रापं दशरथस्याग्रे कालमत्युसिवापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
तं इष्ट्वा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । 


दण्डवत्प्रणिपत्याह पृत्रप्राणं प्रयच्छ मे। 


इति ब्रवन्तं राजानमनारत्य रघूत्तमम्‌ ॥१०॥ | 
| भी ध्यान न देकर उन्होने रोधसे व्याकुळ हो कठोर 
| वाणीसे रघत्तम श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---“अरे क्षत्रिया- 
| घम | तू मेरे ही समान “राम” नामसे विख्यात होकर 
| एृथ्वीमें विचरता है ॥ १०-११॥ सो यदि तू 


उवाच निष्ठ्रं वाक्यं क्रोधात्प्रचलितेन्द्रियः । 
त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाघम ॥११॥ 
इन्डयुद्धं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वे । 


पुराणं जर्जर चापं भङ्क्त्वा त्वं कत्थसे युधा ॥१२॥ | 


अस्मिंस्तु वेष्णवे चाप आरोपयसि चेद्गुणम्‌ । 
नो चेत्सवौन्हनिष्यामि क्षत्रियान्तकरो ह्यहम्‌ । 


अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चश्षुषाम्‌ । 


रामो दाशरथिर्वीरो वीक्ष्य तं भार्गवं रुषा ॥१५॥ | 


धनुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्य शुणमञ्जसा । 
तुणीराद्वाणमादाय संधायाकृष्य वीर्यवान्‌ ॥१६॥ 
उवाच मार्गवं रामं शृणु ब्रह्मन्वचो मम । 
रक्ष्यं दर्शय बाणस्य ह्ममोघो मम सायकः ।। १७॥ 
लोकान्पादयुगं वापि बद शीघं ममाज्ञया । 
अयं लोकः परो वाथ त्वया गन्तुं न शक्यते ।। १८।। 


| सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नीलमेघकी-सी आभा- 
| बाले, उन्नतकाय, जटा-जूट्धारी, हाथमें धनुष और परशु 
धनुःपरशपाणि च साक्षात्कालमिवान्तकम्‌ ।।७॥। | लिये, ग्राणियोका नाश करनेवाले साक्षात्‌ कालके 
| समान परशुरामजीको आते देखा ॥ ६-७ ॥ उन्होंने 


। देखा कि कार्तवीर्यका बघ करनेवाले और गर्त्रील 


क्षत्रियोंका मान मर्दन करनेवाले परशुरामजी जो दूसरे 
यमराजके समान हैं, महाराज दशरथके सामने खडे हैं । ८) 


उस समय महाराज दशरथ उन्हे देखते ही भयभीत 


| हो गये और अर्ध्यादिसे उनकी पूजा करना भूलकर 
अर्घ्यादिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌ ।९ | 


रक्षा करो, रक्षा करो?-ऐसा कहकर पुकारने 


| लगे ॥ ९ ॥ और दण्डवत्‌ प्रणाम करके बोखे-- 
| “मुझे पुत्रके प्राणोंका दान दीजिये ।! 


इस प्रकार प्रार्थना करते इए राजाकी ओर कुछ 


वास्तवमें क्षत्रिय है तो मेरे साथ इन्द्युद्ध कर; एक 
पुराने जीर्ण-शीण धनुषको तोड़कर व्यर्थ ही अपनी 


| प्रशांसा कर रहा है !॥ १२ ॥ अरे रघुकुलोत्पन्न ! 


र | यदि त्‌ इस वेष्णत्र घनुषपर रोदा चढ़ा देगा तो मै 
तदा युद्धं त्वया सार्धं करोमि रघुवंशज ॥१३॥ | तेरे सघ por 1: नहीं तो नामी 


सबको मार डाळूंगा क्योंकि क्षत्रियोंका अन्त करना तो 


इति ब्रुवति वे तस्मिं्चचाल वसुधा सृशम्‌॥१४। | मेरा काम ही है!” परशुरामजीके ऐसा कहनेपर 


पृथ्वी बारम्बार काँपने लगी ॥ १४ ॥ और सबके 
नेत्रोके सामने अन्धकार छा गया | 


तब दशरथ-नन्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर 
रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुष छीन लिया और 
उसपर अनायास ही रोंदा चढाकर अपने तरकठासे बाण 
निकालकर उसपर रक्खाः ओर उसे खींचकर भ्रगुनन्दन 
परशुरामजीसे कहा--'“'त्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा 
बाण अमोध है---यद्द व्यर्थ नहीं जाता । इसके लिये 
शीघ्र ही लक्ष्य दिखाओ ॥ १५-१७ ॥ ( अपने पुण्यसे 
जीते इए ) छोक अथवा अपने चरण--इन 
दोर्नोमेसे मेरी आज्ञासे शीघ्र ही किसी एकको 
बताओ । ( उसीको इस बाणसे बेथ डाढँगा ) अब 
तुम इस लोक या परळोकमें कही नहीं जा सकते ॥१८॥ 


सगे ७ | 


एवं त्वं हि प्रकतेव्यं वद शीघं ममाज्ञया | 
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एवं वदति श्रीरामे भागतो विकृताननः ।।१९॥। 
संस्सरन्पू्ववत्तान्तमिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
राम राम महावाहो जाने त्वां परमेश्वरम्‌ ।।२०॥ 
पुराणपुरुषं विष्णुं जगत्सर्गलयोद्भवम्‌ । 
बाल्येऽहं तपसा विष्णुमाराधयितुमञ्जसा ।।२२॥। 
चक्रतीर्थं शुभं गत्वा तपसा चिष्णमन्वहम्‌ । 
अतोषयं महात्मानं नारायणमनन्यधीः ॥।२२॥। 
ततः प्रसम्नो देवेशः शङ्कचक्रगदाधरः 


उवाच मां रघुश्रेष्ठ प्रसन्नमुखपङ्कज; 


।।२२॥। 
श्रीसयवाडवाच 

उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मन्फलितं ते तपो महत्‌ । 

मचिदंशेन युक्तस्त्वं जहि हैहयपुङ्गवम्‌ ।।२४।। 

कातवीर्य पितृइणं यदर्थं तपसः श्रमः । 

ततस्िःससकृत्वस्त्वं इत्वा ्षत्रियमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 

कृत्खां भूमिं कश्यपाय दत्त्वा शान्तिञ्चुपावह । 


त्रेतामुखे दाशरथिभृत्वा रामोऽहमव्ययः ॥२६॥ 
उत्पत्स्ये परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यसि मां ततः । 
मत्तेजः पुनरादास्ये त्वयि दत्तं मया पुरा ॥२७॥ 
तदा तपश्वरंछोके तिष्ठ त्वं ब्रह्मणो दिनम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तद्धे देवस्तथा सर्व कृतं मया ॥२८॥ 
स एव विष्णुस्त्वं राम जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
मयि स्थितं तु त्वत्तेजस्त्वयेव पुनराहृतम्‌ ॥२९॥ 
अद्य मे सफलं जन्म प्रतीतोऽसि मम प्रभो । 


अक्षादिभिरलम्यस्त्वं प्रकृतेः पारगो मतः ॥३०॥ 
त्वयि जन्मादिषड्मावा न सन्त्यज्ञानसंभवाः । 
निर्विकारो5सि पूणस्त्वं गमनादिविवजिंतः ॥३१॥ 


बालकाण्ड 
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अब तुम्हारे साथ मेरा जो कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |” 

रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर झरुनन्दन परशुराम- 
जीका मुख मलिन हो गया ॥१९॥ फिर उन्होंने पूर्व- 
बृत्तान्तको स्मरणकर यह कहा--“'हे राम | हे राम ! 
हे महावाहो ! मैंने आप परमेश्वरको जान लिया ॥२०॥ 
आप साक्षात्‌ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळयके 
कारण, पुराण-पुरुष भगवान्‌ विष्णु हैं | मैं बाल्यावस्थामें 
तपके द्वारा विष्णुभगवानकी आराधना करनेके लिये 
अकस्मात्‌ परम पवित्र चत्रतीर्थमें पहुँचा और 
बहो प्रतिदिन अनन्यभावसे तपस्या करते हुए 
मैंने परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
किया ॥२१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ ! उस समय शङ्ख-चक्र- 
गदाधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णुने मुझसे प्रसन्न 
होकर कढ्दा-॥२३॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-हे ब्रन्‌ ! तपस्या छोड़कर 
खड़े हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफल द्वो गया । तुम 
मेरे चिदंशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह 
तपस्या करनेका कष्ट उठाया है उस पितृघाती हेहय- 
श्रेष्ठ कार्तवीर्यका वव करो और फिर इक्कीस बार 
समस्त क्षत्रियोको मारकर ॥२४-२५॥ सम्पूर्ण 
पृथिवी कश्यपजीको दे शान्ति लाभ करो | मे 
अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमें दशरथके यहाँ 
राम? नामसे जन्म दंगा । उस समय मेरी परमशक्ति 
( सीता ) के सहित तुम मुझे देखोगे | तब (पहले ) इस 
समय तुम्हे दिया हुआ अपना तेज मैं फिर ग्रहण कर 
ठेंगा ॥२६-२७ तबसे तुम तपस्या करते हुए 
कन्पान्तपर्यन्त पृथिवीमें रहोगे । ऐसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये; और मैंने जेसा 
उन्होंने कहा था वेसा ही किया ॥२८॥ 

हे राम ! आप बही विष्णु हैं । ब्रह्माकी म्रार्थनासे 
आपने जन्म लिया है | आपका जो तेज मुझमें स्थित 
था वह आज आपने फिर ले लिया ॥२९॥ हे प्रमो ! 
आज मेरा जन्म सफळ हो गया जो मैंने आपको पहचान 


लिया क्‍योंकि आप तो ब्रह्म आदिसे भी अप्राप्य और 
प्रकृतिसे भी परे माने गये हैं || ३० ॥ आपमें अज्ञान- 
जन्य जन्मादि छः भाव-विकार नहीं हैं तथा आप 
गमनादिसे रहित निर्विकार और पूर्ण हैं ॥३१॥ 


५२ 
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यथा जले फेनजाळं धूमो बढ्दो तथा त्वयि । 
त्वदाधारा त्वद्विषया माया कार्य सुजत्यहो ।॥।३२॥ 


यावन्मायावता लोकास्तावच्वां न विज्ञानते । 


अविचारितसिदैषाविद्या विद्याविरोधिनी ।।३३।। 
अविद्याक्ृतदेहादिसङ्घाते प्रतिबिम्बिता । 


चिच्छक्तिजीवलोकेऽसिन्‌ जीवइत्यभिधीयते। ३४ | 
याबदेहसनःप्राणबुद्धयादिष्वभिमानचान्‌ । 
तावरकर्तत्वभोक्तृस्वसुखदुःखादिभाग्भवेत्‌ ॥रे५॥ 
आत्मनः संसूतिनास्ति बुद्धज्ञानं न जास्विति । 
अविवेकाद्इयं युङ्क्त्वा संसारीति ग्रवतेते ॥३६॥ 
जडस्य चित्समायोगाञ्चिस्तं भूयाचितेस्तथा । 
जडसङ्गाजडत्वं हि जलाग्नचोर्मेलनं यथा 11३७) 
यावच्वत्यादभक्तानां सङ्गसौर्यं न विन्दति । 
तावत्संसारदुःखोघान्न निवर्तत्नरः सदा ॥२८॥ 
तत्सङ्गलब्धया भक्त्या यदा त्वां समुपासते । 
तदा माया शनेयाति तानवं प्रतिपद्यते ॥३९॥ 
ततस्त्वञ्ज्ञानसम्षन्नः सद्गुरुस्तेन लभ्यते । 
वाक्यज्ञानं गुरोलेब्ध्बा त्वत्प्रसादादिसुच्यते ।।४०॥ 
तसाच्वद्कक्तिहीनानां कल्पकोटिशतेरपि । 
न युक्तिशङ्का विज्ञानशङ्का नेव सुखं तथा ॥४१॥ 
अतस्त्वत्पादयुगले भक्तिर्मे जन्मजन्मनि । 
स्याच्वद्कक्तिमतां सङ्गोऽविद्या याभ्यां विनश्यति ॥। 
लोके त्वद्भक्तिनिरतास्त्वद्धर्मासृतवर्षिणः । 
बुचन्ति लोकमखिलं किं पुनः खकुलोद्धवान्‌ ॥४३॥ 


अहो ! जलके फेन-समूइ ओर अग्निके धूएँके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विषय करनेवाली माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती 
है ॥३२॥ मनुष्य जबतक मायासे आवृत रहते हैं 
तबतक आपको नहीं जान सकते | विद्याकी विरोधिनी 
यद्द अविद्या जबतक विचार नहीं किया जाता तभी- 
तक रइती है ॥३३॥ अविद्याजन्य देहादि संघातोंमें 
प्रतिबिम्बित इई चित्‌-राक्ति ही इस जीव-छोकमें “जीव? 
कहलाती है ॥३४॥ यह जीव जबतक देह, मन, 
प्राण और बुद्धि आदिमें अभिमान करता है तभीतक 
कतृंत्व, भोक्तृत्व और सुख-दु.खादिको भोगता 
है ॥३५॥ वास्तवे आत्मामे जन्म-मरणादि संसार 
किसी भी अवस्थामे नहीं है और बुद्विमें कभी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है । अविवेकसे इन दोर्नोको मिलाकर 
जीव 'संसारी हुँ? ऐसा मानकर कर्ममे प्रवृत्त हो 
जाता है ॥३६॥ जळ और अग्निका मेळ होनेसे 
जैसे जळमें उष्णता और अग्निमें शान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) 
से संयोग होनेसे उसमें चेतनता और चेतन आत्मा- 
का जड-बुद्धिसे संयोग होनेसे उसमें (कतृत्व-मोक्तृत्व 
आदि) जडता प्रकट हो जाती है ॥३२७॥ हे राम! जबतक 
मनुष्य आपके चरण-कमलोंके भक्तोंका संगसुख 
निरन्तर अनुभव नहीं करता तबतक संसारके दुःख- 
समूहसे पार नहीं होता ॥३८॥ जब बह भक्तजनों- 
के संगसे प्राप्त हुई भक्तिद्वारा आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया शनेः:-दानेः चढी 
जाती है और वह क्षीण होने लगती है ॥३९॥ फिर 
उस साधकको आपके ज्ञानसे सम्पन्न सद्गुरुकी प्राप्ति 
होती है और उन सद्शुरुदेत्रसे महावाक्यका बोध 
पाकर वड आपकी कपासे मुक्त हो जाता है ॥४०॥ 
अतः आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषषोको सौ करोड़ कल्पॉमें 
भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नहीं 
है ओर इसीलिये उन्हे वास्तविक सुख मिलनेकी भी 
सम्भावना नहीं है ॥४१॥ अतः मे यही चाइता हूँ 
कि जन्म-जन्मान्तरमें आपके चरण-युगळमें भेरी भक्ति 
हो और मुझे आपके भक्तोंका सङ्ग मिले क्योंकि इन्हीं 
दोनों साधनोंसे अबिद्याका नाश होता है ॥४२।। 
संसारमें आपकी भक्तिमें तत्पर और भगवद्धर्मरूप अमृत- 
की वर्षा करनेबाले भक्तजन सम्पूर्ण लोकको पवित्र 


सगं ७] 


नमोऽस्तु जगतां नाथ नमस्ते भक्तिभावन । 
नमः कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥४४।। 
देव यद्यत्कृतं पुण्यं मया लोकजिगीषया । 
तत्सवें तव बाणाय भूयाद्राम नमोऽस्तु ते ।।४५।। 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीरामः करुणामयः । 
प्रसन्नोऽसि तव ब्रमन्यत्ते मनसि वतेते ।।४६।। 
दास्ये तदखिलं कामं मा ङुरुष्वात्र संशयम्‌ । 
ततः प्रीतेन मनसा भागवो राममत्रवीत्‌ 11४७) 
यदि मेऽनुग्रहो राम तवास्ति मधुसदन । 
त्वद्कक्तसङ्गस्त्वत्पादे दढा भक्तिः सदास्तु मे ॥४८।। 
्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु भक्तिह्दीनोऽपि सर्वदा । 


त्वद्क्तिस्तस्य विज्ञान भूयादन्ते स्मृतिस्तव ।।४९।। 
तथेति राघवेणोक्तः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 


पूजितस्तदचुज्ञातो महेन्द्राचलमन्वगात्‌ ।।५०॥। 
राजा दशरथो हृष्टो रामं सृतमिवागतम्‌ । 
आलिङ्गयालिङ्गय हर्षण नेत्राभ्यां जलमुत्सुजत्‌ ।५१। 
ततः प्रीतेन मनसा खस्थचित्तः पुरं ययो । 
रामलक्ष्मणशचुभभरता देवसंमिताः । 
खां खाँ आयोगुपादाय रेमिरे खखमन्दिरे ।॥५२।। 


मातापितृभ्यां संहृष्टो रामः सीतासमन्वितः 
रेमे वेकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरि; ।।५३॥। 
युधाजिन्नाम केकेयीभ्राता भरतमातुलः । 
भरतं नेतुमागच्छत्खराज्यं प्रीतिसंयुतः ॥५४॥ 
प्रषयामास भरतं राजा स्नेहसमन्वितः । 
शुभं चापि संपूज्य युधाजितमरिन्दमः ।।५५॥ 


बालकाण्ड 


३ 


कर देते हैं, फिर वे अपने कुलमें उत्पन्न इर पुरुषोंको 
पवित्र कर देते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है ? || 9३।| 
हे जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । हे भक्तिमावन ! 
आपको नमस्कार है । हे करुणामय ! हे अनन्त ! 
आपको नमस्कार है । हे रामचन्द्र ! आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ 9४ || हे देव ! मैने पुण्यलोक-प्राप्तिके 
लिये जो कुछ पुण्य कर्म किये हैं वे सब आपके इस 
वाणके लक्ष्य हो | हे राम! आपको नमस्कार है??।४५९॥। 
तब करुणामय भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने प्रसन्न होकर 
कहा-“हे ब्रह्मन्‌ | मे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हृदयमें जो-जो 
कामनाएँ हैं उन सभीको मै पूर्ण करूँगा, इसमें सन्देह 
न करना |” तब परशुरामजीने प्रसन्न-चित्त होकर 
रामसे कहा-॥४६-४७॥ “हे मधुसूदन राम | यदि 
आपकी मेरे उपर कृपा हे तो मुझे सदा आपके भक्तोंका 
संग रहे ओर आपके चरण-कमलोंमें मेरी सुदृढ़ भक्ति 
हो ॥ ४८॥ तथा कोई भक्तिद्दीन पुरुष भी यदि 
इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
मिळे ओर ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमें आपकी स्मृति 
रहे”? ॥ ४९ || 

तदनन्तर रघुनाथजीके 'ऐसा ही हो? इस प्रकार 
कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम 
किया ओर उनसे पूजित हो उनकी आशज्ञासे महेन्द्र- 
पवतपर चळे गये ॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको 
मानो मृत्युसे लौटे हुए समझ अत्यन्त हर्षसे 
बारम्बार आलिंगन किया और नेत्रोसे आनन्दाश्रुओँ- 
की वर्षा करने लगे ॥ ५१ || तदनन्तर वे सब प्रसन्न- 
चित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमें आये । वहाँ पहुँचकर 
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी-अपनी पल्तियोंके 
साथ देवताओंके समान अपने-अपने महलोंमें रमण 
करने लगे ॥ ५२ ॥ सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी 
अपने माता-पिताओंका आनन्द बढ़ाते हुए इस प्रकार 
रमण करने लगे जेसे वेकुण्ठ-लोकमैं भगवान्‌ विष्णु 
लक्ष्मीके साथ विहार करते हैं ॥ ५३ ॥ 

इसी समय केकेयीके भाई भरतजीके मामा 
युधाजित्‌ भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जानेके 
लिये आये || ५४ | शत्रुदमन महाराज दशरथने मी 
युघाजितका सत्कार कर उनके स्नेइवशा भरत 
और शत्रुको उनके साथ मेज दिया ॥ ५५॥ 


५४ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ७ 
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कोसल्या गुशुमे देवी रामेण सह सीतया । तदुपरान्त देवी कौसल्या राम और सीताके सहित 


देवमातेव पौलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥५६॥ | इस प्रकार सुशोभित हुईं जेसे पुछोम-पुत्री शची 
साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो और इन्द्रके सहित देवमाता अदिति शोभायमान 


लोकसञ्चीतकीतिः हक | | ५६ । जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल 

fF मकर कपालोमें प्रसिद्ध है, जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण छोकोमें 

श्रीराम; सीतयास्तेडखिलजननिकरा- न्दोहमूर्ति गायी जाती है, जो सारे मनुष्योंके आनन्द-समूहकी 
क... यत १ मूर्ति हैं, जो नित्य, शोभाधाम, निर्विकार, अनन्त- 
नित्यश्रीनिवि कारो निरवधिविभवो वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया-कार्योंका 
नित्यमायानिरासो अनुसरण करते हृर सदा मनुष्यके समान प्रतीत होते 

मायाकार्यानुसारी मचुज इव सदा हैं वे अखिलेशवर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ साकेत 


भाति देवोऽखिलेशः ।।५७॥। | ( अयोध्या ) धाममें विराजने लगे || ५७ || 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे 
बालकाण्डे सप्तम: सग. ॥ ७ ॥ 


समासमिदं बालकाण्डम्‌ 
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अहो सुधन्योऽहममूनि राम- 
पादारविन्दाङ्कितभूतलानि । 
पर्‍्यामि यत्पादरजो विग्य 


ब्रझादिदेवेः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 
( अयोध्या० ९। ३ ) 
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प्रथम सगे 


भगवान रामके पास नारदजीका आना । 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुखमासीन रामं खान्तःपुराजिरे । 
सर्वाभरणसंपन्नं रलसिंहासने खितम्‌ ॥ १ ॥ 
नीलोत्पलदलश्याम कोस्तुभामुक्तकन्धरम । 
सीतया रहदण्डेन चामरेणाथ वीजितम्‌ ॥ २ ॥ 
विनोदयन्त॑ ताम्बूलचवणादिभिरादरात्‌ । 
नारदो5वतरद्द्रष्टुमम्बराद्र. राधवः॥ ३॥ 


शुद्भस्फरिकसङ्काशः शरचन्द्र इवामलः । 
अतकितमुपायातो नारदो दिव्यदशनः || ४॥ 
तं दृष्टा सहसोत्थाय रामः ग्रीत्या कृताञ्जलिः । 
ननाम शिरसा भूमी सीतया सह भक्तिमान्‌ ५॥ 
उवाच नारदं रामः प्रीत्या परमया युतः। 
संसारिणां मुनिश्रेष्ठ दुलेभं तव दर्शनम्‌ । 
अस्माकं विषयासक्तचेतसां नितरां सुने ॥ ६॥ 
अवापं मे पूर्वेजन्मकृतपुण्यमहोदये! । 
संसारिणापि हि थुने लभ्यते सत्समागमः ॥ ७॥ 
अतस्त्वदर्शनादेव कृतार्थाऽसि युनीञ्वर । 


किं काये ते मया कार्य भूहि तत्करवाणि मोः ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेबज्ञी बोले--हे पार्वति ! एक दिन जब 
सर्वालङ्कारविभूषित श्रीरामचन्द्रजी अपने अन्त:पुरके 
ऑगनमें एक रन्रसिंहासनपर सुखपूर्वक बैठे इए 
थे ॥ १॥ तथा जिस समय नीळोत्पलदळऱ्याम कौस्तुभ- 
मणिमण्डित उन रघुनाथजीपर श्रीसीताजी रल्लदण्ड- 
युक्त चँवर डुला रद्दी थीं ॥ २ ॥ और वे आदरपूर्वक 
दिये हुए ताम्बूळ-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे थे उसी 
समय उन्हें देखनेके लिये देवर्षि नारदजी आकासे 
उतरे ॥ ३ ॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान स्वच्छ और 
शरञ्चन्द्रके समान निर्मल दिव्यमूर्ति श्रीनारदजीको 
इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम सहसा 
उठ खड़े इए और सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर पृथिवीपर शिर रखकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 

फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूर्वक नारदजीसे 
कहा-“हे मुनिश्रेष्ठ | हम-जेसे विषयासक्त संसारी 
मनुष्योके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुरम है | दे 
सुने | आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य-पुञ्जके उदय होनेसे 
ही मुझे आपका दशन हुआ है, क्योंकि हे मुने ! 
पुण्योदय होनेपर संसारी पुरुषको भी सत्संग प्राप्त हो 
जाता है ॥६-७ ॥ अतः हे मुनीश्वर | आज आपके 
दर्शनसे ही मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे आपका क्या 
कार्य करना होगा सो कहिये, उसे में (इस समय) 
पूणे करूँ? ॥ ८॥ 


अध्यात्मरासायण 
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अथ तं नारदोऽप्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ । 
किं मोहयसि मां राम बाक्यैलोकानुसारिभिः ॥ ९ ॥ 
संसार्यहमिति प्रोक्तं सत्यमेतस्वया विभो । 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥।१०॥। 
त्वत्सन्निकर्षाजायन्ते तस्यां त्रह्मादयः प्रजाः । 
त्वदाश्रया सदा भाति माया या त्रिगुणात्मिका । ११। 
ब्रतेऽजस्रं शुक्कक्ष्णढोहिताः सवेदा प्रजाः । 
रोकत्रयमहागेहे गृहस्थस्त्वमुदाहतः ॥ १२॥। 
त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा । 
ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी सरथेस्त्वं जानकी प्रभा ।१३। 
भवान्‌ शशाङ्क; सीता तु रोहिणी शुभळक्षणा । 
शक्रस्त्वमेव पौलोमी सीता खाहानढो भवान्‌ ।१४। 
यमस्त्वं कालरूपश्च सीता संयमिनी प्रमो । 
निऋंतिस्त्वं जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥१५।॥ 
राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुमा । 
वायुस्त्वं राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥ १६॥ 
कुबेरस्त्वं राम सीता सर्वसंपत्प्रकीतिता । 
रुद्राणी जानकी प्रोक्ता रुद्रस्त्वं लोकनाशकृत्‌ ।१७। 
लोके स्रीवाचकं यावत्तत्सव जानकी शुभा । 
पुञ्रामवाचकं यावत्तत्सवें त्वं हि राघव ॥१८॥ 
तस्माछोकत्रये देव युवाभ्यां नास्ति किञ्चन ॥१९॥ 
त्वदाभासोदिताज्ञानमच्याकृतमितीर्यते । 
तस्मान्महांस्ततः सत्रं लिङ्ग सर्वात्मकं ततः ॥२०॥ 
अहङ्कारश्च बुद्धिश्व पञ्चप्राणेन्द्रियाणि च । 
लिङ्गमित्युच्यते प्राज्षेजन्ममृत्युसुखादिमत्‌ ॥२१॥ 
स एव जीयसंज्ञश्च लोके माति जगन्मयः । 
अवाच्यानाद्यविद्येव कारणोपाथिरुच्यते ॥२२॥ 


तत्र नारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे 
कहा--“हे राम | आप सामान्य मनुष्योके-से 
इन वाक्योसे मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं ॥९॥ 
हे बिभो ! आपने जो यह कहा कि भे संसारी हूँ? 
सो ठीक ही है, क्योकि सम्पूर्ण संसारकी जो आदि- 
कारण है वह माया आपकी गृहिणी है ॥१०॥ हे 
प्रभो ! आपकी सन्निधिमात्रसे ही उस मायासे ब्रह्मा 
आदि सब प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं, वह सत्त्व-रज- 
तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर 
ही भासमान होती है तथा खगुणानुरूप शुक्र, लोहित 
और कृष्णवर्ण प्रजा उत्पन्न करती है । इस त्रिलोकी- 
रूप महागुहके आप गृहस्थ कहे गये हैं ॥११-१२॥ 
आप भगवान्‌ विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं; 
आप शिव हैं और जानकीजी पार्वती हैं; आप ब्रह्मा 
हैं और जानकीजी सरखती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं 
ओर जानकीजी प्रभा हैं; ॥१३॥ आप चन्द्रमा हैं, 
शुभ लक्षणा सीताजी रोहिणी हैं; आप इन्द्र है और 
सीता पुलोम-कन्या शची हैं तथा आप अग्नि हैं और 
सीताजी खाहा हैं ॥१४॥ हे प्रभो ! आप सबके 
कालरूप यम हैं और सीता संयमिनी हैं, हे जगन्नाथ ! 
आप निऋति हैं और जानकीजी तामसी हैं ॥१५॥ 
हे राम! आप वरुण है ओर शुमळक्षणा जानकी 
भृणु-कन्या वारुणी हैं, आप वायु हैं तथा सीताजी 
सदागति है ॥१६॥ हे राम ! आप कुबेर हैं और 
सीताजी उनकी सब सम्पत्ति हैं तथा आप छोक- 
संहारकारी रुद्र हैं और सीताजी रुद्राणी कहलाती 
हैं ॥१७॥ हे राघव! निःसन्देह संसारमै जो कुछ 
पुरुषवाचक है वह सब आप है और ख्ीवाचक 
सब श्रीजानकीजी हैं; अतः हे देव 1 त्रिलोकीमै आप 
दोनोसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥१८-१९॥ 
आपहीके आभाससे प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत 
कहलाता है, उससे महत्तख, महत्तत््तसे सूत्रात्मा 
( हिरण्यगर्भ) और सूत्रात्मासे सर्वात्मक लिंगदेह 
उत्पन्न होता है ॥ २० ॥ अहंकार, बुद्धि, 
पञ्चप्राण और दश इन्द्रियॉ--इनके समूहको ही 
्राज्ञजन जन्म, मृत्यु और सुख-दुःखादि धर्मावाला 
लिङ्गदेह बताते हैं ॥२१॥ वह ( ळिंगदेहाभिमानी 
चेतनाभास) ही जगत्में तन्मय हुआ जीव 
नामसे विख्यात दै । अनिवचनीय और अनादि 
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स्थूलं सक्ष्मं कारणाख्यमुपाधित्रितयं चितेः । 
एतेर्विशिष्टो जीवः स्याद्वियुक्तः परमेश्वरः ॥२३॥ 
जाग्रत्खमसुषुप्त्याख्या संसृतिर्या प्रवर्तते । 

तस्या विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रस्त्वं रघुत्तम ।।२४॥ 
त्वच एव जगज्जातं त्वयि सवं ग्रतिछितम्‌ । 
त्वय्येव लीयते कृत्स्नं तस्मात्वं सवंकारणम्‌ ॥२५। 
रजावहिमिवात्मानं जीवं ज्ञात्वा भयं भवेत्‌ । 
प्रात्माहमिति ज्ञात्वा भयदुःखेबिमुच्यते ॥२६॥ 
चिन्मात्रज्योतिषा सर्वाः सर्वदेहेषु बुद्धयः । 
त्वया यसात्प्रकाइयन्ते सवेस्यात्मा ततो भवान्‌ ॥ 
अज्ञानान्न्यस्यते सर्वे त्वयि रजी श्रजङ्गवत्‌ । 
त्वज्ज्ञाना्लीयते सर्वे तसाञ्ज्ञानं सदाभ्यसेत्‌ ।२८। 
त्वत्पादभक्तियुक्तानां विज्ञानं भवति क्रमात्‌ । 
तसात्वद्कक्तियुक्ता ये मुक्तिभाजस्त एव हि ॥२९॥। 
अहं त्वड्कक्तभक्तानां तङ्कक्तानां च किङ्करः । 

अतो मामलुगृह्णीष्व मोहय न मां प्रमो ॥३०॥ 
त्व्नामिकमलोत्पन्नो रह्मा मे जनकः प्रमो । 
अतस्तवाहं पोत्रोऽसि भक्तं मां पाहि राघव ॥३१॥ 
इत्युक्त्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्चपरिप्लुतः । 
उवाच वचनं राम ब्रह्मणा नोदितोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 
रावणस्य वधार्थाय जातोऽसि रघुसत्तम | 
इदानीं राज्यरक्षार्थं पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥३३॥ 
यदि राज्याभिसंसक्तो रावणं न हनिष्यसि । 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूमारहरणाय वे ॥३४॥ 
तत्सत्यं कुरु राजेन्द्र सत्यसंधस्त्वमेव हि । 


अविद्या ही ( इस जीवकी ) कारण-उपाधि कही जाती 
है ॥२२॥ शुद्ध चेतनकी स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
ये तीन उपाधियॉ है । इन उपाधियोंसे युक्त होनेसे 
वृह जीव कहलाता है और इससे रहित होनेसे 
परमेश्वर कहा जाता है ॥२३॥ हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्रत्‌ , 
खप्न और सुषुप्ति-ऐसी जो तीन प्रकारकी सृष्टि है उससे 
आप विलक्षण हैं और उसके चेतनमात्र साक्षी है ॥२४॥ 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे उत्पन्न हुआ है, आपही- 
मे स्थित है और आपहीमें लीन होता है । इसलिये 
आप ही सबके कारण है ॥२०॥ र्जुमें सर्प-श्रमके 
समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको भय होता 
हैं पर वही जब यह समझ लेता है कि “मैं परमात्मा 
हँ” तो सम्पूण भय और दु खोसे छूट जाता है ॥२६॥ 
क्योकि चिन्मात्र ज्योति खरूप आप ह्री सबके 
शरीरोमें स्थित होकर उनकी बुद्वियोंको प्रकाशित 
कर रहे है इसलिये आप ही सवके आत्मा हैं ॥२७॥ 
रञ्जुमें सर्प-्रमके समान अज्ञानसे ही आपमें सम्पूर्ण 
जगतूकी कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होनेसे 
वह सब लीन हो जाती है सुतरा मनुष्यको सदा 
ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये ॥२८॥ आपके चरण- 
कमलोकी भक्तिसे युक्त पुरुषोको ही क्रमश ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है अत. जो पुरुष आपकी भक्तिसे युक्त 
हैं वे ही वास्तवमे मुक्तिके पात्र हैं ॥२९॥ हे प्रभो ! 
मै आपके भक्तोके भक्त ओर उनके भी मक्तोंका दास 
हूँ; अतः आप मुझे मोहित न कर मुझपर अनुग्रह 
कीजिये ॥३०॥ हे प्रभो ! आपके नाभिकमलसे उत्पन्न 
इए ब्रह्माजी मेरे पिता है, अतः मै आपका पोत्र हूँ । 
हे राघव ! आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये’? | ३१॥ 


इस प्रकार कहकर ओर बारम्बार प्रणाम करं 
श्रीनारदजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर कहा--“'हे 
रघुश्रेष्ठ ! मुझे ब्रह्मजीने आपके पास भेजा है; आपका 
अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किन्तु 
अब पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
करनेवाले हैं ॥३२-३३॥ हे राम ! यदि राज्यमं आसक्त 
होकर आप रावणको न मारेगे तो पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका 
क्या होगा ? ॥३४॥। अतः हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य 
कीजिये क्योंकि आप सत्यप्रतिज्ञ ही हैं |” 


६० 


श्रृत्वेतदादितं रामो नारदं प्राह सस्मितम्‌ ॥३५॥ 
शृणु नारद मे किञ्चिद्िद्यतेऽविदितं कचित्‌ । 
प्रतिज्ञातं च यत्पूर्वं करिष्ये तन्न संशयः ॥३६॥ 
किन्तु कालानुरोधेन तत्तत्मारूधसंक्षयात्‌ । 
हरिष्ये सर्वेभूभारं क्रमेणासुरमण्डलम्‌ ॥३७॥। 
रावणस्य विनाशा श्वो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 
चतुर्दश समास्तत्र ह्यपित्वा झुनिवेषश्टक्‌ ॥३८॥ 
सीतामिषेण तं दुष्टं सङुलं नाशयाम्यहम्‌ । 
एवं रामे प्रतिज्ञाते नारदः प्रमुमोद ह ॥३९॥ 
प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा दण्डवत्प्रणिपत्य तम्‌ । 
अजुज्ञातश्च रामेण ययो देवगतिं मुनिः ॥४०॥ 


संवादं पडति शृणोति संसरेद्वा 
यो नित्यं सुनिवररामयोः स भक्त्या । 
संग्राझोत्यमरसुदुरंमं विमोक्षं 


अध्यात्मरामायण 
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नारदजीके ये वचन सुनकर औरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा ॥३०॥ ““नारदजी ! सुनिये, क्या कोई 
ऐसी बात भी है जिसे मै न जानता होऊ ? मेने 
पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मै निस्सन्देह पूर्ण 
करूँगा ॥|३६॥ किन्तु काळकमसे जिन-जिनका प्रारब्ध 
क्षीण होता जायगा उन-उन दैत्यांको ही मारकर मै क्रमश; 
प्रथिवीका भार उतारूँगा ॥३७॥ रावणका वध करने- 
के लिये मै कल दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ 
चौदह वर्ष मुनिवेष धारण कर रटुँगा ॥३८॥ उस 
दुष्टको सीता-हरणके मिप्रसे मै कुटुम्बके सहित नष्ट 
कर दूँगा |? 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी 
अति प्रसन्न इए ॥३९॥ तदनन्तर उन्होंने रामजीकी 
तीन परिक्रमाएँ कीं और उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम कर उनकी 
आज्ञा ले आकाश-मार्गसे देवलोकको चले गये ॥ ४ ०॥ 


जो मनुष्य नारद और रामचन्द्रजीके इस संवादको 
नित्य भक्तिपूर्वक पढता, सुनता या स्मरण करता है 
बह वेराग्यपूर्वक क्रमशः देवताओंका अत्यन्त दुम 


केवल्यं विरतिपुरःसरं क्रमेण ॥४१॥ | कैवल्य मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥४१॥ 


—— ---< 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखरसवादे अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः || १ ॥ 
— PCD ~ 
ड्रति i 
य सगे 


राज्याभिषेककी तेयारी तथा वसिष्ठजी और रघुनाथजीका संवाद । 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ राजा दशरथः कदाचिद्रहसि स्थितः । 
वसिष्ठं खकुलाचायमाहयेदमभाषत ॥ १ ॥ 
भगवन्‌ राममखिलाः ग्रशंसन्ति मुहुर्महुः । 
पोराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्च विशेषतः | २॥ 
ततः सर्वगुणोपेत॑ रामं राजीवलोचनम्‌ । 
ज्येष्ठं राज्येऽभिषेक्ष्यामि वृद्धोऽहं छुनिपुङ्गव ॥ ३ ॥ 
भरतो मातुलं द्रष्टुं गतः शत्रुभसंयुत! । 
अभिषेक्ष्ये श्व एवाशु भवांस्तच्चानुमोदताम्‌ ॥ ४॥ 
सम्माराः सम्झ्रियन्ताँ च गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । 
उच्छीयन्तां पताकाअच नानावणाः समन्ततः ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--एक दिन एकान्तमें बैठे इए 
राजा दशरथने अपने कुळ-पुरोहित वसिष्ठजीको 
बुलाकर कहा ॥१॥ ““भगवन्‌ ! सभी पुरवासी, वेदार्थामिज्ञ 
बड़े-बूडे ओर मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारम्बार 
प्रशांसा किया करते है ॥२॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरा 
विचार है कि मै अपने सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ठ पुत्र कमळ- 
नयन रामको राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ क्योकि मैं 
अब वृद्ध हो गया हूँ ॥३॥ इस समय भरत शत्ुन्नके 
साथ अपने मामाके यहाँ मिलने गया है, तथापि मै 
कळ शीघ्र द्दी रामका राज्याभिषेक करना चाहता हुँ । 
इस विषयमें आप भी अपनी सम्मति दे दीजिये ॥४॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ |! आप अभिषेककी सामग्री एकत्रित 
कराइये और रघुनाथजीके पास जाकर उनको यथोचित 
सम्मति दीजिये | इस समय नगरमे सब ओर रंग-बिरंगी 


सगे २ ] 
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तोरणानि विचित्राणि खर्णमुक्तामयानि वे । 


आहय मन्त्रिणं राजा सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ ॥ ६॥। 
आज्ञापयति यद्यत्वां मुनिस्तत्तत्समानय । 


योवराज्येऽमिषेक्ष्यामि श्वोभूते रघुनन्दनम्‌ ।॥ ७॥ 
तथेति हर्षात्स मुर्नि किं करोमीत्यभाषत । 
तमुवाच महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः | ८॥। 
श्वः प्रभाते मध्यकक्षे कन्यकाः सरणं भूषिताः । 
तिष्ठन्तु षोडश गजः खणरल्लादिभूषितः ॥ ९॥। 
चतुदन्तः समायातु ऐरावतकुलोद्धवः । 
नानातीर्थोदकेः पूणा: स्वर्ण कुम्भाः सहस्रशः ।।१०॥। 
स्याप्यन्तां नववेयाघचमीणि त्रीणि चानय । 
इवेतच्छत्रं रलदण्डं युक्तामणिविराजितम्‌ । ११॥ 
दिव्यमाल्यानि वस्राणि दिव्यान्याभरणानि च । 
सुनयः सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशपाणयः ॥१२॥ 
नतेक्यो वारयुख्याथ गायका वेणुकास्तथा । 
नानावादित्रकुशला वादयन्तु नृपाङ्गणं ।। १३।। 
इस्त्यश्वरथपादाता बहिस्ति्ठन्तु सायुधाः । 
नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च ॥१४॥ 
तेषु प्रवर्ततां पूजा नानाबलिभिराबृता । 
राजानः शीप्रमायान्तु नानोपायनपाणयः ॥१५॥ 
इत्यादिश्य मुनि; श्रीमान्‌ सुमन्त्रं नुपमन्त्रिणम्‌ । 
स्यं जगाम भवनं राघवस्यातिशोभनस्‌ ॥ १६] 
रथमारुह्य भगवान्वसिष्ठो युनिसत्तमः । 
त्रीणि कक्षाण्यतिक्रम्य रथार्क्षितिमवातरत्‌ ॥१७॥ 
अन्तः प्रविश्य भवनं स्ाचार्यत्वादवारितः । 
गुरुमागतमाज्ञाय रामस्तुर्ण कृताञ्जलिः ॥१८॥ 


प्रत्युद्रम्य नमस्कृत्य दण्डवद्भक्तिसंयुतः । 
खर्णपात्रेण पानीयमानिनायाशु जानकी ॥१९॥ 


अयोध्याकाण्ड 


६१ 
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झंडियाँ लगायी जानी चाहिये || ५॥| तथा चित्र-विचित्र 


चाक 


सुवर्ण ओर मोतियोंके तोरण ( झालर ) बाँचे जाने 
चाहिये |!” उसी समय राजाने मन्त्रिश्रेष्ठ सुमन्त्रको 
बुलाकर आज्ञा दी कि मै कल रघुनाथजीको युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करूँगा, उसके लिये मुनिवर वसिष्ठजी 
जो-जो सामग्री बतायें बह सब एकत्रित करो ॥६-७॥ 


राजा दशरथसे “बहुत अच्छा? कह सुमन्त्रने दृषे- 
पूर्वक सुनिवरसे कहा कि भें क्या करूँ ? तब 
ज्ञानियोमें श्रेष्ठ महातेजखी वसिष्ठजीने उससे कहा-॥८ी। 
“कल प्रात: काळ मध्यद्दारपर सुवर्ण-भूषण-भूषित सोलह 
कन्याएँ खड़ी रहनी चाहिये; तथा सुवर्ण और रत्न 
आदिसे विभूषित ऐरावतके कुलमें उत्पन्न एक चार दाँतों- 
वाला हाथी रहना चाहिये; नाना तीर्थोके जलसे 
पूणे हजारों सुवर्ण-कलश मॅगवाये जाय ॥ ९-१०॥ 
तीन नवीन व्याघ-चर्म लाकर रक्खो और मुक्ता- 
मणि-सुशोमित रत्रदण्डयुक्त एक श्वेत छत्र लाओ ॥ १ १॥। 
अनेकों दिव्य मालाएँ, दिव्य वत्र और दिव्य आभूषण 
लाकर रखे जाने चाहिये तथा अभिषेक-स्थानपर भली 
प्रकार सम्मान किये हुए अनेकों मुनिजन हाथमें कुशा 
लिये इए उपस्थित रहे || १२॥ अनेकों नर्त्तकियाँ, 
मुख्य-मुख्य वाराङ्गनाएँ, गायक, वेणुवादक तथा कुशल 
बाजे बजानेवाले महाराज दशरथके आँगनर्मे गाना- 
बजाना करें ॥ १३ ॥ अभिषेक-स्थानके बाहर हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति यह चतुरंगिणी सेना अख-राख- 
से सुसज्जित होकर खड़ी रहे । नगरमें जितने देवाळय 
हैं उन सबमे नाना प्रकारकी बलि-सामग्रीसे देवोंकी 
पूजा की जाय तथा राजालोग शीघ्र ही नाना प्रकार- 
की भेंट लेकर आवे’? ॥ १४-१५ ॥ 


राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी खयं श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महळमें 
गये ॥ १६ ॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने रथपर चढ़कर 
रघुनाथजीके महळकी तीन पौरियाँ पार कीं ओर फिर 
प॒थिवीपर उतर पड़े ॥ १७७॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 
कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये । उस 
समय गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरंत हाथ 
जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । उसी समय सीताजी सुचर्णके पात्रमें 
जळ ले आयीं ॥ १८-१९ ॥ 


६२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे २ 
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रलासने समावेश्य पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः । 
तदपः शिरसा एत्वा सीतया सह राघवः ॥२०॥ 
घन्योऽस्सीत्यत्रवीद्रामस्तव पादाम्बुधारणात्‌ । 
श्रीरामेणेवञ्चक्तस्तु प्रहसन्युनिरञ्रवीत्‌ ।।२१।। 
त्वत्पादसलिलं धत्वा धन्योऽभूद्विरिजापतिः । 
त्रह्मापि सत्पिता ते हि पादतीथहताशुभः ॥२२॥ 
इदानी भाषसे यस्व लोकानाझ्ुपदेशकृत्‌ । 
जानामि त्वां परात्मानं लक्ष्म्या संजातमीश्वरम्‌ २३ 
देवकायोथसिद्भयर्थं भक्तानां भक्तिसिद्धये । 


तथापि देवकार्यार्थं गुह्यं नोदधाटयाम्यहम्‌ । 
यथा स्वं मायया सर्वं करोषि रघुनन्दन ॥२५॥ 
तथेवानुविधास्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुरप्यहम्‌ । 


अन्तर्यामी जमच्यात्रावाहकस्त्वमगोचरः । 


मनुष्य इव लोकेऽसित्‌ भासि त्वं योगमायया । 
पोरोहित्यमहं जाने विग्य दृष्यजीवनम्‌ ।।२८।। 
इक्ष्वाकूणां कुले रामः परमात्मा जनिष्यते । 
इति ज्ञातं मया पूर्व अक्षणा कथितं पुरा ॥२९॥ 
ततोऽहमाशया राम तव सम्बन्धकाड़या । 
अकार्षं गर्हितमपि तवाचार्यत्वसिद्धये ॥३०॥ 
ततो मनोरथो मेऽद्य फलितो रघुनन्दन । 
त्वदधीना महामाया सर्वेलोकेकमोहिनी ॥३१॥ 
मां यथा मोहयेलेब तथा कुरु रघूद्वह । 


गुरुनिष्कृतिकामस्त्वं यदि देह्येतदेव मे ॥३२॥ 


| प्रकार व्यवहार करना चाहिये” 
FMR | सम्भाषण कर रहे है। मे भली प्रकार जानता हूँ आप 
रावणस्य वधाथोय जातं मि राघव ॥२४॥ | ढक्ष्मीके सहित प्रकट हुए साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु 


| है॥ २३ ॥ हे राघव ! मै जानता हुँ आपने देवताओका 


+ फन कती 


तब रंघुनाथजीने गुरुजीको रह्सिंहासनपर वेठा- 
कर उनके चरण घोये और सीताजीके सहित उस 
चरणोदकको भक्तिपूर्वक अपने शिरपर रखकर कहा- 
“हे मुने | आपके चरणोदकको धारणकर आज मैं 
कृतकृत्य हो गया |” भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहने- 


| पर सुनिवर वसिष्टने हॅसकर कहा ॥ २०-२१॥ "हे 
। राम ! आपके पादोदक को मस्तकपर धारणकर पार्वती- 


वल्लम भगवान्‌ शकर वन्य-धन्य हो गये तथा मेरे 
पिता ब्रह्माजी भी आपके पादतीर्थका सेवन करनेसे ही 
निष्पाप हो गये है | २२ || इस समय केबल संसारको 
यह उपदेश करनेके लिये ही कि 'गुरुके साथ किस 
आप इस प्रकार 


कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोकी भक्ति सफल करनेके 
लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया 


| है ॥ २४ ॥ तथापि देवताओकी कार्य-सिद्धिके लिये 
गुरुगुरूणां त्वं देव पितणां त्वं पितामह; ॥२६॥ | [स्‌ be च न 

टट जेस प्रकार मायाके आश्रयसे आप सब कार्य करेंगे 
| उसी प्रकार मै मी “तुम शिष्य हो और मै गुरु हूँः इस 
| देइ | सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा । किन्तु हे देव ! 
शुद्धसत्वमर्य देहं इत्वा खाधीनसम्भवम्‌ ॥२७॥ | वास्तवमे तो आप ही गुरुओके गुरु और पितृगणोंके 
| भी पितामह हैं ॥ २५-२६ ॥ आप अन्तर्यामी, 
। जगद्व्यवह्दारके ग्रवत्तक और मन-वाणीके अविषय है; 


मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता | हे रघुनन्दन ! 


और स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्त्वमय शरीर धारणकर इस 
छोकमें अपनी योगमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं । में यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निन्दनीय 
और दूषित जीविका है || २७-२८॥ तो भी जब 
पूर्वकालमे ब्रह्माजीके कहनेसे मुझे यह माळम हुआ कि 
इक्ष्वाकुवंशमें परमात्मा राम अवतार लेंगे ॥ २९ || तब 
हे राम ! आपसे सम्बन्ध जोड्नेकी इच्छासे आपका 
आचार्य बननेके लिये इस निन्दनीय पदको भी मैने 
स्वीकार कर लिया ॥ ३०॥ हे रघुनन्दन ! आज मेरी 
इच्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप गुरु-ऋणसे 
उऋण होना चाहते हैं तो मुझे यही दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाळली आपकी सर्वलोकविमोहिनी 
मद्दामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ ॥ हे 


सगै २] 


अयोध्याकाण्ड 
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प्सङ्कात्सर्वमप्युक्तं न वाच्यं ङुत्रचिन्मया । 
राज्ञा दशरथेनाहं प्रेषितोऽस्मि रघूदह ॥२३॥ 
त्वामामन्त्रयितुं राज्ये श्रोऽभिषेक्ष्यति राघव । 
अद्य त्वं सीतया साधंगुपवासँ यथाविधि ॥३४॥ 
कृत्वा शुचिभूमिशायी भव राम जितेन्द्रियः । 
गच्छामि राजसानिष्यं त्वं तु प्रातगेमिष्यसि ।३५। 
इत्युक्त्वा रथमारुझ ययो राजगुरुद्रतम्‌ । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥३६॥ 
सोमित्रे योबराज्ये मे श्वोऽभिषेको भविष्यति । 


मम त्वं हि बहिःप्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषितं तत्तथाकरोत्‌ ॥ ३८॥ 
वसिष्ठोऽपि नृपं गत्वा कृतं सर्वे न्यवेदयत्‌ । 
वसिष्ठस्य पुरो राज्ञा यक्तं रामाभिषेचनम्‌ ॥३९॥ 
यदा तदेव नगरे श्रुत्वा कथित्पुमान्‌ जगो । 
कोसल्याये राममात्रे सुमित्रायै तथेव च ॥४०॥ 
श्रुत्वा ते इषसम्पूणे ददतुर्हारमुत्तमम्‌ । 
तस्मे ततः प्रीतमनाः कोसस्या पुत्रवत्सला ॥४१॥ 
लक्ष्मी पयेचरद्ेवी रामस्यार्थप्रसिद्धये । 
सत्यवादी दशरथः करोत्येव प्रतिश्रुतम्‌ ।४२॥ 
केकेयीवशगः किन्तु कामुकः किं करिष्यति । 
इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देचीमपूजयत्‌ ॥४३॥ 
एतसिन्नन्तरे देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌ । 
गच्छ देवि भुवो लोकमयोध्यायां प्रयलतः ॥४४॥ 
रामाभिषेकविध्नाथं यतस्व ब्रह्मवाक्यतः । 


रघुश्रेष्ठ ! इस समय ग्रसंगवश मैने ये सब बातें आपसे 
कह दी हैं, मैं ऐसा ओर कहीं भी न कहूँगा। 
हे राघव ! महाराज दरारथने इस बातकी सूचना देनेके 
लिये कि कळ वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करॅगे- 
मुझे आपके पास भेजा हे । आज आप सीताके सहित 
विधिपूचक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पृथिवीपर शयन करें | भब में राजाके पास जाता हूँ, 


| आप कल प्रात.काळ वहाँ पधार”? ॥३३-३५॥ 


ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चढ़कर 


| तुरंत ही चले गये | तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर हँसते इर कहा--।२६॥ 
| सुमित्रानन्दन ! कल मेरा युवराज-पदपर अभिषेक 
| होगा, सो मै तो केवळ निमित्तमात्र ही होऊॅगा, उसके 
निमित्तमात्रमेवाहं कर्ता भोक्ता त्वमेव हि ॥३७॥ | 
बाह्यप्राण तो तुम्हीं हो--इसमें कोई विशेष सोच- 
| विचारकी आवश्यकता नहीं है |” तदनन्तर वसिष्ठजी 
। जेसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही किया ॥३८॥ 


६६ हे 


कर्ता-भोक्ता तो तुम्हीं होगे ॥३७॥ क्योंकि मेरे 


इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास आकर 
जो कुछ किया था सो सब सुना दिया। जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विषयमें कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह 
समाचार सुनकर सम्पूर्ण नगरमें सुना दिया और 
राममाता कोसल्या तथा सुमित्राको भी यह सूचना 
दे दी ॥३९-४०॥ उन दोनोंने सुनते ही अति इर्ष- 
पूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार दिया । तदुपरान्त 
पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी इष्ट-सिद्धिके 
लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया “राजा दशरथ सत्य- 
बादी हैं ओर उनके विषयमे यह प्रसिद्ध है कि वे 
अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हैं ॥४१-४२॥ 
किन्तु वे कामी और केकेयीके वशीमभूत हैं; ऐसी 
अवस्थामें क्या वे इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेंगे ? 
इस प्रकारकी चिन्तासे व्याकुल होकर वह दुर्गादेवीका 
पूजन करने लगी ॥४२॥ 

इसी समय देत्रताओने सरखतीदेवीसे आग्रह 
किया कि “हे देवि ! तुम यत्षपूर्वक भूलोकमें 
अयोध्यापुरीमें जाओ ॥४४।॥ और वहाँ ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विध्न उपस्थित 


६४ 


अध्यात्मरामायण 
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मन्थरां प्रबिशखादी कैकेयीं च ततः परम्‌ ॥।४५॥ | 
| प्रवेश करना और फिर केकेयीमें ॥ ४ हे झुमे ! 


| इस प्रकार विघ उपस्थित हो जानेपर तुम फिर खर्गलोक- 


ततो विघ्ने समुत्पन्ने पुनरेहि दिवं शुभे । 


तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥४६॥ | 


सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु ग्रा्ादाग्रमथारुहत्‌ । 
नगरं परितो दृष्टा स्वतः समलङ्कुतस्‌ ।!४७॥ 
नानातोरणसम्बाधं पताकाभिरलङ्कृतम्‌ । 
सर्वोत्सवसमायुत्तं विखिता पुनरागमत्‌ ॥ ४८) 
धात्रीं पप्रच्छ मातः किं नगरं समलङ्कृतम्‌ । 
नानोत्सबसमायुक्ता कोसल्या चातिहर्षिता ॥४९।। 
ददाति विप्रमुख्येभ्यो वस्राणि विविधानि च | 


तायुवाच तदा धात्री रामचन्द्राभिषेचनम्‌ ॥५०॥। | भिबरेक होगा, इसीख्यि आज सब ओरसे नगर सजाया 
| गया है |” यहद सुनते ही उसने तुरंत ही केकेयीके 
| पास जाकर कहा ॥ ४९-५१ ॥ विशालाक्षी केकेयी 
| उस समय एकान्तमें पळंगपर बैठी थी, उससे मन्थरा 
| बोली--"“अयि अभागिनि मूढे ! केसे सो रही हो, 


| तुम्हारे लिये बड़ा भारी सङ्कट उपस्थित हुआ 


श्वो भविष्यति तेनाद्य सर्वतोऽलङ्कतं पुरम्‌ । 
तच्छुत्वा त्वरितं गत्वा केकेयी वाक्यमन्रवीत्‌ ।५१। 
र्यङ्कखां विशालाक्षीमेकान्ते पर्यवस्थिताम्‌ । 


कि शेषे दुभेगे मूढे महद्यशुपस्थितम्‌ ॥५२॥ | 
| सुन्दरताका बड़ा घमण्ड है इसीलिये तुम्हें किसी बातका 
। पता ही नहीं रहता ॥ ५३॥ देखो, महाराजकी 


न जानीषेऽतिसौन्दयेमानिनी मत्तगामिनी ॥५२॥ 
रामस्यानुग्रहाद्राज्ञः श्वोऽभिषेको भविष्यति । 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय केकेयी प्रियवादिनी ॥५४॥ 
तस्ये दिव्यं ददो खणन्‌ पुरं रलभूषितम्‌ । 
हषेव्याने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥५५॥ 
भरतादधिको रामः प्रियकुन्मे प्रियंवदः । 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ सदा शुश्रूषते हि माम्‌ ।५६। 
रामाडूयं किमापन्नं तव मूढे वदख मे । 


तच्छृत्वा विषसादाथ ङुन्जाकारणवैरिणी ॥५७॥ 
शृणु मद्दचनं देवि यथार्थं ते महद्भयम्‌ । 


करनेके लिये यत्न करो | प्रथम तो तुम मन्थरामें 


को लोट आना ।?? इसपर सरखतीने “बहुत अच्छा? कहकर 
वैसा ही किया ओर प्रथम मन्थरामें प्रवेशा किया ॥४६॥ 


तब तीन स्थानमें टेढी वद्द कुबडी मन्थरा महलकी 
अट्टालिकापर चढ़ी ओर उसने देखा कि नगर सब 


| ओरसे सजाया गया है ॥४७॥ उसमें नाना प्रकारकी 
| बन्दनवारें बैँवी इई हैं, चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित 

हो रही हैं और सब ओर उत्सव हो रहे हैं । यह 
| देखकर वह अत्यन्त विस्मिता हो नीचे उतर 
| आयी ॥४८॥ और धायसे पूछा--“मेया ! आज नगर 
| क्यों सजाया गया है ओर महारानी कोसल्या भी 


नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई अत्यन्त इर्षपूदक 


| उत्तमोत्तम ब्राह्मणोको विविध वस्नाभूषण क्यों दे रही हैँ?” 


तब घायने उससे कहा---“कल श्रीरामजीका राज्या- 


है ॥ ५२ ॥ हे मतवाली चाळवाली ! तुम्हें अपनी 


कृपासे कल रामका राज्याभिषेक होनेवाळा है |” 


यहृ सुनकर प्रियवादिनी केकेयी सहसा उठ खडी 
इई ॥ ५४ ॥ ओर उसे अति दिव्य रल्रजटित सुवर्ण- 
नूपुर देकर कहा, “अरी | यह तो बड़े आनन्दकी 
बात है, इसमें त्‌ संकट उपस्थित हुआ केसे बतळाती 
है ? ॥ ५० || राम तो भरतकी अपेक्षा मेरा अधिक 
प्रिय करनेवाला ओर मधुरभाषी है, वह तो कौसल्या 
तथा मुझे समान भावसे देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा 
किया करता है ॥ ५६॥ अरी मूर्खे! तू यह तो 
बता कि तुझे रामसे क्या भय उपस्थित हुआ है ??? 


यह सुनकर बिना कारण वैर करनेवाली मन्यरा 
विषाद करने लगी ॥ ५७॥ और बोली, “देवि! 
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त्वां तोषपन्‌ सदा राजा ग्रियवाक्यानि भाषते ॥५८॥ 
कामुकोऽतथ्यवादी च त्वां वाचा परितोषयन्‌ । 
कार्यं करोति तस्या वे राममातुः सुपुष्कलम्‌ ॥।५९॥। 
मनस्येतन्निधायेव प्रेषयामास ते सुतम्‌ | 
मरतं मातुलकुले प्रेषयामास सानुजम्‌ ॥६०॥ 
सुमित्रायाः समीचीनं भविष्यति न संशयः । 
लक्ष्मणो राममन्वेति राज्यं सोऽनुभविष्यति ॥६१॥ 
भरतो राधवस्याग्रे किङ्करो वा भविष्यति । 
विवास्यते वा नगरात्प्राणेवों हाप्यतेडाचिरात्‌ ॥६२॥ 
त्वं तु दासीव कोसल्यां नित्यं परिचरिष्यसि । 
ततोऽपि मरणं श्रेयो यत्सपत्न्याः पराभवः ॥।६३।। 
अतः शीघ्रं यतखाद्य भरतस्याभिषेचने । 
रामस्य वनवासाथं वर्षाणि नव पञ्च च ।।६४।। 
ततो रूढोऽभये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति ¦ 
उपार्य ते प्रवक्ष्यामि पूवमेव सुनिश्चितम्‌ । ६५॥। 
पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथः खयम्‌ । 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थं महारथः ॥६६॥ 
जगाम सेनया सार्धं त्वया सह शुभानने । 
युद्धं प्रङुर्वतस्तस्य राधसेः सह धन्विनः ॥६७॥ 
तदाक्षकीलो न्यपतच्छिन्नस्तस्य न चेद सः 
त्वं तु हस्तं समावेश्य कीलरन्धेऽतिथैयंतः ॥६८।॥ 
स्थितवत्यसितापाङ्गि पतिप्राणपरीप्सया । 
ततो इत्वासुरान्सर्वान्‌ ददशे त्वामरिन्दमः ॥६९॥ 
आश्रय परमं लेभे त्वामालिङग्य मुदान्वितः । 
वृणीष्व यत्ते मनसि वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहस्‌ ।।७०॥ 
वरद्वयं वृणीष्व त्वमेवं राजावदत्खयम्‌ । 
त्वयोक्तो वरदो राजन्यदि दत्तं वरद्यम्‌ ॥७१॥ 
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मेरी बात सुनो, वास्तवमें तुम्हारे लिये बड़ा संकट 
उपस्थित हुआ है । राजा तुम्हें सन्तुष्ट करनेके लिये 
ही सदा चिकनी-चुपड़ी बातें बना दिया करते 
हैं ॥ ५८ ॥ वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं, तुम्हे 
इस प्रकार केवल बातोंसे ही बहळाकर रामकी माताका 
ही पूरा-पूरा कार्य किया करते हैं॥ ५९ ॥ अपने 
मनमें यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई इतरुन्नके सहित 
तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहाल मेज दिया है || ६० ॥ 
इसमें सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ ठीक ही 
होगा, क्योकि लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं इसलिये वे 
तो राज्य ही भोगेंगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या तो 
रामका दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही 
नगरसे निकाल दिया जायगा अथवा उनका प्राणघात 
किया जायगा || ६२ ॥ ओर तुम्हे दासीके समान सदा 
कौसल्याकी सेवा करनी पड़ेगी । इस प्रकार सौतसे 
अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
है ॥ ६३ || इसलिये अब तुम शीघ्र ही मरतके 
राज्यामिपेक और रामके चोदह वर्तक वनवासके 
लिये प्रयत्न करो ॥६४॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर तुम्हारे 
पुत्र भरत निष्कण्टक राज्यपदपर आरूढ छो जायेंगे | 
इसके लिये मैने जो पहलेसे ही सोच रक्खा है वह 
उपाय तुम्हें बताती हूँ ॥ ६५ ॥ पूर्वकालमें देवासुर- 
संग्रामके समय खयं इन्द्रने धनुर्धर महारथी राजा 
दशरथसे सह्दायताके लिये प्रार्थना की थी ॥ ६६ ॥ 
हे सुमुखि ! उस समय सेनाके सहित वे तुम्हें साथ 
लेकर वह्दॉ गये थे। जिस समय धनुर्धर महाराज 
दशरथ राक्षसोंसे युद्ध करनेमें निमझ थे उस समय 
उनके बिना जाने रथकी घुरीकी कील ट्रटकर गिर 
गयी, तब अत्यन्त घेयंपूर्वक तुमने अपना हाथ उस 
कीलके छिद्रमें ढगा दिया ॥ ६७-६८॥ और हे 
कृष्णाक्षि ! पतिकी प्राणरक्षाके लिये तुम बहुत 
देरतक इसी स्थितिमें रही । तदनन्तर समस्त देत्योंको 
मार चुकनेपर शात्रुदमन महाराज दशरथने तुम्हें 
देखा || ६९ ॥ तुम्हें ऐसी स्थितिमें देखकर उन्हे अति 
आश्चर्य हुआ ओर अति प्रसन्रतासे तुम्हें गले लगाकर 
वे बोले---““मै तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो 
इच्छा हो सो माँग छो || ७० ॥ इस समय तुम दो वर 
माँग सकती हो ।” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने 
कहा----“राजन्‌ | यदि आप प्रसन्रतापूर्वक मुझे दो 
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य्येव तिष्ठतु चिरं न्यासभूतं ममानघ । 
1 मेऽवसरो भूयात्तदा देहि वरद्यम्‌ ।।७२॥। 
{त्युक्त्वा खयं राजा मन्दिरं ब्रज सुत्रते । 
तत; श्रुतं मया पूर्वमिदानीं स्मृतिमागतम्‌ ।।७३॥। 
1; शीघं प्रविश्याद्य कोधागारं रुषान्विता । 
छुच्य सर्वाभरणं सवतो विनिकीर्य च। 
गावेव शयाना त्वं तूष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥७४॥। 
वत्सत्यं प्रतिज्ञाय राजाभीष्टं करोति ते । 
वा त्रिवक्रयोक्तं तत्तदा केकयनन्दिनी ।।७५।। 
'यमेवाखिलं मेने दुःसङ्गाहितविञ्रमा । 
माइ केकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धिरीडशी ।।७६।। 
1 त्वां बुद्धिसम्पन्ना न जाने चक्रसुन्दरि । 
तो यदि राजा मे भविष्यति सुंतः प्रियः ।७७॥ 
मान्‌ शतं ग्रदास्यामि मम त्वं प्राणवछमा । 
पुक्त्वा कोपभवनं प्रविइय सहसा रुषा ।।\७८।। 
पच्य सर्वाभरणं परिकीर्य समन्ततः । 
प्रो शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ।।७९॥ 
बाच शृणु मे कुब्जे याबद्रामो वनं ब्रजेत्‌ । 
गांस्त्यक्ष्येऽथ वा वक्रे शयिष्ये तावदेव हि ॥८०॥ 


धयं कुरु कल्याणि कल्याणं ते भविष्यति । 


क्त्वा प्रययो कुब्जा गुहं सापि तथाकरोत्‌ ।८१। 
धीरोऽत्यन्तदयान्वितोऽपि सुगुणा- 
चारान्वितो वाथवा 
विधिवाद देशिकपरो 
विद्याविवेकोऽथवा । 


नीतिज्घो 


वर देना चाहते हैं ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ ! मेती यह्व 
धरोहर बहुत समयतक आप ही रखिये, जित समय 
इनका अवसर आवे उस समय आप ये दोनों वर मुझे 
दे दीजियेगा”” | ७२ || तब राजाने 'बहूत अच्छा? 
कहकर तुमसे कहा “हे सुत्रते ! अब धर चलो |! 
महारानीजी ! यह सम्पूणं वृत्तान्त पहले तुम्हींसे 
मैने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो आया 
है ।७३। अतः हे भामिनि ! अब तुम शीघ्र ही रोष- 
पूर्वक कोपभवनमें जाओ और अपने समस्त आभूषण 
उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथा जबतक सत्य 
प्रतिज्ञापूवंक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको 
तत्पर न हो तबतक चुपचाप पृथित्रीपर पड़ी रहो ।?? 


त्रिवक्रा मन्धराकी ये बातें सुनकर दुःसंगवश बुद्धि 
भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा केकेयीने उस समय उसका 
कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा--- 
“तुझमे ऐसी बुद्धि कहाँसे आ गयी ? |७४---७६॥ 
अरी बाँकी सुन्दरी ! मे तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं 
जानती थी ! यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया 
तो मै तुझे सौ गाँव दूँगी; त्‌ तो मुझे प्राणोंके समान 
प्यारी है । ऐसा कहकर केकेयीने रोषपूर्वक कोप- 
भवनमें प्रवेश किया || ७७-७८ ॥ और अपने सब 
आभूषण उतारकर इधर-उधर बखेर दिये तथा मेळे- 
कुचैले वस्न पहनकर अति मलिन दशामें प्रथिबीमे 
पड़कर बोली, “अरी कुब्जे ! छुन, जबतक राम बनको 
न जायेगे, प्राण भले ही छूट जायँ, मै इसी प्रकार 
पड़ी रहूँगी?! | ७९-८० ॥ 


तब कुब्जा यह समझाकर कि “हे कल्याणि! 
तुम नि.सन्देह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण होगा!---अपने घर चढी गयी और 
केकेयीने भी वेसा ही किया ॥ ८१ ॥ 


सच है, कोई पुरुष अत्यन्त पैर्यवान्‌, दयाल, 
सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और 
गुरुका भक्त अथवा विद्या-त्रिवेक-सम्पन्न भी 
क्यों न हो यदि निरन्तर अत्यन्त पापबुद्धि दुष्ट 
पुरुषोंका संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उन्हींकी 
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दुष्टानामतिपापभावितथियां बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हींके समान क्षो 

सङ्गं सदा चेङ्कजे- जायगा ॥ ८२ || इसलिये सदा डी दुष्ट पुरुषोंका संग 

तढ्चुद्धथा परिभावितों ब्रजति तत्‌ छोड्ना चाहिये, क्योकि दु संगसे पुरुष इस राजकन्या 
साम्यं क्रमेण स्फुटम्‌ ॥८२॥ 


अतः सङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सर्वदैव हि । 


( कैकेयी ) के समान 


ही पुरुषार्थच्युत हो 


दुश्मद्भी च्यवते खाथाधथेयं राजकन्यका ।।८३।। | जाता है ॥ ८३ ॥ 
ee mind 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
द्वितीय: सर्गः ॥ २ ॥ 
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तृतीय सगे 


राजा दशरथका केकेयीको वर देना । 


श्रीमहादेव उवाच 


तदा दशरथो राजा रामास्युदयकारणात्‌ । 
आदिश्य मन्त्रिप्रकृतीः सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्रादृष्टा प्रियां राजा किमेतदिति बिह्वलः । 
या पुरा मन्दिरं तस्याः प्रविष्टे मयि शोभना ॥ २ ॥ 
हसन्ती माग्नुपायाति सा किं नेवाद्य इस्यते । 
इत्यात्मन्येव संचिन्त्य मनसातिविद्यता ।। ३॥। 
पप्रच्छ दासीनिकरं कुतो वः स्वामिनी शुभा । 
नायाति मां यथापूर्वं मत्त्रिया ग्रियदशेना ॥ ४ ॥ 
ता ऊचुः क्रोधमवनं प्रविष्टा नेव विद्महे । 
कारणं तत्र देव त्वं गत्वा निश्चेतुमहेसि ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्याः समीपगः । 
उपविश्य शनेर्देहं स्पृशन्वे पाणिनाजबीत्‌ ॥ ६॥ 
किं शेषे वसुधापृष्ठे प्ङ्कादीन्‌ विहाय च । 
मां त्वं खेदयसे भीरु यतो मां नावभाषसे ॥ ७॥ 
अलङ्कारं परित्यज्य भूमो मलिनवाससा । 
किमर्थ त्रहि सकलं विधास्ये तव वाञ्छितस्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे--तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये प्रजावग और मन्त्रियोंको 
( माङ्गलिक कार्योके लिये ) आज्ञा देकर आनन्दपूर्यक 
अपने रनिवासमें प्रवेश किया ॥ १ ॥ वहाँ अपनी 
प्रिया केकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विहल 
होकर मन-ही-मन कहने लगे, “क्या कारण है, जो 
पहले अपने महलमें घुसते ही सदा हॅसती हुई 
मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज दिखायी ही 
नहीं दे रही है ” अपने चित्तमें अत्यन्त दुःख मानकर 
इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३ ॥ उन्होंने 
दासियोंसे पूछा-'आज तुम्हारी झुभळक्षणा खामिनी 
कहाँ है? वह॒ प्रिपदशना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे 
सामने क्यों नहीं आती ? || 9 ॥ 


दासियोंने कहा-“देव ! कारण तो माळम नहीं, 
किन्तु आज वे कोप-भवनमें गयी हुई हैं; आप खयं 
ही वहाँ जाकर सब हाळ जान लीजिये?” | ५ ॥ 


दासियोंके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये ओर वहो बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते इए बोले--|। ६ ॥ “आये भीर ! 
आज पलंग आदिको छोड़कर इस प्रकार पृथिव्रीपर 
क्यों पड़ी हो ? तुम हमसे कुछ बोलती नहीं हो, 
इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है ॥ ७ ॥ समस्त 
आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्न पढ्ने इए प॒थिबी- 
पर क्यो पड़ी हो ? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, 


६८ 
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को वा तवाहितं कर्ता नारी वा पुरुषोऽपि वा । 

स मे दण्ड्यश्च वध्यश्च भविष्यति न संशयः ॥। ९॥ 
रहि देवि यथा प्रीतिस्तदवश्यं ममाग्रतः । 
तदिदानीं साधयिष्ये सुटुलभमपि क्षणात्‌ ॥१०॥ 
जानासित्वं मम खान्तं प्रियं मां खबरे सितम्‌ । 
तथापि मां खेदयसे वृथा तव परिश्रमः ॥ १ १॥ 
भूहि क॑ धनिनं कृया दरिद्रं ते प्रियङ्करम्‌ । 
धनिनं क्षणमात्रेण निधेनं च तवाहितम्‌ ॥१२॥ 
ब्रूहि कं वा वधिष्यामि वधाहों वा विमोक्ष्यते । 
किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये ॥१३॥ 
मम प्राणास्म्रियतरो रामो राजोवलोचनः । 
तस्योपरि शपे अहि स्वद्धितं तत्करोम्यहम्‌ ।।१४॥ 


इति ब्रुवाणं राजानं शपन्तं राघवोपरि । 
शनेर्विमूज्य नेत्रे सा राजानं प्रत्यभाषत ॥१५॥ 
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि शपथं ङुरूषे यदि । 
याच्जाँ मे सफलां कतुं शीघ्रमेव त्वमहसि ॥१६॥ 
पूर्वे देवासुरे युद्दे मया त्वं परिरक्षितः । 
तदा वरड्यं दत्तं त्वया मे तुध्चेतसा ॥१७॥ 
तद्द्वयं न्यासभूतं मे स्थापितं त्वयि सुब्रत । 
तत्रैकेन वरेणाशु भरतं मे प्रियं सुतम्‌ ॥ १८॥ 
शमिः संभृतसंभार योंवराज्येऽभिषेचय । 
अपरेण वरेणाशु रामो गच्छतु दण्डकान्‌ ।।१९॥। 
श्रुनिवेषधरः श्रीमान्‌ जटावल्कलमूषणः । 
चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलाशनः ॥२०॥ 
पुनरायातु तस्यान्ते वने वा तिष्ठतु खयम्‌ । 
प्रभाते गच्छतु वनं रामो राजीवलोचनः ॥२१॥ 


मै सब पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा अनिष्ट करनेवाला 
कौन है ? बह खरी हो अथवा पुरुप अवश्य मेरे दण्डका 
पात्र होगा | यही नहीं, उसका वध भी किया जा 
सकता है ॥ ९ ॥ हे देवि ! जिस प्रकार तुम्हारी 
प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो | वह कार्य 
अत्यन्त दुर्लम होनेपर भी मै इसी समय एक क्षणे 
ही पूरा कर दूँगा ॥ १०॥ तुम मेरे हृदयको जानती 
ही हो, मे तुम्हारा अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत 
हूँ । फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो ? तुम्हारा 
यह परिश्रम व्यर्थ है || ११ ॥ बताओ, तुम्हारा प्रिय 
करनेवाले किस कगाळको मै धनी कर दूँ अथवा तुम्हारे 
अप्रियकारी किस धनपतिको एक क्षणमे ही कंगाल 
बना दूँ ?॥ १२ ॥ बताओ, किस अत्रव्यको मार डाळे 
ओर किस वध्यको छोड़ दूँ? हे प्रिये ! इस विषयमे 
ओर अधिक क्या कहेँ, मै तुम्हे अपने प्राण भी 
दे सकता हूँ ॥ १३॥ कमलनयन राम मुझे प्राणोसे 
भी अधिक प्रिय हैं । मे उन्हींकी शपथ करके कहता 
हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा?” ॥ १४ ॥ 

महाराज दशरथके रामकी सोगन्ध खाकर इस प्रकार 
कहनेपर केकेयीने धीरे-धीरे अपने ऑसू पोछकर 
राजासे कहा--। १५ ॥ “राजन्‌ ! यदि आप सत्य- 
प्रतिज्ञ हैँ और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र हीमे जो 
कुछ मॉर्ग उसे सफल कर देना चाहिये ॥ १६॥ 
पूर्वकालमें देवासुर-संग्राममे मैने आपकी रक्षा की थी उस 
समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे दो वर देनेको कहा 
था ॥ १७॥ हे सुव्रत ! मैने वे दोनों वर आपके 
पास धरोहरके रूपमे रख दिये थे | अब उनमेंसे एक 
बरसे तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको इस एकत्रित 
की हुई सामग्रीसे युत्रराज-पदपर अभिषिक्त कीजिये 
ओर दूसरेसे तुरंत ही राम दण्डक-वनको चले 
जाये १८-१ ९॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
धारणकर कंद-मूल-फल खाते इए मुनिवेषसे चौदह 
वर्पतक रहना चाहिये ॥ २०॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
इच्छासे चाहे वे अयोध्यामे छोट आर्ये अथवा वनहीमे 
रहे किन्तु कमलनयन राम कळ सबेरे ही अवश्य 
वनको चले जायें ॥ २१॥ यदि इसमे कुछ देरी 
होगी तो आपके सामने ही मे अपने प्राण छोड़ दूँगी । 
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यदि किश्चिद्रिलम्बेत प्राणांस्त्यक्ष्ये तवाग्रतः । 


आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस 


मव सत्यप्रतिज्ञस्त्वमेतदेव मम प्रियम्‌ ।॥२२॥ | यही है” ॥२२॥ 


श्रुत्वेतदारुणं वाक्यं कैकेय्या रोमहर्षणम्‌ । 
निपपात महीपालो वज्राहत इवाचलः ।।२३॥ 
शनेरुन्मील्य नयने विसृज्य परया भिया । 
दुःस्वमो वा मया दष्टो द्ययवा चित्तविश्रमः ॥।२४॥ 
इत्यालोक्य पुरः पल्लीं व्याघ्री मिव पुरः स्थिताम्‌ । 
किमिदं भाषसे मद्रे मम प्राणहरं वचः ॥२५॥ 
रामः कमपराधं ते कृतवान्कमलेक्षणः । 
ममाग्रे राघबगुणान्वर्णयस्यनिशं शुभान्‌ ॥२६॥ 
कोसल्यां मां समं पश्यन्‌ शुश्रूषां ङुरुते सदा । 
इति ब्रुवन्ती त्वं पूचेमिदानीं भाषसेऽन्यथा ॥२७॥ 
राज्यं गृहाण पुत्राय रामस्ति्ठतु मन्दिरे । 
अचुशुहीष्व मां वामे रामान्नास्ति भयं तव ।।२८॥ 
इत्युक्त्वाश्चपरीताक्षः पादयोनिषपात ह। 
कैकेयी प्रत्युवाचेदं सापि र्क्तान्तलोचना ॥२९॥ 


केकेयीके ऐसे रोमाञ्चकारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वज्राहत परवतके समान गिर 
पड़े ॥२३॥ तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर भति 
भयपूर्वक आँसू पॉछे और मन ही-मन कहने छगे--- 
“मैने यह कोई दु.खम देखा है या मेरे चित्तको श्रम 
हो गया है १? ॥२४॥ 


इसी समय अपने सामने सिंहिनीके समान बैठी 
हुई रानी केकेयीको देखकर कहने लगे--“'हे भद्रे ! 
मेरे प्राणोंको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोळ रही 
हो 2 ॥२५॥ कमलनयन रामने तुम्हारा क्या 
अपराध किया है? तुम तो अहर्निश मेरे सामने 
रामके शुभ गुण गाया करती थी ॥२६॥ तुम तो 
पहले कहा करती थी कि "राम मुझे और कोसल्याको 
समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं ।' 
फिर इस समय तुम यह उलटी बात केसे कह रही 
हो ? ॥२७॥ तुम अपने पुत्रके लिये राज्य ले लो, 
किन्तु रामको घर ही रहने दो | हे वामे ! तुम मुझपर 
कृपा करो, रामसे तुम्हे कोई भय नहीं है?” ॥२८] 

ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोमें जल भरकर 
केकेयीके चरणोमें गिर पड़े | तब उस केकेयीने आँखें 
छाल करके यो कद्ठा--॥| २९॥ “राजेन्द्र | क्या 


राजेन्द्र किं त्वं आन्तोऽसि उक्त तद्भाषसेऽन्यथा । | तुम्हारी बुद्धिमे श्रम हो गया है जो अपने कथनके 
मिथ्या करोषि चेत्स्वीयं भाषितं नरको भवेत्‌ ।।३०॥। । विपरीत बोळ रहे हो; याद रखो, यदि तुमने अपनी 


वनं न गच्छेद्यदि रामचन्द्रः 

प्रभातकालेऽजिनचीरयुक्तः । 
उद्गन्धनं वा विषभक्षणं वा 

कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहस्‌ ।।३ १॥ 
सत्यप्रतिज्ञोऽहमितीह लोके 

विडम्बसे सवेसभान्तरेषु । 
रामोपरि त्वं शपथं च कृत्वा 


प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हे नरक भोगना पड़ेगा ॥३ ०|| 
सुनो, यदि कळ प्रातःकाल ही मृगच्म और 
वल्कळ-वख्र धारणकर राम वनको न गये तो मैं 
तुम्हारे सामने ही फॉसी छगाकर या त्रिष खाकर मर 
जाऊँगी || ३१ ॥ तुम संसारमे सभी समाओंमें भमै 
सत्यग्रतिज्ञ हूँ? ऐसा कहकर छोगोको घोखेमें डाला 
करते हो, अब तुम रामकी शपथ करके की हुई 
प्रतिज्ञाको भी तोड रहे हो, अतः तुम्हे नरकमें जाना 


मिथ्याप्रतिज्ञो नरकं प्रयाहि ॥३२॥ | पड़ेगा? ॥ २२ ॥ 


त्युक्तः प्रियया दीनो मग्नो दुःखाणेवे नृपः । 


अपनी प्रियाके ऐसे कठोर बचन सुनकर महाराज 


प्रच्छितः पतितो भूमौ विसंज्ञो मृतको यथा ।।३३॥। | दशरथ दु'ख-समुद्रमें इबकर बड़े व्याकुल हो गये, 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगं ३ 


एवं रात्रिगेठा तस्य दुःखात्संवल्सरोपमा । 


निवारयित्वा तान सर्वान्केकेयी रोषमाखिता । 
ततः 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्या ऋषयः कन्यकास्तथा । 
छन्नं च चामरं दिव्यं गजो वाजी तथैव च ॥३६॥ 
अन्याश्च वारमुख्या याः पौरजानपदास्तथा । 
वसिष्ठेन यथाङ्ञपं तत्सवं तत्र संस्थितम्‌ ।।२७॥ 
खियो बालाथ बद्धाश्च रात्री निद्रां न लेभिरे । 


सवाभरणसम्पन्नं किरीटकटकोज्ज्वलम्‌ । 
कोस्तुमाभरणं श्याम कन्दर्पशतसुन्दरम्‌ ॥३९॥ 
अभिषिक्तं समायातं गजारूढं सिताननम्‌ । 
श्वेतच्छत्रघरं तत्र लक्ष्मणं लक्षणान्वितम्‌ ॥४०॥ 
रामं कदा वा द्रक्ष्यामः प्रभातं वा कदा भवेत्‌ । 


इत्युत्सुकधियः सर्वे बभूवुः पुरवासिनः ।!४१॥ 
नेदानीमुत्थितो राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌ । 


सुमन्त्रः शनकैः प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते ॥४२॥ 


वर्धयन्‌ जयशब्देन प्रणमन्शिरसा नृपम्‌ । 
अतिखिन्नं नृपं दृष्टा केकेयी समएच्छत ।।४३।। 
देवि केकेयि वधेस्व किं राजा इस्यतेऽन्यथा । 
तमाइ केकेयी राजा रात्रौ निद्रां न लब्धवान्‌ ।।४४॥ 
राम रामेति रामेति राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
प्रजागरेण वे राजा द्यस्वस्थ इव लक्ष्यते । 
राममानय श्चीघ्रं त्वं राजा द्रष्टमेहेच्छति ।४५॥ 


| और मृतकके समाम मूर्छित और संज्ञाशून्य होकर 
र | पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दु:ख- 
अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका अशुः ॥रे४॥ | के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्षके समान बीती । 
| इघर अरुणोदय होते ही गायक और बम्दीजन स्तुति- 
| गान करने लगे ॥३४॥ 
प्रभातसमये मध्यकक्षयुपस्थिताः ॥३े५।। | सबको रोककर क्रोधसे बैठी हुई थी। तदनन्तर 
| प्रात,काळ होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेऱ्य, ऋषिगण, 
| कन्याएँ, दिव्य छत्र और चॅवर तथा हाथी और 
। घोड़े आदि सभी अभिपेकोपयोगी वस्तुएँ मध्य-द्वारपर 
| उपस्थित की गयीं ॥ ३५-३६ ॥ इनके अतिरिक्त 
| वसिष्ठजीके आज्ञानुसार मुख्य-मुख्य वारागनाएँ तथा 
| पुरवासी और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो 
। गये || ३७ || उस रात खरी. बालक ओर वृद्ध किसी- 
| को भी नींद नहीं आयी । सभीको यही चटपटी लगी 
कदा द्रक्ष्यामहे रामं पीतकोशेयवाससम्‌ ।।३८॥ ९ ना वा 
| उज्ज्वल किरीट और कटक पढ्ने हुए हैं तथा कोस्तुभ- 
| मणिसे विभूषित और सैकड़ों कामदेबोंके समान 
| सुन्दर श्याम-बर्ण हैं एवं सव-सुलक्षण-सम्पन्च शीलक्ष्मण- 
| जीने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है ऐसे श्री- 


न्तु कैकेयी उन 


रही कि हम रेशमी पीताम्बर पहने भगवान रामको 


रामको राज्याभिषेकके अनन्तर मन्द सुसकानके 
सहित हाथीपर चढकर आते हुए हम कत्र देखेंगे £ 
वह मङ्गळुप्रभात कब होगा! इस प्रकार सभी 
पुरवासियोंका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
था | २९-४१ ॥ 


इसी समय मन्ित्रर सुमन्त्र यह सोचकर कि 
“महाराज अभीतक केसे नहीं उठे? घीरेसे जड़ों राजा 
दशरथ थे वहाँ गये ॥४ २॥ वहाँ पहुँचकर उन्होने जय- 
जयकार कर राजाको शिर झुकाकर प्रणास किया और 
उन्हें अत्यन्त खिन्न देखकर केकेयीसे पूछा--।।४३।। 
“देवि केकेयि ! आपका अभ्युदय हो, कहिये 
आज महाराज "' ' १ पे हुँ 279 
इसपर केकेयीने कड्दा- “आज महाराजको रात्रि- 
में बिल्कुल नींद नहीं आयी ॥ ४४ | रात्रिभर रामका 
चिन्तन करते हुए “राम राम राम? ही रटते रहे हैं । 
इस प्रकार जागते रद्दनेके कारण ही राजा कुछ 
अस्वस्थ-से दिखायी देते हैं । महाराज रामको यहाँ देखना 


चाहते हैं, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हें लिंबा लाओ? ॥४ 


क ळा प ची बहर भा ग भ लो न प क म्ण 


वा सामान, 
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भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मै कसे 
जा सकता हू ? मन्त्रीका यह वचन सुनकर महाराज 
बोले--|।9६॥ ''सुमन्त्र ! मै मनोहरमूर्ति रामको 
देखूँगा | तुम उन्हे शीघ्र ही ले आओ ।?' राजाके 
ऐसा कहते ही सुमन्त्र तुरंत रामके महलको 
गये ॥४७॥ ओर विना रोक-टोकके तुरंत भीतर 
जाकर रामसे कहा---'' कमलनयन राम ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साय पिताजीके घर 
चलो, महाराज तुम्हे देखना चाहते है |” यह सुनते 
ही राम चकित-से होकर तुरंत ही रथपर चढ़कर 
चले || ४८-४९ [| सारथी ओर लब्ष्मणके सहित 
भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजनोंका केवळ दशॉनमात्रसे ही सत्कार कर 
जल्दीसे पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोंमें 


प्रणाम किया । उस समय रामको गले छगानेके 


अश्ुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि । 
तच्छृत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिगमत्रवीत्‌ ४६ 
सुमन्त्र रामं द्रश्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌ । 
इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌ ।४७॥। 
अवारितः प्रविष्टोऽयं स्वरितं राममत्रवीत्‌ । 
शीघ्रमागच्छ भद्रं ते राम राजीवलोचन ॥।४८॥ 
पितुर्गेह मया साधं राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुह्य सम्म्रमात्वरितो यया ४९ 
रामः सारथिना साध लक्ष्मणेन समन्वितः 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वितः ।।५०। 
पितुः समीपं सङ्गम्य ननाम चरणों पितुः । 
राममालिङ्गितुं राजा समुत्थाय ससम्भ्रमः ॥५१॥ 
बाहू प्रसाय रामेति दुःखान्मध्ये पपात ह । 
हाहेति रामस्तं शीघमालिङग्याङ्क न्यवेशयत्‌ ॥५२॥ 
राजानं मूच्छितं दृष्टा चुक्रुशुः सबयोषितः 
'किमर्थ रोदनमिति वसिष्ठोऽपि समाविशत्‌ ॥५३॥ 
रामः पप्रच्छ किमिदं राज्ञो दुःखस्य कारणम्‌ । 
एवं पृच्छति रामे सा केकेयी राममन्रत्रीत्‌ ॥५४॥ 
त्वमेव कारणं छात्र राज्ञो दुःखोपशान्तये । 
किञ्चित्कार्यं त्वया राम कतव्यं नृपतेहितम्‌ ॥५५॥ 
कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्वं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
राज्ञा वरद्रयं दत्तं मम सन्तुष्टचेतसा ।।५६॥ 
त्वदधीनं तु तत्सवं वक्त स्वां लज्जते नृपः 
सत्यपाशेन सम्बद्धं पितरं त्रातुमहेसि॥५७॥ 
पुत्रशब्देन चेतद्धि नरकात्त्रायते पिता । 


रामस्तयोदितं श्रुत्वा शलेनामिहतो यथा ॥५८॥ 
व्यशित* केळेयीं बाड छि मामेवं प्रभाषसे । 


लिय ज्यो ही उठकर महाराज दशरथने आवेगके साथ 
हाथ बढायें किं वे बीचहीमे दुःखपूवक (हा राम ! 
हा राम !? कहते हुए गिर पडे । तब रामचन्द्रजीने 
हाहाकार करते हुए अति शीघ्रतासे उन्हें गले लगाकर 
अपनी गोदमें बैठा लिया || ५०-५२ ॥ 


महाराजको मूच्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएँ रोने लगीं । तब यह सोचकर कि 'यह 
रुदन क्यो हो रहा है ? वहाँ बसिष्ठजी भी चले 
आये ॥"५३॥ भगवान्‌ रामने केकेयीसे पूछा---:“महाराज- 
के इस दुःखका क्या कारण है 2? उनके इस प्रकार 
पूनेपर केक्रेयी बोछठी- ॥५४॥ “हे राम ! महाराजके 
इस दुःखके कारण तुम्हीं हो, तुम्हें उनके दुःखके 
शान्त करनेके लिये उनका कुछ प्रिय कायं करना 
होगा ॥ ५५ || तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी 
सत्यवादी बनाओ । उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर 
दिये है ॥ ५६॥ किन्तु उनकी सफलता तुम्हारे 
ही अधीन है । महाराजको तो तुमसे कहनेमें संकोच 
माळम होता हैं; किंन्तु तुम्हे सत्यपारामे बचे हुए अपने 
पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 
क्योंकि पुत्रः शब्दका अर्थ ही यह है कि जो पिता- 
की नरकसे रक्षा करता है ।? 

कैकेयीकी बातें सुनकर रामने मानो शूलसे विद्ध 
हएके समान व्यथित होकर कडा--“'मातः | आज 
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पित्रर्थे जीवितं दास्ये पिबेयं विषमुल्बणम्‌ ॥५९॥ 

सीतां त्यकष्येऽथ कोसल्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ 
अनाज्ञप्तोडपि ङुरुते पितुः कायं स उत्तमः ॥६०॥। 

उक्तः करोति यः पुत्रः स मध्यम उदाहृतः । 

उक्तोऽपि कुरुते नेव स पत्रो मल उच्यते ॥६१॥ 

अतः करोमि तत्सवं यन्मामाह पिता मम | 

सत्यं सत्यं करोम्येव रामो द्विर्नाभिभाषते ॥६२॥ 


इति रामप्रतिज्ञां सा श्रुत्वा वक्तृ प्रचक्रमे । 
राम त्वदभिषेकार्थं संभाराः संभृताच ये ॥६३॥ 
तेरेव भरतोऽवञ्यमभिषेच्यः प्रियो मम । 
अपरेण वरेणाझु चीरवासा जटाधरः ॥६४॥ 
चनं प्रयाहि शीघ्र त्वमद्येव पितुराज्ञया । 
चतुदेश समास्तत्र वस सुन्यन्रभोजनः ॥६५।। 
एतदेव पितुस्तेऽद्य कार्यं त्वं कतुमहसि । 
राजा तु लजते वक्त त्वामेवं रघुनन्दन ॥६६॥ 
श्रीराम उवाच 
भरतस्येव राज्यं स्यादहं गच्छामि दण्डकान्‌ । 
किन्तु राजान वक्तीह मां न जानेऽत्र कारणम्‌ ॥६७॥ 
शरुत्वेतद्रामवचनं दृष्टा रामं पुरः स्थितम्‌ । 
आइ राजा दशरथो दुःखितो दुःखितं वचः ॥६८॥ 
्रीजितं आन्तहृदयपुन्मार्गपरिवर्तिनस । 
निगृह्य मां गृहाणेदं राज्यं पापं न तद्भवेत्‌ ॥६९॥ 
एवं चेदनृतं नेव मां स्पशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा दुःखसन्तप्तो विललाप नृपस्तदा ॥|७०॥ 
हा राम हा जगन्नाथ हा मम ग्राणवछुभ । 
माँ विसृज्य कथं घोरं विपिनं गन्तुमर्हसि ।।७१॥। 
इति रामं समालिङ्ग्य मुक्तकण्ठो रुरोद ह । 
विमृज्य नयने रामः पितुः सजलपाणिना ।।७२॥ 


हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो ? पिताजीके लिये मैं 
जीवन दे सकता हैं, भयंकर विष पी सकता 
हैं ॥५८-५९॥ और सीता, कौसल्या तथा राज्यको भी 
छोड़ सकता हुँ । जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही 
उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है ॥६०॥ 
जो पिंताके कहनेपर करता है वह मध्यम होता है 
और जो कहनेपर भी नहीं करता ब्द पुत्र तो 
विष्ठाके समान है | ६१ ॥ अतः पिताजीने मेरे 
लिये जो कुछ आज्ञा की है उसे में अवश्य पूर्ण 
करूँगा, यह सर्वथा सत्य है; राम दो बात कभी 
नहीं कहता”? || ६२ ॥ 

रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकेयीने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया, “हे राम ! तुम्हारे अभिषेकके 
लिये जो कुछ सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ 
उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक 
होना चाहिये । ( यही मेरा प्रथम वर है । ) दूसरे 
वरके अनुसार पिताकी आज्ञासे आज तुरंत ही तुम 
बल्कल-वरख और जटा धारणकर वनको जाओ और 
वहॉ सुनिजनोचित भोजन करते हुए चौदह वर्ष- 
तक रहो ॥ ६४-६० ॥ बस, तुम्हारे पिताका यह्वी 
कार्य है, जो तुम्हे करना चाहिये । किन्तु राजा इन 
सब बातोको तुमसे कइनेभें संकोच करते हैं”? ॥६६॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोळे-माता ! भरत आनन्दसे यह 
राज्य भोगें ओर मे भी अभी दण्डकारण्यको जाता 
हुँ । किन्तु इसका कारण माळम नहीं होता कि 
महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते ? ॥ ६७ ॥ 

रामके ये वचन सुनकर ओर उन्हे अपने सामने 
बेठे देखकर दुःखातुर महाराज दशरथने इस प्रकार 
अति दुःखमरे वचन कहे-॥६८॥ “राम ! मुझ खी- 
परवश, भ्रान्तचित्त, कुमार्गगामी पापात्माको बाँधकर 
यहु राज्य ळे लो; इससे तुम्हे कोई पाप न लगेगा ॥ ६९ | 
हे रघुनन्दन ! ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पर्श न 
करेगा ।? ऐसा कह राजा दशरथ दुःखातुर होकर 
विलाप करने लगे || ७० ॥ हा राम ! हा जगन्नाथ ! 
हा प्राणप्यारे ! मुझे छोड़कर तुम घोर वनमें जाना 
केसे उचित समझ रहे हो ” || ७१ ॥ 

ऐसा कहकर उन्होंने रामको गले लगा लिया और 
जी खोलकर रोने लगे । तब रामने हाथमें जळ लेकर 
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आश्वासयामास नृपं शनेः स नयकोविदः । 
किमत्र दुःखेन विभो राज्यं शासतु मेऽनुजः ।।७३॥ 
अहं प्रतिज्ञां निस्तीये पुनर्यास्यामि ते पुरम्‌ । 
राज्यात्कोटिगुणं सौख्यं मम राजन्वने सतः ।!७४।। 
त्वत्सत्यपारनं देवकायं चापि भविष्यति । 
केकेव्याश्च प्रियो राजन्वनवासो महाशुणः ।।७५। 
इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्च हज्ज्वरः । 
सम्भाराथओोपहीयन्तामभिषेकाथमाहृताः ।।७६॥ 
मातरं च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । 
आगत्य पादो वन्दित्वा तव यास्ये सुखं बनम्‌।।७७॥। 


इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरं दरष्टमाययो । 
कोसल्यापि इरेः पूजां कुरुते रामकारणात्‌ ॥७८।। 
होमं च कारयामास आझणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
च्यायते विष्णुमेकाग्रमनसा मोनमाखिता ॥७९। 
अन्तःस्थमेक॑ घनचित्प्रकाशं 
निरस्तसर्वातिशयस््रूपम्‌ । 
विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे 


पिताके आँसू पोछे || ७२ ॥ और नीतिकुशळ रामजीने 
धीरे-धीरे उन्हे ढाढस बँवाया । वे कहने लगे--“प्रमो ! 
यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्यशासन करें तो इसमें 
दुःखकी क्या बात है ? || ७३ ॥ मै भी इस प्रतिज्ञाका 
पाठन कर फिर आपके पास अयोध्या छोट ही 
आउँगा । और हे राजन्‌ ! वनमें रहनेसे तो मुझे 
राज्यसे भी करोड़गुना सुख होगा ॥ ७४ ॥ इसमें 
आपके सत्यकी रक्षा होगी, देवताओंका कार्य सिद्ध 
होगा और केकेयीका भी हित होगा; अतः हे राजन्‌ ! 
वनवासमें सब प्रकार महान्‌ गुण है | ७५॥ अब मै 
शीघ्र ही जाना चाहता हूँ; माता कैकेयीकी हार्दिक 
व्यथा शान्त हो | अभिषेकके लिये एकत्रित की हुई 
यह सामग्री अलग रख दी जाय ॥ ७६॥ माता 
कौसल्याको सान्त्वना देकर ओर जानकीको समझा- 
बुझाकर मे अभी आता हूँ और आपके चरणोंकी वन्दना- 
कर आनन्दपूर्वक वनको जाता हूँ? ॥ ७७ ॥ 


ऐसा कह उन्होने पिताकी परिक्रमा की और 
मातासे मिळनेके लिये आये । इस समय माता कोसल्या 
रामके मगळके लिये श्रीविष्णुभगवानूकी पूजा कर रही 
थीं ॥ ७८ ॥ उन्होने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्ममों- 
को बहुत-सा धन दिया था और इस समय वह मौन 
धारणकर एकाग्रचित्तसे श्रीविष्णुभगवानूका ध्यान कर 
रही थीं | ७९ ॥ अपने हृदयमे अन्तर्यामी, चिद्घन- 
स्वरूप, तेजोमय, निरतिशयखरूप, संदानन्दमय 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करती रहनेके कारण उन्होने 


सा मावयन्ती न ददर्श रामम्‌ ॥८०।। | श्रीरामचन्द्रजीको नहीं देख पाया ॥ ८० ॥ 
a ae यु» 
श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
तृतीयः सर्गः | ३ ॥ 
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र 
चतुथे सगे | 
भगवान रामका मातासे विदा होना तथा सीता और लक्ष्मणके 
सहित वनगमनकी तैयारी करना । 


श्रीमहादेव उवाच 
ततः सुमित्रा दद्दैन रामं राज्ञीं ससम्भ्रमा । 
कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थितः ॥ १॥। 
श्रुत्वैव रामनामेषा बहिर्टिप्रवाहिता । 
रामं दृष्टा विशञालाश्षमालिङम्याङ्क न्यवेशयत्‌ । २॥ 
मूध्न्येवघराय पस्पशे गात्रं नीलोत्पलच्छवि । 
शुङ्क्ष्व पुत्रेति च प्राह मिष्टमनं क्षुधार्दितः ॥ ३॥ 
रामः ग्राह न मे मातर्भाजनावसरः कृतः । 
दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोऽय निश्चितः ॥ ४॥ 
केकेयीवरदानेन सत्यसन्धः पिता मम | 
भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमस्‌ ॥ ५॥ 
चतुर्दश समास्तत्र झुषित्वा सुनिवेषक्‌ । 
आगमिष्ये पुनः शीघ्रं न चिन्तां कतुंमहेसि ॥ ६ ॥ 
तच्छुत्वा सहसोद्विमा मूच्छिता पुनरुत्थिता । 
आह रामं सुदुःखार्ता दुःखसागरसम्प्छुता ॥ ७ ॥ 
यदि राम वनं सत्यं यासि चेन्नय मामपि । 
त्वद्विहीना क्षणाद्धं वा जीवितं धारये कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथा गोचोलकं वत्सं त्यक्त्वा तिएेन्न कुत्रचित्‌ । 
तथैव त्वां न क्रोमि त्यक्तु प्राणात्प्ियं सुतम्‌॥ ९ ॥ 
भरताय प्रसन्रथेद्राज्यं राज्ञा प्रयच्छतु । 
किमर्थे वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियस्‌ ॥१०॥ 
केकेय्या वरदो राजा सवेस्व वा प्रयच्छतु । 
त्वया किमपराद्ं हि कैकेय्या वा नृपस्य वा ॥११॥ 
पिता गुरुयेथा राम तवाहमधिका ततः । 
पित्राञ्ञसो वनं गन्तुं वारयेयमहं सत ॥१२॥ 


श्रीमहादेचजी बोले- हे पार्वति ! तब महारानी 
खुमित्राने रामको देखकर सम्भ्रमपूर्वक महारानी 
कोसल्याको चेत कराकर बताया कि राम खड़े इए 
हैं ॥ १ ॥ रामका नाम सुनते ही उनकी बहिददेष्टि हुई 
और उन्होने विशालनयन रामको देख गले लगाकर 
गोदमे बैठा लिया ॥ २ ॥ तथा उनका शिर सूँधकर 
उनके नील-कमल-सदश श्याम शरीरपर हाथ फेरा और 
कहा--''बेटा ! भूख लगी होगी कुछ मिष्टान्न 
खा लो” ॥ ३॥ 


रामजी बोले-“'माता ! मुझे भोजन करनेका समय 
नहीं है क्योंकि आज मेरे लिये यह समय शीघ्र ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है ॥ ४ ॥ 
मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता कैकेयीको वर देकर 
भरतको राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया 
है ॥५॥ वहाँ मुनिवेषसे चौदह वर्ष रहकर मे शीघ्र ही 
लोट आउँगा, आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें? ॥६॥ 


अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौसल्या ढु.खसे 
अचेत हो गयीं और फिर चेत होनेपर दुःख-सागरमें 
उछलती-ड्रबती दु खातुर होकर रामसे कहने लगीं ॥७॥ 
“राम ! यदि सचमुच ही तुम बनको जाते हो तो मुझे 
भी साथ ले चलो; तुम्हारे बिना मै आघे क्षण भी केसे 
जीवित रह सकती हूँ 7॥ ८ ॥ जिस प्रकार गो अपने 
अल्पवयस्क बछडेको छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती 
उसी प्रकार मै भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नहीं 
छोड़ सकती ॥ ९ ॥ यदि राजा भरतसे प्रसन्न हैं तो 
उन्हे राज्य भले ही दे परन्तु तुझ ग्रियपुत्रको वनवासकी 
आज्ञा क्यों देते हैं ? ॥ १० ॥ केकेयीको वर देकर 
चाहे महाराज अपना सर्वख दे डालें, ( इसमें कोई 
आपत्ति नहीं ) किन्तु तुमने राजा अथवा केकेयीका 
क्या बिगाड़ा है ! || ११ ॥ हे राम ! जिस प्रकार पिता 
तुम्हारे गुरु हैं उसी प्रकार मे भी तो उनसे अधिक 
तुम्हारी गुरु हूँ | यदि पिताने तुमसे बन जानेको कहा 
है तो मैं तुम्हे रोकती हूँ ॥ १२ ॥ यदि मेरे वाक्यका 


यदि गच्छसि समद्वाक्यमुल्लङ्खय नृपवाक्यतः । 
तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ॥ १३॥ 


लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कोसल्यावचनं रुषा । 


उवाच राधवं वीक्ष्य दहनिव जगत्त्रयम्‌ ॥१४॥। | 


उन्मत्तं भ्रान्तमनसं केकेयीवशवर्तिनस । 


अद्य पश्यन्तु मे शर्य लोकान्प्रदहतः पुरा । 
राम त्वसभिषेकाय कुरु यलमरिन्दम ।।१६॥। 
धनुष्पाणिरह तत्र निहन्यां विन्नकारिणः । 


इति ब्ुवन्त सौमित्रिमालिङ्गच रघुनन्दनः ।।१७॥ | _ 
। गळ लगाकर कहा 


| शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कुछ 


शूरोऽसि रघुशादूंल ममात्यन्तहिते रतः। 


जानामि सर्व ते सत्यं किन्तु तत्समयो नहि ॥१८॥ | 
| समय नहीं है ॥ १८॥ यहद जो कुछ राज्य और देह 
| आदि दिखायी देता है बह सब यदि सत्य होता तो 


यदिदं इस्यते सर्व राज्यं देहादिकं च यत्‌ । 
यदि सत्यं भवेत्तत्र आयासः सफलश्च ते॥१९॥ 
भोगा मेघबितानस्थविद्यछेखेब चञ्चलाः । 
आयुरप्यय्निसन्तप्तलोइस्यजलबिन्दुचत्‌ ॥२०॥ 
यथा व्यालगलस्थोऽपि भेको दंशानपेक्षते । 


करोति दुःखेन हि कमंतन्त्र 
शरीरमोयार्थमहरनिशं नरः । 
देहस्तु भिन्नः पुरुषात्समीक्ष्यते 
को वात्र भोगः पुरुषेण चुज्यते॥२२॥ 
पितृमातसुतघ्रावृदारबन्ध्वादिसंगमः | 
प्रपायामिव जन्तूनां नयां काष्ठीघवचलः ॥२३॥ 
छायेव लक्ष्मीअपला प्रतीता 
तारुण्यमम्बूर्मिबद धरुवं 
खमोपमं स्रीसुखमायुरल्पं 
तथापि जन्तोरमिमान एषः ॥२४॥ 


न्च | 


| उल्लद्चन कर तुम राजाकी 
| जाओगे तो मै अपना प्राण छोड़कर यमपुरको चली 
| जाउँगी?? | १३ || 


१७६ 
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आज्ञासे वनको चले 


तब छक्ष्मणने भी कोसल्याके बचन सुनकर रामजी- 


| की ओर देखकर रोषसे त्रिलोकीको दग्ध करते इए-से 
| कहा | १४ ॥ “में उन्मत्त, श्रान्तचित्त और केकेयीके 
| वशवर्ती राजा दशरथको बाँवकर भरतको उनके सहायक 

हन्मि भरतं तडन्यून ५] | मामा आदिके सहित मार डाढँगा ॥ १५ ॥ आज 
बदूध्वा निहन्मि भरतं तडन्यून्मातुलानपि ॥ १५ | सम्पूर्ण छोकोको दग्ध करनेवाले काछानलके समान 
। मेरे पौरुषको पहले वे सब छोग देख ले । हे शत्रदमन 
| राम ! आप अभिपेककी तैयारी कीजिये | १६ ॥ उसमें 
| विघ उपस्थित करनेवार्लोको मे हाथमें धनुष-बाण 
| लेकर मार डाळूंगा ।? 


लक्ष्मणजीके इस ग्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हें 
॥ १७ ॥ रघुश्रेष्ठ ! तुम बडे 


कहते हो वह मै सब सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका 


अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता ॥ १९॥ किन्तु 
ये भोग तो मेघरूपी वितानमें चमकती हुई बिजळीके 


| समान चञ्चल हैं और आयु अग्निमें तपाये हुए 
| ळोहेपर पड़ी हुई जळकी बूँदके समान क्षणिक है॥२०॥। 
जिस प्रकार सर्पके मुँहमें पड़ा हुआ भी मेंढक मच्छरोंको 


तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्वतान्‌ २१ | 


ताकता रहता है उसी प्रकार ढोग कालरूप सर्पसे प्रस्त 
हुए भी अनित्य भोगोंको चाहते रहते हैं || २१ ॥ केसा 


| आश्चर्य है कि शरीरके भोगोंके लिये ही मनुष्य रात- 
| दिन अति कष्ट सद्दकर नाना प्रकारकी क्रियाएं करता 
| रहता है । यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मासे मित्र 


है तो फिर भला पुरुष केसे किसी भोगको भोग सकता 
है ? || २२ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, खी और बन्धु- 
बान्धवोंका संयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों अथवा 


| नदी-प्रवाहसे इकट्ठी हुईं छकड़ियोंके समान चञ्चल 


है ॥ २३ ॥ यह निस्सन्देह दिखायी पड़ता है किं 
लक्ष्मी छायाके समान चञ्चल, यौवन जळ-तरंगके समान 
अनित्य है, ्री-सुख खप्तके समान मिथ्या और आयु 


| अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियोंका इनमें कितना 
| अभिमान है £ ॥ २४ ॥ यह संसार सदा रोगादि-संकुछ 


७६ 
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संसृतिः खम्सदशी सदा रोगादिसङ्ला । 
गन्धवेनगरप्रख्या मूढस्तामनुवतेते ॥२५।। 
आयुष्यं क्षीयते यसादादित्यस्य गतागतैः । 
दृष्टान्येषां जरामृत्यू कयश्विन्नेव बुध्यते ॥२६॥ 
स एव दिवसः सेव रात्रिरित्येव मूढधीः । 
भोगाननुपतत्येव कारुवेगं न पश्यति ॥२७॥ 
प्रतिक्षणं क्षरत्येतदायुरामघटाम्बुवत्‌ । 
सपत्रा इव रोगोधाः शरीरं प्रहरन्त्यहो ॥२८॥ 
जरा व्याघ्रीव पुरतस्तजयन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्युः सहेव यात्येष समयं सम्प्रतीक्षते॥२९॥ 
देहेऽहंभावमापक्नो राजाहं लोकविश्रुतः । 
इत्यसिन्मचुते जन्तुः कमिविडभस्मसंज्ञिते ॥ ३०॥ 
त्वगस्थिमांसविष्मूत्ररेतोरक्तादिसंयुतः । 
विकारी परिणामी च देह आत्मा कथं वद ॥३१॥ 
यमास्थाय भर्वाछ्लोकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण । 
देहाभिमानिनः सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति हि ॥३२॥ 
देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकी तिता । 
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥३३॥ 
अविद्या संसृतेहेतुविद्या तस्या निवर्तिका । 
तस्माद्यः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षमि! । 
कामक्रोघादयस्तत्र शत्रवः शत्रुखदन ॥३४॥ 
तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षवि्ताय सर्वदा । 
येनाविष्टः पुमान्हन्ति पितृआतंसुहत्सखीन । ३५॥ 
क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोध; संसारबन्धनम्‌ । 
धमेक्षयकरः कोधस्तस्मात्क्रोधं परित्यज ॥३६॥ 
क्रोध एष महान्‌ गत्रुस्तृष्णा वेतरणी नदी । 
सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्‌ ॥२७॥ 
तस्माच्छान्तिं भजखाद्य शत्रुरेवं भवेन्न ते । 
देहेन्द्रियमनःग्राणचुद्धयादिभ्यो बिळक्षणः ।।२८॥ 


तथा खप्न और गन्वर्व-नगरके समान मिथ्या है, मूढ- 
जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते 
हैं ॥ २५ ॥ नित्य सूर्यके उदय और अस्त होनेसे 
आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरोकी 
वृद्धावस्था ओर मृत्यु होती देखी जाती है तो भी 
मूढ पुरुषको किसी प्रकार चेत नहीं होता ॥ २६ ॥ 
नित्यप्रति उसी प्रकार दिन और रात होते है किन्तु 
मूढमति पुरुष भोगोके पीछे ही दौडता है, काळकी 
गतिको नहीं देखता || २७ || कखे घडेमे भरे हुए 
जळके समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और 
रोग-समूह शात्रुओके समान शरीरको नष्ट करते 
हैं ॥ २८॥ वृद्धावस्था सिंहिनीके समान डराती हुई 
सामने खड़ी है और यह मृत्यु भी उसके साथ ही 
चलती हुई ( अन्त ) समयकी प्रतीक्षा कर रही है ॥ २९ 
किन्तु देहमें अहं-भावना करनेवाला जीव इस कृमि, 
विष्ठा और भस्मरूप शरीरको ही “मै ळोक-प्रसिद्ध राजा 
हूँ” ऐसा मानता है॥ ३० ॥ हे लक्ष्मण ! तुम कुछ 
सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे तुम संसारको 
दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, मास, विष्ठा, 
मूत्र, शुक्र और रुधिर आदिसे बना हुआ विकारी और 
परिणामी देह आत्मा किंस प्रकार हो सकता है * हे 
भाई ! इस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमें ही सम्पूर्ण दोष 
प्रकट हुआ करते है ॥ ३१-३२ ॥ 'मै देह हुँ? इस 
बुद्धिका नाम ही अविद्या है और “मै देह नहीं, चेतन 
आत्मा हुँ? इसीको विद्या कहते है ॥ ३३ ॥ अविद्या 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण है और विद्या उसको 
निवृत्त करनेवाली है; अतः मोक्षकामियोंको सदा 
विद्योपार्जनका प्रयत्न करना चाहिये । हे शत्रुदमन ! 
काम-क्रोध आदि इस साधनमें विन्न करनेवाले शत्रु 
हैं ॥ ३४ ॥ उनमें भी मोक्षमें विघ उपस्थित करनेके 
लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त है, जिसका आवेश 
होनेसे पुरुष पिता, माता, सुहृद्‌ ओर बन्धुओँका भी बध 
कर डालता है ॥ २५ ॥ मनके सन्तापका मूल क्रोध 
ही है और क्रोध ही संसारका बन्धन तथा धर्मका 
क्षय करनेवाला है । इसलिये तुम क्रोधको छोड़ 
दो ॥ ३६ ॥ यहद क्रोध महान्‌ शत्रु है, तृष्णा वेतरणी 
नदी है, सन्तोष नन्दनवन है ओर शान्ति ही कामघेनु 
है ॥ ३७ ॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
( क्रोधरूपी ) शत्रका तुमपर प्रभाव न होगा । आत्मा 


Be 


यास्यामि पृष्ठतो राम सेवां कतुं तदादिश ॥५१॥। | 


अच्ुगृह्णीष्व मां राम नोचेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ । 


प्रतस्थे तां समाधातुं गतः सीतापतिविशञ्चः । 
आगतं पतिमालोक्य सीता सुखितभाषिणी ॥५३॥ 
खणपात्रखसलिलेः पादो प्रक्षाल्य भक्तितः । 
पप्रच्छ पतिमालोक्य देव कि सेनया विना ॥५४॥ 
आगतोऽसि गतः कुत्र श्वेतच्छत्रं च ते कुतः । 
वादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवर्जितः ॥५५।॥ 
सामन्तराजसहितः सम्ञ्रमान्नागतोऽसि किम्‌ । 


इति ख़ सीतया पटो रामः ससितमन्रबीत्‌ ।।५६॥। | 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं शुमेऽखिलम्‌ । 
अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि मामिनि ॥५७॥ 
अद्येव यास्यामि बनं त्वं तु श्वश्रसमीपगा । 


इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीता भीताजवीइचः । 


तामाह रामः केकेय्ये राजा प्रीतो वरं ददौ । 
भरताय ददो राज्यं वनवासं ममानघे ।।६०॥ 
चतुदश समास्तत्र वासो मे किल याचितः । 
तया देव्या ददौ राजा सत्यवादी दयापरः ॥६१॥ 
अतः शीघ्रं गमिष्यामि मा विभं कुरु भामिनि । 
श्रुत्वा तद्रामवचनं जानकी प्रीतिसंयुता ॥६२॥ 
अहमग्रे गमिष्यामि वनं पश्चाच्वमेष्यसि । 
इत्याह मां विना गन्तुं तव राघव नोचितम्‌ ॥६२॥ 


अध्यात्म्रासायश 


आपकी सेवा करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चढ्ँगा, 


आप इसके लिये आज्ञा दीजिये || ५०-५१ ॥ हे 


प्रभो ! आप सुझपर कृपा कीजिये, नहीं तो मै प्राण 
| छोड़ दूँगा |” तब रघुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा- 
तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरम्‌ ॥५२॥। | 


“बहुत अच्छा, चलो देरी न करो? ॥ ५२ ॥ 


तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समझानेके लिये चले ओर अपने महलमे पहुँचे तब 
मन्द-मुसकानपूवेक बोळनेवाळी श्रीसीताजीने पतिदेवको 


| आते देख एक सुवर्णपात्रर्मे जल लेकर भक्तिपूर्वक 


उनके चरण घोये और खामीकी ओर देखते इए 


| पूछा--“देब ! इस समय सेनाके बिना ही आप केसे 


आये हैं ? आप पग्रातःकाळ कहाँ गये थे ? आपका 


श्वेत छत्र कहाँ है ? बाजोका बजना क्यों बंद हो गया 
| है और आप किरीटादि राजोचित आभूषणोसे रहित 


क्यों हैं ? || ५३-५५५ || आप मन्त्री ओर राजाओंके 
सहित बड़े ठाट-बाटसे क्यों नहीं आये ?? 


सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा ॥ ५६ ॥ “हे झुमे ! पिताजीने मुझे 
दण्डकारण्यका सम्पूण राज्य दिया है, अतः हे 


| भामिनि ! मै शीघ्र ही उसका पालन करनेके लिये 


वहाँ जाउँगा || ५७ || मै आज ही वनको जाऊँगा; 


| तुम अपनी सासके पास जाकर उनकी सेवा-झुश्रूषामें 


शुश्रूषां कुरु मे मातुने मिथ्यावादिनो वयम्‌ ।।५८।। | रहो । मैं झूठ नहीं बोलता? || ५८ || 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने 


किमर्थं | भयभीत होकर कहा --“आपके महात्मा पिताजीने 
किमर्थं वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मना ॥५९॥ : 


आपको वनका राज्य क्यों दिया है ?? || ७९ || 


तब रामचन्द्रजीने उनसे कहा---"'हे अनघे ! 
महाराजने प्रसन्नतापूर्वक केकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझे वनवास दिया है ॥६०॥ देवी. 
केकेयीने मेरे लिये चोदह वर्षतक वनमें रहना माँगा था, 
सो सत्यवादी दयाळु महाराजने देना खीकार कर 
छिया है || ६१ ॥ अतः हे मामिनि ! में शीघ्र ही वहाँ 
जाऊँगा, तुम इसमें किसी प्रकारका विश्व खड़ा न 
करना ।?? रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर सीताजीने 
प्रसन्नतापू्वक कद्दा---“पदले मैं बनको जाउँगी उसके 
पीछे आप आना । हे राघव ! मुझे छोड़कर आपको 
वनमें जाना उचित नहीं है”? ॥ ६२-६३ || 


सगे ४ ] 


तामाह राघवः प्रीतः स्वप्रियां प्रियवादिनीम्‌ । 

कथं वनं त्वां नेष्येऽहं बहुव्या्रमृगाङुलम्‌ ॥६४॥ 
राक्षसा घोररूपाश्च सन्ति माबुषभोजिनः 
सिंहव्याघरवराहाथ सञ्चरन्ति समन्ततः ॥६५॥ 
कट्वम्लफलमूलानि भोजनाथ सुमध्यमे । 
अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥।६६।। 
काले काले फलं वापि विद्यते कुत्र सुन्दरि । 
मार्यो न द्यते कापि शकराकण्टकान्वितः ।॥६७॥ 
शुहागहरसम्बाधं झिल्लीदंशादिभियुतम्‌ । 

एवं बहुविध दोषं वनं दण्डकसंज्ञितम्‌ ॥ ६८) 
पादचारेण गन्तव्यं शीतवातातपादिमत्‌ । 
राक्षसादीन्वने इष्टवा जीवितं हास्यसे5चिरात्‌॥६९%। 
तसखाडूड्रे शृहे तिष्ठ शीघं द्रक्ष्यसि मां पुनः । 
रामस्य वचनं श्रत्वा सीता दुःखसमन्विता ॥७०॥ 
ग्रत्युचाच स्फुरदक्त्रा किञ्चित्कोपसमन्विता । 

कथं माभिच्छसे त्यक्तु धर्मपत्नीं पतिव्रताम्‌ ॥७१॥ 
त्वद्नन्यामदोषां मां धर्मज्ञोऽसि दयापरः । 
त्वत्समीपे सितां राम को वा मां धर्षये्ने ॥७२॥ 
फलमूलादिक॑ यद्यत्तव शुक्तावशेषितम्‌ । 
तढेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम्‌ ।॥७३।॥। 
त्वया सह चरन्त्या मे कुशाः काशाश्च कण्टकाः । 


पुष्पास्तरणतुल्या मे भविष्यन्ति न संशयः ॥७४॥ 
अहं त्वा छेशये नेव भवेयं कार्यसाधिनी । 
बाल्ये मां वीक्ष्य कश्चिद्धे ज्योतिःशास्रविशारद्‌ः७५ 


ग्राह ते विपिने वासः पत्या सह भविष्यति । 
सत्यवादी डिजो भूयाद्रमिष्यामि त्वया सह ॥७६॥ 


अयोध्याकाण्ड 


७९ 


तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया 
प्रियवादिनी जानकीसे कहा --“में तुम्हें अनेकों व्याघ्रादि 
वन्य-पञ्चुओसे पूर्ण वनमें कैसे साथ ठे चळूँ ॥६४॥ 
वहाँ मनुष्योको खानेवाले भयंकर राक्षस रहते हैं और 
सब ओर सिंह, व्याघ्र तथा शूकर आदि हिंख-जीव 
फिरते हैं ॥ ६५ ॥ हे सुन्दर कमरवाली ! वहाँ भोजन- 
के लिये कडुर और खट्टे फल-मूलादि ही मिळते हैं; 
किसी ग्रकारके पूर आदि व्यञ्जन वहाँ कभी नहीं 
मिळते ॥ ६६ ॥ हे सुन्दरि ! वे फळ भी सदा नहीं 
मिळते, किंसी-किसी समय कहीं मिळते हैं | उस वनमें 
कहीं-कहीं तो घूलि और कॉर्टोसे ढके रहनेके कारण मार्ग 
भी दिखायी नहीं देता ॥ ६७ ॥ वह दण्डकारण्य 
ऐसे ही अनेको दोषोंसे भरा हुआ है । उसमें अनेकों 
गुफाएँ और गड्ढे हैं तथा वह झिल्ली और डासों आदिसे 
भरा हुआ है ॥ ६८ ॥। ऐसे वनमें शीत, वायु और घाम 
आदिके समय भी पैदल ही चलना पड़ता है | मुझे सन्देह 
है कि तुम वनमें राक्षसादिकी भयंकर मूर्ति देखकर 
तुरंत ही प्राणत्याग कर बैठोगी ॥ ६९ इसलिये हे 
भद्रे ! तुम घर ही रहो, मुझे शीघ्र ही फिर देख पाओगी |” 

रामके ये वचन सुनकर सीताने दुःखातुर होकर 
कुछ क्रोधसे ओंठ कँपाते इए कहा--'““मुझ पति- 
ब्रता धर्मपत्तीको आप घर क्यों छोड़ना चाहते 
हैं ? || ७०-७१ | आप धर्मज्ञ और दयाळु हैं फिर 
अपनी अनन्यभक्ता और दोषद्दीना मुझ पत्नीको क्यों 
छोड़ते हैं ? हे राम | वनमें भी आपके पास रहते हुए 
मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है १ ॥ ७२ ॥ जो 
भी फळ-मूलादि आपके खानेसे बचेंगे वे ही मेरे 
लिये अमृतके समान होंगे । उनसे सन्तुष्ट होकर मैं 
आनन्दपूर्वक रहूँगी ॥ ७३ ॥ इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि आपके साथ विचरते इए मेरे लिये कुश-कास और 
कण्टकादि भी फूलोंके बिछौनोंके समान होंगे | ७४ ॥ 
में आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके 
कार्यमें सहायिका होऊँगी । बाल्यावस्थामें एक ज्योतिष्‌- 
झाख्विशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था किव 
अपने पतिके साथ वनमें रहेगी । उन ब्राह्मण महोदयका 
वाक्य सत्य हो, सें अवश्य आपके साथ वनमें 


चढँगी ॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 
सुनकर आप मुझे वनको ले चलिये | आपने बइत-से 
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अन्यस्किश्चित्म्रवक्ष्यामि श्रुत्वा माँ नय काननम्‌ । 
रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहुभिद्विजे; ॥७७॥ 
सीतां विना बनं रामो गतः कि कुत्रचिद्वद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सवथा त्वत्सहायिनी ।।७८॥ 
यदि गच्छति मां त्यक्त्वा ग्राणांस्त्यकष्यामि तेऽग्रतः 
इति तं निश्रयं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दनः ।।७९।। 
अत्रवीद्देवि गच्छ त्वं चनं शीघं मया सह । 
अरुन्धत्यै प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च ॥८०) 
ब्राह्मणेभ्यो धनं सवे दर्वा गच्छामहे वनम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्रिजानाइय भक्तितः ॥८ १॥ 
ददौ गवां वृन्दशतं धनानि 
वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि । 
कुटुम्ववद्ध थः श्नुतशीलवद्कयो 
शुदा हिजेभ्यो रघुवंणकेतुः ॥८२॥ 
अरुन्धत्ये ददो सीता मुख्यान्यामरणानि च । 
रामो मातुः सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा ॥८३॥ 
स्वकान्तःपुरवासिम्यः सेवकेभ्यस्तथेव च । 
पौरजानपदेम्यश्च ब्राह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥८४॥ 
लक्ष्मणो5पि सुमित्रां तु कोसल्याये समर्पयत्‌ । 
धनुष्पाणिः समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थितः।।८५।। 
रामः सीता लक्ष्मणश्च जग्सुः सर्वे नृपालयम्‌ ।।८६॥। 
श्रीरामः सह सीतया नृपपथे 
गच्छन्‌ शनेः सानुजः 
पोरान्‌ जानपदान्कुतृहलच्शः 
सानन्द्सुढीक्षयन्‌ | 
श्यामः कामसहस्रसुन्द्रवपुः 
कान्त्या दिशो भासयन्‌ । 
पाद्न्यासपवित्रिताखिरजगत्‌ 
ग्रापालयं तत्पितुः ॥८७॥ 


ब्राह्मणोके सुखसे वहुत-सी रामायणें सुनी होंगी || ७७ ॥ 
बताइये, इनमेसे किसीमे भी क्या सीताके बिना रामजी 
वनको गये है ! अतः मे आपकी पूर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चडेँगी ॥ ७८ ॥ यदि 
आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मे अभी आपके 
सामने ही अपने प्राण छोड़ दूँगी ।? 

तब रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृढ निश्चय देखकर 
कहा --“देबि ! तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको चलो; ये 
हार आदि सम्पूण आभूषण वसिष्ठजीकी खी अरुन्धती- 
को दे दो || ७९-८० ॥ हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणो- 
को देकर वनको चलेंगे |?” 

ऐसा कह भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्ति- 
पूर्व ब्राह्मणोको बुलवाया ॥८ १॥ और उन रघुकुळकेतु 
भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापूर्वक सैकड़ो गोओके झुण्ड, 
बहुत-सा धन, दिव्य वख और आभूषण कुटुम्बी तथा 
विद्वान्‌ ओर शीळसम्पन्न ब्रा्मणोको दिये ॥ ८२ ॥ 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीको 
दे दिये तथा अपनी माताके सेवकोको भी रामने बहुत- 
सा धन दिया ॥ ८३॥ इसी प्रकार अपने अन्तःपुर- 
वासी सेवको, पुरवासियो, देशवासियो तथा ब्राह्मणोको 
भी उन्होने बहुत-सा धन दिया ॥ ८४ ॥ 

इधर श्रीळक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 
कौसल्याजीको सीप दिया और आप हाथमें धनुष 
लेकर रामके सामने आकर खड़े हो गये | तदनन्तर 
राम, लक्ष्मण और सीता सब महाराज दशरथके पास 
चले |!८५-८६॥ सहस्रो कामदेवोंके समान सुन्दर श्याम 
रारीरवाळे भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मणके 
सहित अपनी कान्तिसे दशो दिशाओको प्रकाशित 
करते इए धीरे-धीरे राजमार्गसे चले | उस समय जो 
पुरवासी ओर जनपदवासी लोग कुतूहळवश आनन्दमयी 
दष्टिसे उनकी ओर देख रहे थे उनके देखते हुए और 
अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते 
हुए वे अपने पिताके घर पहुँचे | ८७ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेइवरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 


स॒गे ५ ] 


अयोध्याकाण्ड 
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भगवानका वनगमन । 


श्रीमहादेव उवाच 
आयान्तं नागरा दृष्टा मार्ग रामं सजानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन समं वीक्ष्य ऊचुः सर्वे परस्परम्‌ ।। १॥ 
कैकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दुःखसमावृताः । 
बत राजा दशरथः सत्यसन्धं प्रियं सुतम्‌ ॥ २॥ 
स्री हेतोरत्यजत्कामी तस्य सत्यवता ङुतः । 
केकेयी वा कथं दुष्टा रामं सत्यं प्रियङ्करम्‌ ।। २ ॥ 
विवासयामास कथं क्ररकर्मातिमूढधीः । 
हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोऽद्येव काननम्‌ ।। ४॥ 
यत्र रामः सभार्यश्च सानुजो गन्तुमिच्छति । 
पञ्यन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५॥ 
पुंभिः कदाचिद्दृष्टा वा जानकी लोकसुन्द्री । 
सापि पादेन गच्छन्ती जनसङ्घेष्वनाबृता॥ ६ ॥ 
रामोऽपि पादचारेण गजाश्वादिविवर्जितः । 
गच्छति द्रक्ष्यथ विश्व सवंलोकेकसुन्दरस्‌ ॥ ७॥ 
राक्षसी केकेयीनाञ्जी जाता सवविनाशिनी । 
रामस्यापि मवेद्दुःखं सीतायाः पादयानतः॥ ८ ॥ 
बलवान्विधिरेवात्र पुंप्रयत्लो हि दुर्बलः । 


इति दुःखाङुले बृन्दे साधूनां मुनिपुङ्गव; ॥ ९॥ 
अन्रवीड्वामदेवोऽथ साधूनां सङ्कमध्यगः 
मानुशोचथ रामं वा सीतां वा वच्मि तत्त्वतः ॥ १०॥ 
एष रामः परो विष्णुरादिनारायणः स्मृतः । 
एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्रुता ॥११॥ 
असो रोषस्तमन्वेति लक्ष्मणाख्यश्र साम्प्रतम्‌ । 
एष मायाशुणेयुक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥१२।। 
एष एव रजोयुक्तो अह्मासूडिश्वभावनः । 


सत्त्वाविष्टस्तथा पिष्णुख्िजमत्प्रतिपालकः ॥ १३॥ 
अ० रा० दे 


श्रीमहादेवजी बोळे-जानकी ओर ढक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीको मागर्मे आते देख और केकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी 
दु.खातुर होकर आपसमें कहने छगे-“'हाय ! कामवश 
राजा दशरथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको ख्रीके 
कारण छोड़ दिया * उसकी सत्यपरायणता केसे रही ? 
ओर दुष्टा केकेयीने मी सत्यवादी ओर प्रियकारी 
रामको क्यो वनवास दिया £ वह ऐसी क्रूरकर्मा और 
हतबुद्धि क्‍यों हो गयी ? भाइयो ! अब हमें यहाँ न 
रहना चाहिये; हम भी आज ही वनको चलेंगे, जहा 
ख्री ओर छोटे भाईके सद्दित श्रीराम जाना चाहते है | 
देखो तो, आज जानकीजी पैदल चळ रही हैं ॥१--५॥ 
हाय | जिस त्रिछोकसुन्द्री जानकीको पहले कमी 
किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, वही आज बिना 
किसी परदेके जनसमूहमें पेदळ चळ रही हैं॥ ६॥ 
भाइयो ! इन सर्वलोकेकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर 
भी देखो, ये भी आज बिना हाथी-घोड़ेके पेदळ ही 
जा रहे हैं || ७॥ यह केकेयी नामकी राक्षसी सबका 
नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है । माई ! इन 
सीताजीके पैदल चलनेसे रामजीको भी तो बड़ा 
दुःख होता होगा ॥ ८ ॥ किन्तु किया क्या जाय ? 
इसमें देव ही प्रबळ है, पुरुषका प्रयत्न सर्वथा 
असमर्थ है |?” 


इस प्रकार साधु-समाजको दु.खातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमें आकर कहने ठगे- “मैं आप- 
लोगोको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 
और सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करें ॥९-१०॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु 
हैं और ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात 
श्रीलक्ष्मीजी है || ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम 
धारण कर इनका अनुगमन कर रहे हैं, ये शेषजी हँ । 
ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ ही मायाके गुर्णोसे युक्त होकर 
विभिन्न आकारवाले-से प्रतीत हुआ करते हैं॥ १२॥ 
रजोगुणसे युक्त होकर ये ही विश्वरचयिता ब्रह्माजी 
हुए हैं ओर सत्तगुणविशिष्ट होनेपर ये ही त्रिळोक- 
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एष रुद्रस्तामसोऽन्ते जगत्मलयकारणम्‌ । 

एष मत्स्य; पुरा भूत्वा भक्त वेवखतं मनुम्‌ ।। १४॥ 
नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघवः । 
समुद्रमथने पूर्व मन्दरे सुतलं गते ॥१५॥ 
अधारयत्खपृष्ठेडद्रिं कूमरूपी रघूत्तमः । 

मही रसातलं याता प्रलये खकरोडञ्भवत्‌ ॥१६॥ 
तोलयामास दंष्ट्रे तां क्षोणीं रघुनन्दनः । 
नारसिंहं वपुः कृत्वा प्रह्मादवरद्‌ः पुरा ॥१७॥ 
त्रैलोक्यकण्टकं रक्ष; पाटयामास तन्नैः । 
पुत्रराज्यं हृतं दृष्टा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥१८॥ 
वामनत्वमुपागम्य याच्ञया चाहरत्पुनः । 
दु्टक्षत्रियभूमारनिवृच्ये भागवोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
स एव जगतां नाथ इदानीं रामतां गतः । 
रावणादीनि रक्षांसि कोटिशो निहनिष्यति ।।२०।। 
माबुषेणेव मरणं तस्य दृष्टं दुरात्मनः । 
राज्ञा दशरथेनापि तपसाराधितो हरि; ॥२१॥ 
पुत्रत्वाकाङ्कया विष्णोस्तदा पुत्रोऽभवद्धरिः । 

स एव विष्णुः श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥२२॥ 
गन्ताद्येव चनं रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 

एषा सीता हरेमाया सृष्टिखित्यन्तकारिणी ॥२३॥ 
राजा वा केकेयी वापि नात्र कारणमण्वपि । 
पूर्वे्युर्नारद्‌ः प्राइ भूभारहरणाय च ॥२४॥ 
रामोऽप्याह खयं साक्षाच्छवो गमिष्याम्यहं बनम्‌ । 
अतो रामं समुदिञ्य चिन्तां त्यजत बालिशाः ॥२५॥ 
रामरामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा श्चुवि । 

तेषां सृत्युमयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥२६॥ 


रक्षक भगवान्‌ विष्णु होते हैं॥ १३ ॥ तथा कल्पान्त- 
में तमोयुणका आश्रय कर ये ही जगतका प्रळय 
करनेवाले रुद्र होते हैं । पूर्वकालमें इन्हीं रघुनाथजीने 
मत्स्यरूप होकर अपने भक्त वेबस्वत मनुको नात्रमे 
बेठाकर ग्रलयकाळके समय उनकी रक्षा को थी। 
ससुद्र-मन्थनके समय, जब मन्द्राचळ पाताळलोकको 
जाने छगा || १४-१५ ॥ तब इन्हीं रघुनाथजीने 
कूर्मरूप होकर उसे अपनी पीठपर धारण किया 
था । प्रळयकालमें जब प्रथिवी रसातलको चढी गयी 
तो ये शूकररूप इए ॥ १६॥ ओर उस प्रथिबीको 
अपनी दार्ढोपर उठा लिया | इसी प्रकार एक बार 
प्रहादको वर देनेके लिये इन्होंने नृसिंहरूप धारण 
किया ॥ १७॥ ओर तीनो छोकोंके कण्टकरूप 
देत्यराज हिरण्यकशिपुको अपने नखोंसे फाड़ डाला | 
एक बार, अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ 
देख जब अदितिने इनसे प्रार्थना की ॥ १८ ॥ तत्र 
इन्होंने वामनरूप घारणकर याचना करके उसे फिर 
छोटा लिया । इन्होंने पृथितीके भाररूप दुष्ट क्षत्रिय- 
गर्णोको नष्ट करनेके लिये भृगुपुत्र परशुरामका रूप 
धारण किया था ॥ १९॥। वे ही जगत्प्रभु इस समय 
रामरूपसे प्रकट हुए हैं; अब ये रावण आदि करोड़ों 


राक्षसोंका वध करेंगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 


मनुष्ये हाथ ही बदी है। महाराज दशरथने ( अपने 
पू्वेजन्ममे ) तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 
आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे 
अवतार लें; इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए हैं। 
वे विष्णुभगवान्‌ ही श्रीरामचन्द्रजी हैं | अब ये 
रावणके वधके लिये आज ही लक्ष्मणसद्धित बनको 
जायँगे | ये सीताजी जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
करनेवाली साक्षात्‌ भगवानूकी माया हैं॥ २१-२३ ॥ 
इनके वन-गमनमें राजा या केकेयी अणुमात्र भी 
कारण नहीं हॅ । कल ही इनेसे नारदजीने प्रृथिवीका 
भार उतारनेके लिये प्राथना की थी ॥ २४ ॥ 
उस समय खयं रामने भी उनसे यही कहा था कि 
कल मै वनको जाऊँगा । अत; भोले भाइयो ! आप- 
लोग रामके लिये कोई चिन्ता न करें ॥२५॥ 
संसारमें जो ढोग नित्यप्रति 'राम-राम' जपा करते 
हैं उनको भी किसी समय मृत्युके भय आदि नहीं 
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का पुनस्तस्य रामस्य दुःखशङ्का महात्मनः । 
रामनाम्नेव मुक्ति; स्यास्कलो नान्येन केनचित्‌ ।।!२७) 
मायासानुषरूपेण विडम्बयति लोककृत्‌ । 
भक्तानां भजनार्थाय रावणस्य वधाय च ॥२८॥ 
राज्ञथामीष्टसिद्धयर्थं मानुषं वपुराश्रितः । 


इत्युक्त्वा विररामाथ वामदेवो महायुनिः ।।२९॥ 
श्रुन्वा तेऽपि द्विजाः सर्वे रामं ज्ञात्वा हरिं विसम्‌ । 
जहुहत्संशयग्रन्थिं रामभेवान्वचिन्तयन्‌ ।।३०।। 
य इदं चिन्तयेन्नित्यं रहस्यं रामसीतयोः । 

तस्य रामे चढा भक्तिभेवेडिज्ञानपूर्विका 1३१) 
रहस्यं गोपनीयं वो यूयं वे राघवप्रियाः । 


इत्युक्त्वा प्रययो विश्रस्तेऽपि रामं परं विदुः ।।२२॥ 


ततो रामः समाविश्य पितृगेहमवारितः 
साजुजः सीतया गत्वा केकेयीमिदमनत्रवीत्‌ ।।२३॥ 
आगताः स्मो वयं मातस्रयस्ते सम्मतं वनम्‌ । 
गन्तुं कृतधियः शीघमाज्ञापयतु नः पिता ।।३४॥ 
इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददो स्यम्‌ । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीताये च पृथक्‌ पृथक्‌ ।।२५।। 
रामस्तु वस्राण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ॥३६॥। 
हस्ते गृहीत्वा रामस्य लज्जया सुखमेक्षत । 
रामो गृहीत्वा तञ्चीरमंशुके पर्यवेष्टयत्‌ ॥३७॥ 
तद्दृष्टा रुरुदुः सर्वे राजदाराः समन्ततः | 


वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदितं भर्त्सयन्‌ रुषा ।।३८॥ 


I I TD ति Fenn IPR borg Ta वाधक कळा च म ल भ 


होते || २६ ॥ फिर उन महात्मा रामके लिये तो 
ठुःखकी शंका ही केसे हो सकती है ? कळियुगमें 
तो एकमात्र राम-नामसे ही मुक्ति हो सकती है ओर 
किसी उपायसे नहीं || २७ ॥ ये जगत्कर्ता ग्रमु 
भक्तोंको गुण-कीर्तनका सुयोग ढेनेके लिये और 
रावणको मारनेके लिये ही मायामामुषरूपसे संसारमें 
लीला कर रहे हैं ॥२८॥। इसके सिवा राजा दशरथकी 
मनोरथ-सिद्विके लिये मी इन्होने यह मनुष्य-रारीर धारण 
किया है 1” ऐसा कइकर महामुनि वामदेवजी मौन 
हो गये ॥ २९ ॥ 


यह सुन वहाँ एकत्रित इए सब द्विजगर्णोने 
भी भगवान्‌ रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ 
जाना और वे अपने हृदयका संशय छोड़कर श्री- 
रामचन्द्रजीका ही स्मरण करने लगे।। ३० ॥ 'जो 
पुरुष नित्यप्रति राम ओर सीताके इस रहस्यका मनन 
करेगा, उसकी भगवान्‌ राममे विज्ञानके सहित दृढ 
भक्ति हो जायगी ॥ ३१ ॥ आप सत्र लोग रामके 
परम प्रिय है अतः इस रहस्यको सदा गुप्त रक्खे 1 
ऐसा कह विप्रवर वामदेवजी वहॉसे चळे गये और 
पुरजर्नोने भी जाना कि राम परमात्मा है ॥ ३२ ।। 


तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महलमें प्रवेश किया और लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहा पहुँचकर केकेयीसे कहा-॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनों बनको जानेके लिये 
तैयार होकर आ गये हैं; अब शीघ्र ही पिताजी हमें 
आज्ञा दें? || ३४ ॥ 


रामके ऐसा कहनेपर केकेयीने सहसा उठकर 
खयं ही राम, लक्ष्मण और सीताको अलग-अलग 
वल्कळ-वस्न दिये ॥ ३५ ॥ तब रामचन्द्रजीने अपने 
राजोचित वसख्नोंको उतारकर वनवासियोंके-से वस्न 
धारण किये; लक्ष्मणनीने भी ऐसा ही किया किन्तु 
सीताजी उन्हे पहनना नहीं जानती थीं ॥३६॥ अत; 
उन वखोंको हाथमे लेकर वे लज्जापूवंक रामजीकी 
ओर देखने लगीं । तब रामचन्द्रजीने उस चीरको 
लेकर सीताजीके वर्खरोपर ही लपेट दिया ॥ ३७॥ 

यह देखकर रनिवासकी समी ख्रियाँ रोने छगीं | 


तब वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित 
हो केकेयीको डाँटते हुए कहा--“अयि दु:शीळे ! 
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' केकेयी प्राह दुवृत्ते राम एव त्वया इतः । 
वनवासाय दुष्टे त्वं सीताये किं प्रयच्छसि ॥३९ 
यदि रामं समन्वेति सीता भक्त्या पतित्रता । 


दिव्याम्बरधरा नित्यं सर्वाभरणभूषिता ॥४०॥ 
रमयत्वनिशं रामं वनदुःखनिवारिणी । 
राजा दशरथोऽप्याह सुमन्त्रं रथमानय ॥४१॥ 
रथमारुह्य गच्छन्तु वनं वनचरप्रियाः । 
इत्युक्त्वा राममालोक्य सीतां चेव सलक्ष्मणम्‌ ४२॥ 
दुःखान्निपतितो भूमों रुरोदाश्चपरिप्छुतः । 
आरुरोह रथं सीता शीघ्रं रामस्य पश्यतः ॥1४३॥ 
रामः प्रदक्षिणं कुत्वा पितरं रथमारुहत्‌ । 
लक्ष्मणः खड्गयुगलं धनुस्तृणीयुगं तथा ॥४४॥ 
शुहीत्त्रा रथमारुह्य नोदयामास सारथिम्‌ । 
तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोऽब्रचीत्‌ ।।४५॥ 
गच्छ गच्छेति रामेण नोदितोऽचोदयद्रथम्‌ । 
रामे दूरं गते राजा मूच्छितः आपतदभुवि ॥४६॥ 
पौरास्तु बालबृद्धाथ वृद्धा ब्राह्मणसत्तमाः 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयुः ॥४७॥ 
राजा रुदित्वा सुचिरं मां नयन्तु गृह प्रति । 
कौसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌ ॥४८॥ 


किश्वित्कालं भवेत्तत्र जीवनं दुःखितस्य मे । 
अत ऊर्ध्वं न जीवामि चिरं रामं विना कृत; ।।४९॥ 


ततो गृहं प्रविञ्येव कोसल्यायाः पपात ह । 


मूच्छितश्र चिरादबुध्वा तुऽणीमेवावतस्थिवान्‌॥५०॥। 
रामस्तु तमसातीरं गत्बा तत्रावसत्सुखी । 

जलं प्राश्य निराहारो ब्रक्षमूलेऽस्वपदिश्चुः ।।५१॥। 
सीतया सह धर्मात्मा घनुष्पाणिस्तु लक्ष्मण; 
पालयामास थमेज्ञः सुमन्त्रेण समन्वितः ॥५२॥। 


I 


तूने तो केवळ रामके वन जानेका ही वर माँगा है 
न ? फिर तू सीताको भी वनके वर केसे देती 
है ? ||३८-३९॥ यदि पतित्रता सीता भक्तिवदा रामके 
साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आमूषणोसे 
विभूषित और दिव्य बस्न धारण किये हुए ही 
जाय ॥ ४० ॥ तथा नित्यप्रति रामके वनत्रास-दुःखको 
दूर करती इई उनको आनन्दित करे |? 


तब महाराज दशरथने सुमन्त्रसे कहा-*'सुमन्त्र ! 
तुम रथ ले आओ ॥ ४१ ॥ वनवासियोके प्रिय ये 
राम आदि रथपर चढ़कर ही वनको जायँगे ।” ऐसा 
कह वे सीता और लक्ष्मणके सहित रामको देख- 
कर दु.खसे प्रथिवीपर गिर पड़े और आँखोमें ऑसू 
भरकर रोने लगे । तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही 
सीताजी रथपर चढ़ी ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी 
पिताकी परिक्रमा कर रथारूढ इए और उनके पीछे 
दो खन्न तथा दो घनुप और तरकश लेकर -लक्ष्मणजी 
सवार हुए और सारयिसे रथ हॉकनेको कहा । तत्र 
राजा दशरथ कहने लगे--'सुमन्त्र ! ठह्दरो, 
ठहरो? ॥ ४४-४५ किन्तु रामचन्द्रजीने “चलो, चलो? 
कहकर शीघ्रता करनेको कहा । इसलिये सुमन्त्रने रथ 
हॉक दिया । रामके दूर निकल जानेपर महाराज 
मूर्छित होकर पृथिवीपर गिर पड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर 
समस्त पुरवासी, बालक-वृद्ध और वयोवृद्ध मुनिगण 
“हे राम ! ठहरो, मत जाओ? इस प्रकार चिल्लाते इए 
रथके पीछे-पीछे चले ॥ ४७॥ 


राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होने 
अपने सेवकोंसे कह्ा-“'मुझे रामकी माता कोसल्याके 
घर ले चलो ॥४८॥ मुझ दुखियाका वहॉ रहकर कुछ 
काल जीना हो सकता है, किन्तु रामसे रहित होकर 
अब मे अधिक काळ जीवित नहीं रइ सकूँगा?? ॥४९॥ 
तब कोसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर 
पृथिवीपर गिर पड़े, फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर 
वे चुपचाप बैठे रहे ॥ ५० ॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा-नदीके तटपर पहुंचकर 
वहाँ सुखपूर्वक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ 
आहार किये केवळ जल पीकर सीताजीके सहित 
बृक्षके नीचे सो गये । तथा सुमन्त्रके सहित घर्मात्मा 


चुसि 


पोराः सर्वे समागत्य खितास्तस्याविदूरतः 

शक्ता रामं पुरं नेतुं नोचेद्रच्छामहे वनम्‌ ।!५३॥। 
इति निश्चयमाङ्ञाय तेषां रामोऽतिविसितः । 

नाहं गच्छामि नगरमेते वे केशमागिनः ॥५४॥ 
भविष्यन्तीति निश्चित्य सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गच्छामः सुमन्त्र रथमानय ।।५५॥। 
इत्याज्ञप्तः सुमन्त्रोऽपि रथं वाहैरयोजयत । 
आरुह्य रामः सीता च लक्ष्मणोऽपि ययुर्टुतम्‌ ॥५६।। 
अयोध्याभिमुखं गत्वा किञ्चिद्दूरं ततो ययुः । 

तेऽपि राममदृष्टेव प्रातरुत्थाय दुःखिताः ॥५७॥ 
रथनेमिगतं मागे पञ्यन्तस्ते पुरं ययुः । 

हृदि रामं ससीतं ते ध्यायन्तस्तस्थुरन्वहम्‌ ।।५८।। 
सुमन्त्रोऽपि रथं शीघं नोदयामास सादरम्‌ । 
स्फीतान्‌ जनपदान्पञ्यन्‌ रामः सीतासमन्वितः ५९ 
गङ्गातीरं समागच्छच्छङ्गवेराविद्रतः । 
गङ्गां दृष्टा नमस्कृत्य खात्वा सानन्दमानसः ।।६०॥। 
झिंशपाबक्षमूले स निषसाद रघूत्तमः । 

ततो गुहो जनेः श्रत्वा रामागममहोत्सवम्‌ ॥६१॥ 
सखायं खामिनं द्रष्टुं इषात्तण समापतत्‌ । 
फलानि मधघुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥६२॥। 
रामस्याग्रे विनिक्षिप्य दण्डवत्प्रापतद्भुवि । 
शुहश्चुत्थाप्य तं तृणं राघवः परिषखजे ॥६३॥ 
संपृष्टकुशलो रामं गुहः प्राज्ञलिरजवीत्‌ । 
घन्योऽहमद्य मे जन्म नेषादं लोकपावन ॥६४॥ 
बभूव परमानन्दः स्पृष्टा तेऽङ्गं रघूत्तम | 


अयोध्याकाण्ड 


ट््‌ 


लक्ष्मणजी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते रहे ॥५१-५२॥ 
उनके पास ही समस्त पुरवासी आकर ठहर गये । 
उन्होंने निश्चय किया कि हम या तो रामकों 
अयोध्या ढोटा ले चलेंगे, नहीं तो हम भी इनके साथ 
वनको ही चळे जायँगे || ५३ | रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चलनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होने यह सोचकर कि मै तो अयोव्याको लौटूँगा 
नहीं, ये व्यर्थ बनमें छेश भोगेंगे, सुमन्त्रको बुलाकर 
कहा---“सुमन्त्र ! तुम रथ ले आओ, इम अभी 
चलेंगे? || ५४-५५ ॥ 


रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर सुमन्त्रने रथमें धोड़े 
जोत दिये। तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर 
चढकर शीघ्रतासे चले || ५६ || उन्होने अपना रथ 
कुछ दूर अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर वनकी ओर 
बढ़ाया | प्रात काल होनेपर पुरवासियोने उठकर जब 
रामको न देखा तो वे अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ५७ ॥ 
ओर रथके पहियोंकी लीकके मार्गको देखते हुए वे 
अयोध्यापुरी लैट आये तथा प्रतिदिन हृदयमें राम और 
सीताका ध्यान करते हुए वहॉ रहने लगे ॥ ५८ ॥ 


इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूवक अपना 
रथ बढ़ाया। तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत 
देशोंको देखते हुए श्रङ्गवेरपुरके पास गङ्गाजीके तटपर 
पहुँचे । गङ्गाजीको देखकर उन्होने प्रसन्नचित्तसे 
नमस्कार करके खान किया ॥ ५९-६० ॥ और फिर 
रघुश्रेष्ठ रामजी शिंशपा ( सीसम ) के वक्षकी छायामें 
बेठे । इसी समय निषादराज गुहने छोगोंके मुखसे 
रामजीके आनेका मंगल समाचार सुना ॥ ६१ ॥ यह 
सुनते ही वह तुरंत अपने एकमात्र सखा ओर 
खामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये प्रसन्न चित्तसे 
भक्तिपूर्वक फळ, शद्दद भीर पुष्पादि लेकर वहाँ 
आया ॥ ६२ ॥ और बह भॅंटकी सामग्री रामके आगे 
डाळकर दण्डके समान पृथिवीपर गिर पड़ा । 
तब श्रीरघुनाथजीने उसे तुरंत ही उठाकर गले लगा 
लिया ॥ ६३ ॥ 

तदुपरान्त रामजीके कुशळ पूछनेपर गुहने हाथ 
जोड़कर कद्दा- “हे लोकपावन ! मै धन्य हूँ, आज 
मेरा निषाद्‌-जातिमे जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ | आपके अंग-संगसे मुझे परम आनन्द प्राप्त 


८६ 


नैषादराज्यमेतत्ते किङ्करस्य रघूत्तम ॥६५॥ 


त्वदधीनं वसन्नत्र पालयाखान्‌ रघूदह। 
आगच्छ यामो नगरं पावनं कुरु मे गुहम्‌ ॥६६॥ 
गृहाण फलमूलानि त्वदर्थं सञ्चितानि मे । 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ दासस्तेऽहं सुरोत्तम ॥।६७॥। 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचनं शृण मे सखे । 
न वेक्ष्यामि गृहं ग्रामं नव वर्षाणि पञ्च च ।।६८॥ 
दत्तमन्येन नो अुञ्जे फलमूलादि किञ्चन । 
राज्यं ममैतत्ते स्वे त्वं सखा मेऽतिवछ्मः ॥६९॥ 
वटक्षीरं समानाय्य जटासुकुटमाद्रात्‌ । 


बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दनः ॥७०॥ 
जलमात्रं तु सम्प्राइय सीतया सह राघव! । 
आस्तृतं कुशपर्णाद्येः शयनं लक्ष्मणेन हि ॥७१॥ 
उवास तत्र नगरप्रासादाग्रे थथा पुरा । 
सुष्वाप तत्र वैदेह्या पर्यङ्क इव संस्कृते ॥७२] 
ततोऽविदूरे परिगृह्य चापं 
सबाणतूणीरधनुः स लक्ष्मणः । 
ररक्ष रामं परितो वियञ्यन्‌ 
गुहेन सार्ध सशरासनेन ॥७३॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


हुआ है । हे रघुवर ! आपके दासका यह नैषाद- 
राज्य आपहीका है इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ 
रहकर हमळलोगोकी रक्षा कीजिये | चलिय नगरमें 
पधारकर मेरा घर पवित्र कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ हे 
भगवन्‌ ! आपके लिये मैने जो कुछ फळ-मूलादि 
एकत्रित किये है उन्हे स्वीकार कीजिये । हे सुरश्रेष्ठ ! 
मे आपका दास हुँ, आप सुझपर कृपा कीजिये?,।६७॥ 


तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा--- 
“मित्र ! सुनो, मे चौदह वर्षतक किसी घर या गाँवमें 
नहीं जा सकता ॥ ६८॥ और न किसी औरके 
दिये हुए फल-मूलादि ही खा सकता हूँ । मित्र ! तुम्हारा 
यह सम्पूर्ण राज्य मेरा ही है और तुम भी मरे अत्यन्त 
प्रिय सखा हो” ॥ ६९ ॥ 


दनन्तर रघुनाथजीने वटका दूध मॅगाकर लक्ष्मणके 
सहित भली प्रकार सँवारकर जटाजूट बाँचे || ७० ॥ 
लक्ष्मणजीने कुश और पत्तोकी एक शय्या वना दी, 
उसीपर केवळ जळ पीकर सीताके सहित श्रीरघुनाथजी 
विराजमान हुए और पहले जिस प्रकार अरोध्यापुरी- 
के महलमं जनकनन्दिनीके सहित सुसज्जित पलंगपर 
पोढते थे उसी प्रकार सो गये || ७१-७२ || उनके 
पास ही धनुष, बाण और तरकश लिये हुए श्री वक्ष्मणजी 
धनुषधारी गुहके सहित धनुष चढाकर इघर-उघर 
देखते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने लगे | ७२॥ 


< 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेखरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
पञ्चमः सर्ग: ॥ ५ || 
a 
6 
षष्ठ सग 


गङ्गोत्तरण तथा भरद्वाज और चाहमीकिजीसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
सुप्तं रामं समालोक्य गुहः सोऽश्रुपरिप्ड्तः । 
लक्ष्मणं प्राह विनयाद्‌ श्रातः पञ्यसि राघवम्‌ ॥ १ ॥ 
शयानं ङुशपत्रोघसंस्तरे सीतया सह। 
थः शेते खरणपर्यङ्क खास्तीर्णे भवनोत्तमे || २॥ 


श्रीमहादेवजी चोले-हे पार्वति ! उस समय 
रामजीको सोते देख गुहने आँखोंमें ऑसू भरकर 
नम्रतापूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा--''भाई ! देखते हो, 
जो रधुनाथजी अपने भव्य-भवनमें सुन्दर बिछौनेसे 
युक्त सुवर्ण-निर्मित पळंगपर पौढ़ते थे वे ही आज 
सीताजीके सहित कुश और पत्तोकी साथरीपर पड़े 


सगे ६ ] 


अयोध्याकाण्ड 


८७ 


कैकेयी रामदुःखस्य कारणं विधिना कृता । 
मन्थराबुद्धिमास्थाय केकेयी पापमाचरत्‌ ॥ ३॥ 
तच्छ्रत्वा लक्ष्मण; प्राह सखे शृणु वचो मम । 
कः कस्य हेतुदःखस्य कथ हेतुः सुखस्यवा ॥। ४॥ 
खपूवोर्जितकमैँव कारणं सुखदुःखयोः ॥ ५॥। 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दात! 
परो ददातीति ङुबुद्धिरेषा । 
अहँ करोमीति व्थाभिमानः 

सकमसत्रग्रथितो हि लोकः | ६॥ 
सुहृन्मित्रायुदासीनद्वेष्यमध्यसख्वान्धवाः । 
खयमेवाचरन्कमे तथा तत्र विभाव्यते ७॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं खकमेवशगो नरः । 
यद्यद्ययागतं तत्तद्‌ थुक्स्वा खस्थमन। भवेत्‌ ॥ ८॥ 
न मे भोगागमे वाञ्छा न मे भोगविवजेने । 
आगच्छत्वथ मागच्छत्वसोगवशगो भवेत्‌ ॥ ९॥ 
यसिन्‌ देशेच काले च यसादा येन केन वा । 
कृतं शुभाशुभं कमे भोज्यं तत्तत्र नान्यथा ॥ १०॥। 
अलं इर्षविषादाभ्यां शुभाशुभफलोदये । 
विधात्रा विहितं यद्यतदलङ्घ्यं सुरासुरेः ॥११॥ 
पर्वदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रत्यवरुध्यते । 
शरीरं पुण्यपापाभ्यामुत्पनं सुखदुःखबत्‌ ॥१२॥ 
पुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
इयमेतद्धि जन्तूनामलङघ्यं दिनरात्रिवत्‌ ॥१३॥ 
हुखमध्ये खितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌ । 
यमन्योन्यसंयुक्तं प्रोच्यते जलपङ्कवत्‌ ॥१४॥ 
उसाद्वेयेण विद्वांस इष्टानिष्टोपपचिषु । 


त इष्यन्ति न मुह्यन्ति सवे मायेति भावनात्‌ ।। १५॥ 
गुहरकषष्मणयोरेचं भाषतोरविमरं नभः । 
[भव रामः सलिलं स्पृष्ट्वा प्रातः समाहितः ॥१६॥। 


इए हैं ॥ १-२ ॥ विधाताने रामजीके इस दुःखका 
कारण केकेयीको बना दिया। मन्थराकी बुद्विपर विश्वास 
करके केकेयीने यह बड़ा पापका काम किया !” ॥३॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा-““माई ! मेरी बात 
सुनो; किसीके दु:ख अथवा सुखका कारण दूसरा कौन 
है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । मनुष्या पूर्वकृत कर्म 
ही उसके सुख अथवा दुःखका कारण होता है ॥ ४-५६ 
सुख और दुःखका देनेवाला कोई और नहीं है; “कोई 
अन्य सुख-दुःख देता है? यह समझमा कुबुद्धि है । 
“मै करता हूँ? यह वृथा अभिमान है, क्योंकि लोग 
अपने-अपने कमोंकी डोरीमें बँचे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह 
मनुष्य खयं ही पृथक्‌-पृथक्‌ आचरण करके उसके 
अनुसार सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ 
और बन्धु आदिकी कल्पना कर लेता है ॥ ७ | 
अत; मनुष्यको चाहिये कि प्रारब्धानुसार सुख या 
दु ख जो कुछ भी जेसे-जेसे प्राप्त हो उसे वैसे ही भोगते 
हुए सदा प्रसनचित्त रहे || ८ ॥ हमें न तो भोगों- 
की प्राप्तिकी इच्छा है ओर न उन्हे त्यागनेकी | भोग 
आर्येया न आये हम भोगोके अधीन नहीं हैं || ९ ॥। 
जिस देश अथवा जिस कालमें जिस किंसीके द्वारा शुभ 
अथवा अशुभ कमे किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी 
प्रकार भोगना पड़ता है ॥ १०॥ अतः झुम अथवा 
अझुभ कर्मफळके उदय होनेपर हर्ष अथवा दु.ख 
मानना व्यथ है, क्योकि विधाताकी गतिका देवता अथवा 
दैत्य कोई भी उल्लङ्घन नद्दी कर सकता है ॥ ११ ॥ 
मनुष्य सदा ही दुःख और सुखसे घिरा रहता है क्योंकि 
मनुष्य-शरीर पाप और पुण्यके मेलसे उत्पन्न होनेके 
कारण सुख-दुःखमय ही है | १२ ॥ सुखके पीछे 
दु. और दुःखके पीछे सुख आता है । ये दोनो ही 
दिन और रात्रिके समान जीर्वोसे अनुछङ्घनीय है ॥१३॥ 
सुखके भीतर दुःख और दुःखके भीतर सुख सर्वदा 
वर्तमान रइता है । ये दोनों ही जल और कीचड़के 
समान आपसमें मिले इए रहते हैं ॥१४ ॥ इसलिये 
विद्वान्‌ लोग “सब कुछ माया ही है? इस भावनाके 
कारण इष्ट या अनिष्टकी ग्राप्तिमें धैर्य रखकर हर्ष या 
शोक नहीं मानते? || १५ ॥ 

गुह और छक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते- 
करते आकारामें उजाळा हो गया । तब रामचन्द्रे 
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उवाच शीघं सुदृटां नावमानय में सखे । 
श्रत्वा रामस्य वचनं निषादाधिपतियुइः ॥ १७) 
खयमेव इढां नावमानिनाय सुलक्षणास्‌ । 
खामिन्नारुह्यतां नोकां सीतया लक्ष्मणेन च ॥।१८॥ 
वाहये ज्ञातिभिः सा्धमहमेव समाहितः । 
तथेति राघवः सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌ ॥१९॥ 
गुहस्य हस्तावालम्ब्य खयं चारोहदच्युतः । 
आयुघादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणोऽप्यारुरोह च ॥२०॥ 
गुहस्तान्वाहयामासज्ञातिमिः सहितः खयम्‌ । 

गङ्गा मध्ये गतां गङ्गां प्राथयामास जानकी ॥२१॥ 
देवि गङ्ग नमस्तुभ्यं निवृत्ता वनवासतः | 
रामेण सहिताइ त्वां लक्ष्मणेन च पूजये ॥२२॥ 
इत्युक्त्वा परकूलं तो शनेरुत्तीयं जग्मतुः ॥२३॥ 
गुहोऽपि राघवं प्राह गमिष्यामि त्वया सह । 
अजुज्ञां देहि राजेन्द्र नोचेत्माणांस्त्यजाम्यहम्‌ । २४। 
श्रत्वा नेषादिवचनं श्रीरामस्तमथाब्रवीत्‌ । 
चतुदश समाः स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌ ॥२५॥ 
आयास्याम्युदितं सत्यं नासत्यं रामभाषितम्‌ । 
इत्युक्त्वालिङ्ग्य तं मक्त समाश्वास्य पुन; पुनः ।२६। 
निवतेयामास गुहं सोऽपि कुच्छाद्ययी गृहम्‌ ॥२७।॥। 
ततो रामस्तु वेदेद्या लक्ष्मणेन समन्वितः ॥२८॥। 
भरदाजाश्रमपदं गत्वा बहिरुपस्थितः । 
तत्रेकं बटुकं दृष्टा रामः ग्राह च हे बटो ॥२९॥ 
रामो दाशरथिः सीतालकष्मणाम्यां समन्वितः । 
आस्ते बहिवेनस्येति झयुच्यतां झुनिसन्निधौ ।।३०॥ 


तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयोः पतितो मुनेः । 


खामिन्‌ रामः समागत्य वनाद्वहिरवस्थितः ।।३१॥। 
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सात्रधानतापूर्वक आचमन कर प्रात क्रिया की ॥१६॥ 
और बोले--“मित्र |! शीघ्र ही मेरे लिये एक सुदृढ़ नौका 
लाओ |” रामके ये वचन सुनकर निषादराज गुह स्वयं 
ही एक सुळक्षण-सम्पन्न सुदृढ नोका ले आये और 
बोटे--“खामिन्‌ ! सीता और लक्ष्मणके सहित नावपर 
चढ़िये || १७-१८ ॥ अपने जाति-भाइयोके साथ मै 
स्वयं इसे सावधानतापूर्वक चलाउँगा |! तब रघुनाथ- 
जीने “बहुत अच्छा? कह प्रथम झुमळक्षणा सीताजीको 
उसपर चढ़ाया ॥ १९ ॥ फिर गुहका हाथ पकड़कर 
श्रीअच्युत भगवान्‌ रघुनाथजी खयं चढे ! तदनन्तर अपने 
आयुधादिको रख श्रीलक्ष्मणजी नोकारूढ़ इए ॥ २० | 

तब गुहने अपने जाति-माइयोके सहित खयं नौका 
-चळायी | जिस समय नाव गङ्गाजीके बीचमें पहुँची तब 
जानकीजीने गङ्घाजीसे प्रार्थना की-|| २१ ॥ “देवि 
गङ्गे ! मै तुम्हे प्रणाम करती हुँ । बनत्राससे लौटनेपर 
मे राम ओर लक्ष्मणके सहित तुम्हारी पूजा करूँगी |?” 
इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ वे शाने:-राने: पार 
उतरकर आगे चलने लगे | २२-२३ || तब गुहने 
श्रीरघुनाथजीसे कहा-“'हे राजेन्द्र ! में भी आपके 
साथ ही चढ्ँगा, आप मुझे आज्ञा दीजिये, नहीं तो मे 
प्राण छोड़ दूँगा”? | २४ ॥ 


निणदपुत्रके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा-“'मे चोदह वर्ष दण्डकारण्यमे रहकर यहॉ फिर 
आउँगा । मै जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ, 
रामकी बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती ।” ऐसा 
कह रामजीने भक्त गुहको ढाढस बँधा उसे बारम्बार 
गले लगाकर विदा किया | तब निषादराज गुह बड़ी 
कठिमतासे घर छोटे || २५-२७ ॥ 

तदनन्तर जानकीजी ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र- 
जी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँचकर बाहर खडे 
हो गये । वहाँ एक ब्रह्चारीको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा---“हे बटो ! सुनिवरसे जाकर कहो कि दशरथका 
पुत्र राम सीता ओर लक्ष्मणके सहित आश्रमके बाहर 
खड़ा है” || २८-३० ॥ 


रघुनायजीका यहद कथन सुनकर ब्रह्मचारीने 
तुरंत ही मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोर्मे शिर 
रखकर कहा--''भगबन्‌ ! पत्नी और छोटे भाईके सवित 
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सभायः सानुजः श्रीमानाह मां देवसन्निभः । 
भरद्वाजाय मुनये ज्ञापयख यथोचितम्‌ ॥३२॥ 
तच्छ्रत्वा सहसोत्थाय भरढाजो सुनीश्वरः । 
गृहीत्वाध्ये च पाद्यं च रामसामीप्यमाययो ॥।३३॥ 
दृष्टा रामं यथान्यायं पूजयित्वा सङक्ष्मणस्‌ । 
आह मे पर्णशालां भो राम राजीवलोचन॥३४। 
आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वोटजमानीय सीतया सह राघवो ॥३५॥ 
भक्त्या पुनः पूजयित्वा चकारातिथ्यसुत्तमस्‌ । 
अद्याहं तपसः पारं गतोऽस्मि तव सङ्गमात्‌ ।।२६।। 
ज्ञातं राम तवोदन्त भूतं चागामिक च यत्‌ । 
जानामि त्वां परात्मानं मायया कायमाबुषम्‌।।३७॥। 
यदुर्थमवतीर्णोऽसि प्रार्थितो त्रह्मणा पुरा । 


यदर्थं वनवासस्ते यत्करिष्यसि वै पुरः।।३८॥। 
जानामि ज्ञानदृष्टयाहं जातया त्वदुपासनात्‌। 


इतः परं त्वां कि वक्ष्ये कृतार्थोऽहं रघूत्तम ॥३९॥ 
यस्त्वां पश्यामि काङुत्स्थं पुरुषं प्रकृतेः परम्‌ । 
रामस्तमभिवाद्याह सीतालक्ष्मणसंयुतः ।॥॥४०॥। 
अजुग्राह्यास्त्वया ब्रह्मन्वयं क्षत्रियबान्धवा; । 
इति सम्भाष्य तेऽन्योन्युषित्वा सुनिसन्निधो।।४१॥ 
प्रातरुत्याय यसुनाझुत्तीयं सुनिदारकैः । 
कृताएवेन मुनिना इष्टमार्गण राघवः ॥४२॥ 
प्रययो चित्रकूटाद्रिं वाटमीकेयंत्र चाश्रमः । 
गत्वा रामोऽथ वार्मीकेराश्रमं ऋषिसङ्कलम्‌ ।४३॥ 
नानासृगड्विजाकीणें नित्यपुष्पफलाङुलम्‌ । 
तत्र दृष्टा समासीनं वाल्मीकि युनिस॒त्तमम्‌ ।।४४॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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श्रीमान्‌ रामचन्द्र आये हैं और आश्रमके बाहर खड़े 
हैं | उन देवतुल्य श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर 
भरदाजको इसकी यथायोग्य सूचना दो” | ३१-३२ ॥ 

यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े इए 
और अर्ध्य-पायादि लेकर रामके पास आये ॥३३॥ 
रामको देखकर उन्होंने ळक्ष्मणजीसहित उनकी नियमा- 
नुसार पूजा की ओर कहा--''हे राम ! हे कमलनयन 
रघुनन्दन ! आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाल्य- 
को पित्र कीजिये ।”? ऐसा कह वे सीताजीके सहित 
दोनो रघुकुमारोको अपनी कुटियामें ले आये ३४-३० 
और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर मळी प्रकार 
आतिध्य-सत्कार किया | तदनन्तर मुनिवर बोले---“राम ! 
आज आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी ॥३६। 
हे रघुनन्दन ! मै आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर्ण 
वृत्तात जानता हूँ | मै यह भी जानता हूँ कि आप 
साक्षात्‌ परमात्मा है और कार्यकी सिद्धिके लिये ही 
मायासे मनुष्यरूप इर हैं॥ ३७ ॥ पूरवकालमें ब्रह्माके 
प्रार्थना करनेसे जिस लिये आपने अवतार ल्या है, 
जिस लिये आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप 
आगे करेगे वह सब, आपकी उपासनाद्रारा प्राप्त दुई 
ज्ञान-दृष्टिसे में जानता हूँ । हे रघुश्रेष्ठ ! आपसे मैं 
अधिक क्या कहूँ ? मै तो कृतार्थ हो गया, जों 
आज ग्रकृतिसे परे साक्षात्‌ पुरुषोत्तम आप ककुत्स्थ- 
नन्दनको देख रहा हूँ ।?? 


तब सीता ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने 
उन्हे प्रणाम करके कह्ा-॥ ३८-४०॥ “ब्रह्मन्‌ | हम 
क्षत्रिय-कुलोत्पन्न हैं; अतः आपकी कृपाके पात्र हैं |? 
इस प्रकार परस्पर एक दूसरेसे कहनेके उपरान्त वे 
सुनिके यहाँ ठहर गये ॥ ४१ ॥ 

ग्रातःकाळ जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमाररोकी 
बनायी हुई डोंगीपर चढ़कर यमुनाके पार हुए ओर 
सुनिवरके बताये इए मागसे चित्रकूट-पर्वतकी ओर 
चले जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था । उस ऋषि- 
गणोंसे भरे इए, नाना मृग और पक्षियासे समाकुछ 
तथा सर्वदा फळ-पुष्पादिसे परिपूर्ण वाल्मीकिजीके 
आश्रममें जाकर श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ 
वाल्मीकिजी बैठे इए हैं ॥४२--४४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने 
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ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
दृष्टा रामं रमानाथं वादमीकिलोकसुन्द्रम्‌ ४५ 
जञानकीलकष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्‌ । 
कन्दर्पसदश्ञाकारं कमनीयाम्बुजेक्षणस्‌ ।।४६॥ 


इष्ट्वेच सहसोत्तस्यो विसयानिमिपेक्षणः । 
आलिङ्गय परमानन्दं रामं इर्षाश्चुलोचनः ॥४७॥ 
पूजयित्वा जगत्पूज्यं भक्त्याध्यादिभिरादृतः । 
फलमूलेः स मधुरे भोजयित्वा च लालितः ॥४८।॥ 


राघवः प्राञ्जलिः ग्राह बाल्मी कि विनयान्वितः । 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌ ।।४९।। 
मवन्तो यदि जानन्ति किं वकष्यामोऽत्र कारणम्‌ । 


यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थानं वदख तत्‌ ॥५०॥ 
सीतया सहितः कालं किञ्चित्तत्र नयाम्यहस्‌ । 


इत्युक्तो राघवेणासो मुनिः सखितमन्रवीत्‌ ॥५१॥ 
त्वमेव सर्वलोकानां निवासस्यानयुत्तमम्‌ । 
तवापि सवेभूतानि निवाससदनानि हि ॥५२॥ 
एवं साधारणं स्थानशुक्तं ते रघुनन्दन । 
सीतया सहितस्येति विशेषं एच्छतस्तव ।।५२॥ 
तद्वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ थत्ते नियतमन्दिरम्‌ । 
शान्तानां समदृष्टीनामददेष्टणां च जन्तुषु । 

"१" भजतां नित्यं हृदयं तेऽध्मिन्दिरस्‌ ।।५४॥ 
धर्माधर्मान्परित्यज्य त्वामेव भजतोऽनिशम्‌ । 
सीतया सह ते राम तस्य हुत्सुखमन्दिरस्‌ ॥५५। 
त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः । 
निईन्ढो निःस्पृहस्तस्य हृदयं ते सुमन्दिरम्‌ ॥५६॥ 
निरहङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः । 


लक्ष्मण और सीताके सहित उन्हें शिर झुकाकर प्रणाम 
किया | तब श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमलके समान 
नेत्रवाले, कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जटा-मुकुटधारी, 
त्रिलोकमोद्दन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीता और 
लक्ष्मणके सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 

उन्हें देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खड़े 
हुए, उनके नेत्र आश्वर्यसे निमेधशून्य हो गये ओर 
उन्होने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भर परमानन्दखरूप श्री- 
रामचन्द्रजीका आलिंगन किया | ४७॥ तथा अति 
भक्तिभावसे जगत्पूज्य भगवान्‌ रामकी अर्घ्यादिसे सादर 
पूजा कर उन्हे मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका 
लालन किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूवेक हाथ जोड़कर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा---“हम पिताजीकी आज्ञा 
मानकर दण्डकवनमें आये हैं ॥ ४९ ॥ आप 
सब कुछ जानते ही हैं, फिर हम आपको इसका 
कारण क्या बताये! अब आप मुझे कोई ऐसा 
स्थान बताइये जहाँ मै सुखपूर्वक रह सकूँ ॥ ५० ॥ 
आपके बताये इए उस स्थानमें में सीताके साथ रहकर 
कुछ समय बिताऊँगा ।?? 

रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने मुसकरा- 
कर कहा--॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूर्ण प्राणिर्योके 
आप ही एकमात्र उत्तम नित्रास-स्थान हैं और सब जीव 
भी आपके निवास-गृह हैं ॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! 
इस प्रकार यह मैने आपका साधारण निवास-स्थान 
बताया, परन्तु आपने बिशेषरूपसे सीताके सहित 
अपने रहनेका स्थान पूछा है इसलिये हे रघुश्रेष्ठ ! अब 
मै आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ । जो 
शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोके प्रति द्वेषहीन 
हैं तथा अह्दरनिश आपका ही भजन करते है उनका हृदय 
आपका प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५७४ ॥ जो 
धमं ओर अधर्म दोनोको छोड़कर निरन्तर आपका 
ही भजन करता है, हे राम ! उसके हृदय-मन्दिरमें 
सीताके सहित आप सुखपूर्वक रहते हैं ॥ ५५ ॥ जो 
आपहीके मन्त्रका जाप करता है, आपहीकी रारणमें 
रहता है तथा इन्इहीन और निःस्पृह है उसका हृदय 
आपका सुन्दर मन्दिर है ॥ ५६ ॥ जो अहंकारशून्य, 
शान्तखभाव, राग-द्रेष-रहित ओर मृतपिण्ड, पत्थर 
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समलोष्टाशमकनकास्तेषाँ ते हृदयं गृहम्‌ ।॥५७॥ 
त्वयि दत्तमनोबुद्धियः सन्तुष्टः सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकमा यस्तन्मनस्ते शुभं गृहम्‌ ।।५८॥ 
यो न देश्थप्रिय॑ प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यति । 
सवं मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ॥।५९॥ 
बड्भावादिविकारान्यो देहे पश्यति नास्मनि । 
क्षुत्तट सुखं भयं दुःखं ग्राणबुद्धयोनिरीक्षते ।।६०॥ 
संसारध्मेनिद्चंक्तास्तस्य ते मानसं शृहम्‌ ॥६१॥ 
पञ्यन्ति ये सवंशुहाशयस्थं 
त्वां चिद्घनं सत्यमनन्तमेकम्‌ । 
अलेपकं सवगतं वरेण्यं 
तेषां हृदब्जे सह सीतया वस ॥६२॥ 
निरन्तराभ्यासदृदीकृतात्मनां 
स्वत्पादसेवापरिनिष्ठितानाम्‌ । 
त्वन्नामकीत्यो हतकल्मषाणां 
सीतासमेतस्य गृहं हृदब्जे ॥६३॥ 
राम त्वन्नाममहिमा वण्यते केन वा कथम्‌ । 
यत्प्रभावादहं राम ब्रह्मपिंत्वमवासवान्‌ ॥६४॥ 
अहं पुरा किरातेषु किरातेः सह वर्धितः । 
जन्ममात्रद्विजत्वं मे शूद्राचाररतः सदा ॥६५॥ 
शूद्रायां भहवः पुत्रा उत्पन्ना मेऽजितात्मनः । 
ततथोरे्च सङ्गम्य चौरोव्हमभवं पुरा ॥६६॥ 
धनुर्बाणघरो नित्यं जीवानामन्तकोपमः । 
एकदा मुनयः सप्त इष्टा महति कानने ॥६७॥ 
साक्षान्मया ग्रकाशन्तो ज्वलनार्कसमग्रभाः । 
तानन्वधावं लोभेन तेषां सर्वपरिच्छदान्‌ ॥६८॥ 


तथा सुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय 
आपका घर है ॥ ५७ || जो आपहीमे मन और बुदि- 
को लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है ओर अपने समस्त 
कर्म आपहीको अर्पण कर देता है उसका मनही 
आपका शुभ गृह है ॥ "५८ ॥ जो अप्रियको पाकर 
देष नहीं करता और ग्रियको पाकर हर्षित नहीं होता 
तथा “यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है? ऐसा निश्चय 
कर सदा आपका भजन करता है उसका मन ही 
आपका घर है | ५९, ॥ जो ( सत्ता, जन्म लेना, 
बढना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना-इन ) छः 
विकारोंको रारीररमें ही देखता है, आत्मार्मे नहीं; तथा 
क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख और भय आदिको प्राण और 
बुद्धिके ही विकार मानता है और खयं सासारिक धर्मो- 
से मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज गृह 
है || ६०-६१ ॥ जो लोग चिदूघन, सत्यस्वरूप, अनन्त, 
एक, निर्लेप, सर्वगत ओर स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्त:करणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम ! 
उनके हृदय-कमळमं आप सीताजीके सहित निवास 
कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त 
स्थिर हो गया है, जो सवदा आपकी चरण-सेबामें लगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-संकीतेनसे जिनके पाप नष्ट 
हो गये हैं उनके इदय-कमळमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है ॥ ६३॥ हे राम! जिसके प्रभावसे 
मैंने ब्रह्मषि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है? ॥६४॥ 
पूर्वकाळमे मे किरातोंके साथ रहता था और 
उन्हींके साथ रहकर बड़ा हुआ | में निरन्तर शाद्रोके 
आचरणोंमें रत रहता था, मेरी द्विजातीयता केवळ 
जन्ममात्रकी थी ॥ ६५ ॥ मुझ अजितेन्द्रियके थूद्वा- 
के गर्मसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए । उस समय 
चोरोंके समागमसे मै भी पक्का चोर हो गया था ॥ ६६॥ 
जीर्वोके अन्तकर्ता कालके समान में सदा धनुष-बाण 
धारण किये रहता था । एक दिन एक धोर वनमें 
मैंने साक्षात्‌ सप्तषियोंको जाते देखा | वे अपनी प्रभासे 
अग्नि और सूर्यके समान प्रकाशमान थे । उनके 
सम्पूर्ण वस्रादि छीननेकी इच्छासे में होमके वश होकर 
उनके पीछे दौड़ा और बोला--'ठहरो, ठरो ।? तब 
सुनीश्वरोने मेरी ओर देखकर पूछा- “हे द्विजाधम ! 
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ग्रदीतुकामस्तत्राहं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवम्‌ । 
दृष्टा माँ युनयोऽएच्छन्किमायासि ठिजाधम ॥६९॥ 
अहं तानब्रवं किञ्चिदादातुं झुनिसत्तमाः । 
पुत्रदाराद्यः सन्ति बहवो मे बुशचक्षिताः ॥७०॥ 
तेषां संरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने । 
ततो मामूचुरव्यग्राः एच्छ गत्वा कुटुम्बकम्‌ ॥७१॥ 
यो यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः । 
यूयं तद्भामिनः किं वा नेति वेति एथकणथक्‌।।७२॥। 
वयं स्यास्यामहे तावदागमिष्यसि निश्चय; । 
तथेत्युक्त्वा गुहं गत्वा सुनिभिर्यदुदीरितम्‌ ।।७३॥। 
अएच्छं पुत्रदारादींस्तैरुक्तोऽहं रघूत्तम । 
पापं तवेच तत्सर्वं वयं तु फलमागिनः ॥७४॥ 
तच्छुत्वा जातनिर्वेदो विचार्यं पुनरागमम्‌ । 
सुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूणेमानसाः ।।७५॥ 
घुनीनां दर्शनादेव शुद्धान्तःकरणोऽभवम्‌ । 
घनुरादीन्परित्यज्य दण्डवत्पतितोऽस्म्यहम्‌ ।।७६॥। 
रक्षध्वं माँ युनिभ्रेष्ठा गच्छन्तं निरयार्णवम्‌ । 
इत्यग्ने पतितं दृष्टा मामूचुमुनिसत्तमाः ।।७७।} 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते सफलः सत्समागमः । 
उपदेक्ष्यामहे तुभ्यं किञ्बित्तेनेव मोक्ष्यसे । 
परस्परं समालोच्य दु्वेत्तोञ्यं द्विजाधमः ॥७८॥ 
उपेक्ष्य एव सद्वृत्तस्तथापि शरणं गतः । 
रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्षमार्गोपदेशतः ॥७९॥ 
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्चरपूर्वकम्‌ । 
एकाग्रमनसात्रेव मरेति जप सर्वदा ॥८०॥ 
आगच्छामः पुनर्यावत्तावदुत्तं सदा जप । 
इत्युक्त्वा प्रययुः सर्वे सुनयो दिव्यदर्शनाः ।।८१।। 
अहं यथोपदिष्टं तेस्तथाकरवमञ्जसा । 
जपन्नेकाग्रमनसा बाह्यं विस्मृतवानहम्‌ ।।८२॥। 


क्यों आ रहा है? ॥ ६७-६९ ॥ मैने कहा--'हे 
मुनिश्रेष्ठणण ! मेरे बइत-से भूखे पुत्र-कल्त्रादि 
है । अतः उनके पोषणार्थ कुछ लेनेके लिये आ रहा 
टँ ॥ ७० ॥ उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिये मैं 
बन-प्वेतादिमें घूमता फिरता हूँ ।' तब उन मुनीश्वरोंने 
मुझसे निर्भयतापूवक कडा--'अच्छा, एक बार 
अपने कुटुम्बियोके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग 
पूछ कि में प्रतिदिन जो पाप सञ्चय करता हूँ उसके 
आपलोग भी भागी है या नहीं £ ॥ ७१-७२ ॥ इस 
बातका निश्चय रखे कि जबतक तू लौटकर आवेगा 
हम यहीं रहेंगे ! मे “बहुत अच्छा? कह्‌ अपने घर 
आया और जिस प्रकार मुनीश्वरोने मुझसे कहा था मैंने 
अपने पुत्र-खी आदिसे पूछा । हे रघुश्रेष्ठ | तब वे बोळे, 
“बह पाप तो सब तुझीको ढगेगा, हम तो उससे प्राप्त 
हुए फल (धन आदि ) को ही मोगनेवाळे हैं? ॥७३-७४॥ 
यह सुनकर मुझे अति वैराग्य हुआ ओर मै विचार 
करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण हृदयवाले मुनीश्वर थे, 
वहाँ आया ॥ ७५ || तब उन मुनीश्वरोंके दशेनमात्रसे द्वी 
मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया और मैं घनुष आदिको 
फेंककर दण्डके समान प्रृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ७६ ॥ 
है मुनिश्रेष्ठणण ! इस पाप-समुद्रमें पड़ते इए मेरी 
आप रक्षा कीजिये?--इस प्रकार चिल्लाते इए मुझे अपने 
सामने पड़ा देख वे मुनिश्रेष्ठ मुझसे चोले--॥७७॥ 
“खड़ा हो, खडा हो, तेरा सत्संग सफल हो 
गया है; तेरा अवश्य कल्याण होगा । हम तुझे 
थोड़ा-सा उपदेश करते है उसीसे तू सुक्त हो जायगा |! 
तब उन्होंने आपसमें मिलकर यह विचार किया कि 
यद्यपि यह ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ 
पुरुषोंके लिये उपेक्षाका ही पात्र है तथापि अब यह 
शरणर्मे आ गया है, इसलिये मोक्ष-मार्गके उपदेशद्वारा 
इसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी ही चाहिये || ७८-७९ ॥ 
हे राम ! ऐसा विचारकर उन्होने आपके नामाक्षारोको 
उल्टा करके मुझसे कहा “त्‌ इसी स्थानपर रहकर 
एकाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा’ जपा कर || ८० ॥ 
जबतक इम फिर लौटकर आयें तबतक तु सर्वदा 
हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।? ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दरान मुनीश्वर चले गये ॥ ८१ ॥ तब 
उन्होंने मुझे जेसा उपदेश किया था मैंने ठीक वैसा ही 
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एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिण; । 
सर्वसङ्गविहीनस्य वल्मीकोऽभून्ममोपरि ॥८३।। 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषयः पुनरागमन्‌ । 
मामूचुनिष्कमस्वेति तच्छृत्वा तुर्णशुत्थितः ॥८४॥ 
वल्मीकान्निंगतश्नाहं नीहारादिव मास्करः । 
मामप्याहुर्मुनिगणा वारमीकिस्त्वं मुनीश्वर ।८५।। 
वल्मीकात्सम्मवो यसाद्द्वितीयं जन्म तेऽभवत्‌ । 
इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं रघुङुलोत्तम ।।८६॥ 
अहं ते राम नास्नथ प्रभावादीदशोऽभवम्‌ । 

अद्य साश्चात्प्रपञ्यामि ससीतं लक्ष्मणेन च ।।८७॥ 
रामं राजीवपत्राक्षं त्वां भुक्तो नात्र संशयः । 


आगच्छ राम भद्रं ते खलं वे दर्शयाम्यहम्‌ ।८८॥ 
एवमुक्त्वा मुनिः श्रीमाछकष्मणेन समन्वितः । 
शिष्यैः परिवृतो गत्वा मध्ये पर्वतगङ्गयोः ॥८९।। 
तत्र शालां सुविस्तीणो कारयामास वासभूः । 
प्राक्पञ्चिमं दक्षिणोदक्‌ शोभनं मन्दिरद्वयम्‌ ॥९०॥ 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
तत्र ते देवसदशा ह्ावसन्‌ भवनोत्तमे ॥९१॥। 
वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं 
रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
देवैशनीन्द्रै, सहितो प्रुदास्ते 


किया । इस प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते- 
करते मुझे बाह्य ज्ञान नहीं रहा ॥ ८२ ॥ इस तरह बहुत 
समयतक निश्चळ्तापूर्वक रहनेसे मुझ सवे-सङ्ग- 
विहीनके ऊपर वल्मीक ( मिट्टीका ढेर ) बन गया ॥८३॥ 
तदनन्तर, एक हजार युग बीतनेपर वे ऋषिंगण फिर 
लोटे और मुझसे कहा---'निकळ आओ” यह सुनकर 
मैं तुरंत खड़ा हो गया || ८४ ॥ और जिस प्रकार कुहरे- 
को पार करके सुर्य निकळ आता है उसी प्रकार मैं 
वल्मीकसे निकल आया । तब मुनिगणने मुझसे कट्टा 
“हे मुनिवर ! तुम वाल्मीकि हो ॥ ८५ ॥ इस समय 
तुम वल्मीकसे निकले हो इसलिये तुम्हारा यह 
दूसरा जन्म हुआ है |? हे रघुश्रेष्ठ ! ऐसा ककर 
वे दिव्यकोकको चले गये ॥ ८६ ॥ हे राम! आपके 
नामके प्रभावसे मै ऐसा हो गया जो आज सीता 
और ळक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमलनयनको 
देख रहा हूँ । अह्दा ! में निस्सन्देह मुक्त हो गया । 
हे राम ! आपका मंगल हो, आइये, मे आपको रहनेके 
लिये स्थान दिखळाता हूँ?” ॥ ८७-८८॥ 


ऐसा कह शिष्याँसे घिरे इए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गङ्गा और पर्वतके 
बीचके स्थळमें जाकर वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके 
लिये एक सुविशाळ शाळा बनवायी, उसमें एक पूर्व- 
पश्चिम और दूसरा उत्तर-दक्षिण ऐसे दो सुन्दर घर बनाये 
गये || ८९-९० ॥ उस भव्य भवनमें जानकीके सहित 
श्रीराम ओर लक्ष्मण देवताओके समान रहने ठगे ॥९१॥ 
श्रीवाल्मीकिजीसे भळी प्रकार सम्मान पाकर देवता 
और मुनिजनोके सहित श्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता 
ओर लक्ष्मणके साथ इस प्रकार ग्रसन्रतापूर्वक रहने 
लगे जेसे खर्गलोकमें शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते 


स्वर्ग यथा देवपतिः सशच्या ॥९२। | हैं ॥ ९२ ॥ 


पा क्रिछन्किषिच्छिर्डीगाललणणा 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे ष्ठः सर्ग; ॥ ६॥ 
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सप्तम सगे 


सुमन्त्रका प्रत्यागमन, राजा दशरथका स्वर्गवास तथा अरतजीका ननिहालसे आना और 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्त्येछि-संस्कार करना 


श्रीमहादेव उवाच 

सुमन्त्रोऽपि तदायोध्यां दिनान्ते प्रविवेश ह । 
बस्रेण मुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचनः ॥ १ ॥ 
बहिरेव रथं स्थाप्य राजानं द्रष्टमाययो । 
जयशब्देन राजानं स्तुत्वा तं प्रणनाम ह ॥२॥ 
ततो राजा नमन्तं तं सुमन्त्रं विह्कलोऽत्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र राम; ङुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३॥ 
कुत्र त्यक्तस्त्वया रामः किं मां पापिनमन्रत्रीत्‌ । 
सीता वा लक्ष्मणो वापि निर्दयं मां किमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
हा राम हा शुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 

शखाणेवे निमग्नं माँ म्रियमाणं न पश्यसि॥ ५॥ 
विलप्यैवं चिरं राजा निमो दुःखसागरे । 
एवं मन्त्री रुदन्तं तं प्राञ्जलिवाक्यमत्रवीत्‌ ।। ६ ॥ 
रामः सीता च सोमित्रिमेया नीता रथेन ते । 
शुड्धवेरपुराम्याशरे गङ्गाकूले व्यवस्थिताः ।॥ ७॥ 
गुहेन किव्विदानीतं फलमूलादिकं च यत्‌ । 
स्पृष्टा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्विससज तत्‌ ॥ ८ ॥ 
वटक्षीर॑ समानाय्य गुहेन रघुनन्दनः । 
जटाग्नुकुटमाबद्धय मामाह नृपते खयम्‌ ९॥ 
सुमन्त्र त्रूहि राजानं शोकस्तेऽस्तु न मत्कृते । 
साकेतादधिकं सौख्यं विपिने नो भविष्यति ॥ १०॥ 
मातुर्मे वन्दनं जूहि शोकं त्यजतु मत्कृते । 
आश्वासयतु राजानं बुद्धं शोकपरिप्लुतस्‌॥११॥ 
सीता चाश्चपरीताक्षी मामाह नृपसत्तम । 
दुःखगद्गद्या वाचा रामं किञ्चिदवेक्षती॥१२॥ 


श्रीमहादेचजी बोळे-इधर सायंकाळके समय 
खुमन्त्रने भी वख्नसे मुख ढॉपकर नेत्रोमें जळ भरे हुए 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया || १॥ रथको बाहर ही 
खड़ाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्तःपुरमे गये 
और जय-शब्दसे उनकी स्तुतिकर उन्हें प्रणाम 
किया ॥ २ ॥ 


राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दु: खसे 
व्याकुळ होकर कहा---“सुमन्त्र ! सीता और लक्ष्मणके 
सहित राम कहाँ हैं ? ॥ ३॥ तुमने रामको कहाँ 
छोड़ा है ? उन्होने मुझ पापीके लिये क्या कहा! 
तथा सीता और लक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये 
क्या कहा है? ॥ ४ ॥ हा राम ! हा गुणनिषे ! हा 
प्रिय-बादिनि सीते ! क्या तुम मुझको दुःख-समुद्रमे 
डूबकर मरते इए नहीं देखते हो ?” ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार बहुत देरतक विलाप करके राजा दु:ख- 
समुद्रम डूब गये । महाराजको इस प्रकार रोते देख 
मन्त्रीने हाथ जोड़कर कहा--॥ ६ ॥ “महाराज ! 
में राम, सीता ओर ळक्ष्मणको आपके रथमें बैठाकर 
ळे गया था । वे श्वक्षवेरपुरके पास गङ्गाजीके किनारे 
जाकर टिके ॥ ७॥ वहाँ निषादराज गुह कुछ फल- 
मूझादि ले आया, किन्तु रामजीने उन्हे ग्रहण नहीं 
किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथसे छूकर ही छोड़ 
दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे वटका 
दूध मँगवाकर अपनी जटाओंका मुकुट बनाया और 
फिर वे खयं मुझसे बोळे--|| ९ || 'सुमन्त्र ! महाराज- 
से कहना वे हमारे लिये शोक न करें; हमें वनमें 
अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १ ०॥ मातासे 
भी मेरा प्रणाम कहकर कहना कि मेरे लिये शोक 
करना छोड़ दे । महाराज वृद्ध और शोकाकुल हैं, 
उन्हें भली प्रकार ढाढस बँधाना? ॥ ११ ॥ हे नृपश्रेष्ठ ! 
तदनन्तर नेत्रोमें जल भरकर कुछ-कुछ रामकी ओर 
देखते हुए सीताने दुःखसे गदूगद कण्ठ हो 
मुझसे कद्दा--॥ १२॥ “दोनों सासुओंके चरण- 
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साष्टाङ्ग प्रणिपातं मे त्रूहि श्रश्नवोः पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किञ्चिदवाङछुखी ॥१३॥ 
ततस्तेऽश्रुपरीताक्षा नावमारुरुइस्तदा । 
यावदवङ्गां सम्ु्तीये गतास्तावदहं स्थितः ॥१४॥ 
ततो दुःखेन महता पुनरेवाइमागतः। 
ततो रूद्न्ती कोसल्या राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥१५॥ 


केकेव्ये प्रियभायाये प्रसन्नो दत्तवान्वरम्‌ । 
त्वं राज्यं देहि तस्यैव मत्पुत्रः किं विवासितः ।। १६॥। 
कृत्वा त्वमेव तत्सवमिदानीं किं चु रोदिषि । 


कोसल्यावचनं श्रत्वा क्षते स्पृष्ट इबामिना ॥१७॥ 
पुनः शोकाश्रुपूर्णाक्षः कोसल्यामिदमत्रवीत्‌ । 
दुःखेन ग्रियमाणं मां किं पुनदुःखयस्यलम्‌ ॥१८।॥। 
इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चय; । 
शप्तोऽहं बाल्यभावेन केनचिन्छुनिना पुरा ॥१९॥ 
पुराहं योवने दप्षश्वापबाणधरो निशि। 
अचरं सृगयासक्तो नद्यास्तीरे महावने ॥२०॥ 
त्रा्थरात्रसमये सुनिः कथिचुषादिंतः । 
पिपासार्दितयोः पित्रोजेलमानेतुमुद्यतः । 
अपूरयजले ङुम्भं तदा शब्दोऽभवन्मद्दान्‌ ।२१॥ 
गजः पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि । 
बाणं धनुषि सन्धाय शब्दवेधिनमक्षिपम्‌ ।। २२।। 
हा इतोऽसीति तत्रामूच्छन्दो मानुषस्रचक; । 
कस्यापि न कृतो दोषो मया केन इतो विधे ॥२३॥ 
प्रतीके माँ माता च पिता च जलकाङ्कया । 
तच्छूत्वा अयसन्त्रस्तस्ततोऽहं पौरुषं वचः ।।२४।। 
शनेगेत्वाथ तत्पाश्चं स्वामिन्‌ दशरथोऽस्म्यदम्‌। 
अजानता मया विद्ध्रातुमहसि मां मुने ॥२५॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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च च 


कम्ळोमें मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम कहना ।? ऐसा कह 
कुछ शिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँसे चली गयीं ॥१३॥ 
इसके पीछे वे सब नेत्रॉमे जळ भरे हुए नाव- 
पर चढ़े । जबतक वे गङ्गाजीको पार कर उस पार 
पहुँचे तबतक में वहीं खड़ा रहा || १४ ॥ फिर वहाँसे 
चलकर बड़े दुःखसे मै यहाँ पहुँचा हुँ ।”? 

तब कौसल्याने रोती हुई राजासे इस प्रकार 
कडा--॥ १५ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया केकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देश- 
निकाला क्यो दिया ? | १६॥ और अपने आप ही 
यह सारी करतूत करके अब आप रोते क्यों हैं 2”? 
कौसल्याके ये वचन सुनकर महाराजको ऐसी वेदना 
हुई मानो धावमें अग्निका स्पर्श हो गया हो || १७ ॥ 


तब महारीजने नेत्रामें शोकाश्रु भरकर कोसल्यासे 
कहा---'मै तो आप ही दुःखसे मर रहा हूँ, फिर 
इस प्रकार मुझे ओर दु:ख क्यों देती हो ? इससे क्या 
लाम है ? ॥ १८ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि मेरे प्राण 
अभी निकळनेवाळे हैं । पूवेकालर्मे मेरी मूर्खताके 
कारण मुझे एक मुनीश्वरने शाप दिया था ॥ १९ ॥ 
( वह कथा इस प्रकार है--) पहले एक बार मैं 
युवावस्थाके मदसे उन्मत्त हुआ मृगयामें आसक्त होकर 
रात्रिके समय धनुष ओर बाण लिये एक धोर वनमें 
नदीके किनारे धूम रहा था ॥ २० ॥ उस आधी रातके 
समय किन्हीं प्यासे मुनीश्वरने अपने तपित माता- 
पिताके निमित्त जल ले जानेके लिये जलमे घडा 
डुबोया; उस समय उसका महान्‌ शब्द हुआ ॥२१॥ 
तब यह सोचकर कि इस घोर रात्रिमे कोई हाथी जल 
पी रहा है, मेने अपने धनुषपर शन्दवेधी बाण चढ़ा- 
कर छोड़ा ॥ २२ ॥ वहाँपर मनुष्यकी सूचना देनेवाला 
यह शब्द हुआ हाय ! में मारा गया ! हे विघे ! मैने 
तो किसीका भी कोई अपराध नहीं किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ? ॥ २३ ॥ हाय ! मेरे माता- 
पिता भी जलकी आकांक्षासे मेरी बाट देख रहे 
होंगे ।? यह मानुष-वचन सुनकर में अत्यन्त भयभीत 
हुआ ओर धीरेसे उनके पास जाकर बोला---'प्रभो ! 
मैं दशरथ हुँ, मैंने ही अनजानमें यहद बाण छोड़ा है; 
हे मुने ! आप मेरी रक्षा कीजिये? ॥ २४-२० ॥ 


९६ 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्य पतितो गद्गदाक्षरः । 

तदा मामाह स झुनिर्मा भेषीनेपसत्तम ॥२६॥ 
त्रहमहत्या स्पृशेन्न खाँ वेश्यो5हं तपसि खित; । 
पितरौ मां प्रतीक्षेते क्षुचडभ्या परिपीडितो ॥२७॥ 
तयोस्त्वमुदक देहि शीघमेवाविचारयन्‌ । 

न चेत्त्वां भससात्कुर्यात्पिता मे यदि ङुप्यति ॥२८॥। 
जलं दवा तु तो नत्वा कृतं सवं निवेदय । 
शल्यमुद्धर मे देहात्ञाणांस्त्यक्त्यामि पीडितः।।२९। 
इत्युक्तो मुनिना शीघ्र बाणमुत्पाट्य देहतः । 
सजलं कलशं धत्वा गतोऽहं यत्र दम्पृती ॥३०॥ 
अतिदृद्धावन्धडशी क्षुस्पिपासार्दितो निशि । 
नायाति सलिलं गृह्य पुत्रः कि वात्र कारणम्‌ ॥३ १॥ 
अनन्यगतिको वृद्धो शोच्यो वृट्परिपीडितो । 
आवासुपेक्षते कि वा भक्तिमानावयोः सुतः ॥३२॥ 
इति चिन्ताच्याकुलो तो मत्पादन्यासजं ध्वनिम्‌ | 
श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र किं विलम्बः कुतस्त्वया ॥३३॥ 
देह्यावयोः सुपानीयं पिच त्वमपि पुत्रक । 
इत्येवं लपतोभीत्या सकाशमगमं शनेः ॥३४॥ 
पादयोः प्रणिपत्याइमत्रवं विनयान्वितः । 

नाइँ पृत्रस्त्वयोध्याया राजा दशरथोऽस्म्यहम्‌ ॥२५॥ 
पापोऽहं मृगयासक्तो रात्रो सुगविहिंसकः । 
जलावताराद्द्रेऽहं स्थित्वा जलगतं ध्वनिम्र ॥३६॥ 
श्रुत्वाहं शब्दवेधित्वादेक बाणमथात्यजम्‌ । 
हृतोऽस्रीति ध्वनिं श्रुत्वा भयात्तत्राइमागतः ।।२७॥। 
जटा विकीर्य पतितं इष्टां युनिदारकम्‌ । 
भीतो शुहीत्वा तत्पादौ रक्ष रक्षेति चात्रवम्‌ ॥३८॥ 


अध्यात्मरामायण 
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“ऐसा कहकर मे गद्रद-कण्ठ हो उनके चरणोमें 
गिर पड़ा | तब उन मुनीश्वरने मुझसे कट्टा हे 
नुपश्रेष्ठ ! डरो मत ॥ २६॥ तुम्हे ब्रह्महत्या नहीं 
छगेगी, क्योंकि मैं तपस्यामें लगा हुआ वैश्य हूँ । मरे 
माता-पिता भूख और प्याससे व्याकुल इए मेरी बाट 
देखते होगे ॥ २७ ॥ इसलिये अब बिना कुछ सोच- 
विचार किये शीघ्र ही तुम उन्हे जळ दे आओ, नहीं 
तो यदि मेरे पिता कुपित हो गये तो तुम्हे भस्म कर 
डालेंगे || २८ ॥ उन्हे जळ देकर ओर नमस्कार कर 
अपना सारा कृत्य सुना देना । मुझे अत्यन्त पीड़ा 
हो रही हे, तुम मेरे शरीरमेंसे बाण निकाल दो, अब 
मै प्राण छोडुँगा' ॥ २९ ॥ 

“|मुनिके ऐसा कहनेपर मैने तुरंत ही उनके शरीरसे 
बाण निकाल दिया ओर जलका घडा लेकर, जहाँ 
उनके माता-पिता थे, वहाँ गया ॥३० ॥ उस समय 
वे इस प्रकार चिन्तामें व्याकुल हो रहे थे-“हम अत्यन्त 
बृद्ध ओर ओँखोसे लाचार हैं तथा भूख-प्याससे पीड़ित 
हो रहे दै; क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमें 
हमारा पुत्र अमीतक जळ लेकर नहीं लोटा, हमारा 
और कोई सद्दारा नहीं है, हम बुद्ध, शोचनीय और 
प्याससे अत्यन्त व्याकुळ हैं । क्या कारण है कि ऐसी 
अवस्थामें हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा 
है ? इसी समय मेरे पैरोकी आइट सुनकर पिताने 
पूछा-'बेटा ! आज तुमने इतनी देरी केसे 
की ?॥३१-३ ३॥ लाओ शीघ्र ही हमें पवित्र जळ पिछाओ 
और तुम भी पिओ ।? उनके इस प्रकार कहनेपर 
मै डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया ॥३ ४॥ और उनके 
चरणोमें प्रणाम करके अति नम्रतापूर्वक कहा---मैं 
आपका पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्याका राजा दशरथ 
हुँ ॥ ३५ ॥ मे पापात्मा मुगयाकी आसक्तिके कारण 
रात्रिके समय पशुआंका बध करता फिरता था । 
यद्यपि में उस समय जलके तीरसे दूर था किन्तु शब्द- 
वेधी होनेके कारण जळमें हुए रान्दको सुनकर वहाँ 
मृग समझकर उसे मारनेळे लिये मैने एक बाण छोड़ 
दिया । पर जब मैने यह शब्द सुना कि “मे मारा गया?” 
तो डरता हुआ वहाँ आया ॥ ३६-३७ ॥ वहाँ आने- 
पर जब मेने एक मुनिकुमारको जटा फेलाये पड़े 
देखा तो भयसे उसके चरण पकड़ लिये और “रक्षा 


प्रो ७] 

मा भैषीरिति मां ग्राह ब्रह्महत्याभयं न ते । 
सत्ित्रोः सलिलं दत्त्वा नत्वा प्रार्थय जीवितम्‌।।३९॥। 
इत्युक्तो मुनिना तेन यागतो युनिहिंसकः । 


रक्षेतां मां दयायुक्तो युवां हि शरणागतम्‌ ॥।४०॥ 


इति श्रुत्वा तु दुःखार्तो विलप्य बहु शोच्य तम्‌ । 
पतितो नो सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ।।४१॥। 
ततो नीतो सुतो यत्र मया तो बृद्धदम्पती । 
स्पृष्टा सुतं तो हस्ताभ्यां बहुशोऽथ विलेपतुः ।।४२॥ 
हाहेति क्रन्दमानो तो पुत्रपुत्रेत्यवोचताम्‌ । 
जलं देहीति पुत्रेति किमर्थं न ददास्यलम्‌ ।।४३।। 
ततो मामूचतुः शीघं चितिं रचय भूपते । 
मया तदेव रचिता चितिस्तत्र निवेशिताः । 
त्रयस्तत्राग्रिरुत्सृष्टो दग्धास्ते त्रिदिवं ययुः ॥४४।॥। 
तत्र वृद्ध; पिता प्राह त्वमप्येवं भविष्यसि । 
पुत्रशोकेन मरणं प्राप्स्यसे वचनान्मम ॥४५। 
स इदानीं मम प्राप्तः शापकालोऽनिवारितः । 
इत्युक्त्वा विळलापाथ राजा शोकसमाङुलः ॥४६॥। 
हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । 
त्वद्वियोगादहं आफ्नो मृत्युं केकेयिसम्भवम्‌ ॥४७॥ 
वद्न्चवं दशरथः प्राणांस्त्यक्त्वा दिवं गतः 
कोसल्या च सुमित्रा च तथान्या राजयोषितः ॥४८॥। 
चुक्कुशुञ्च विलेपु उरस्ताडनपूर्वकम्‌ । 
वसिष्ठः प्रययो तत्र प्रातमेन्त्रिभिरावृतः ।॥४९।। 
तेलद्रोण्यां दशरथं क्षिप्त्वा दृतानथात्रवीत । 
गच्छत त्वरितं साश्चा युधाजिन्नगरं प्रति ॥५०॥ 
तत्रास्ते भरतः श्रीमाञ्छुन्चसदितः प्रश; । 
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करो, रक्षा करो! ऐसा कहने लगा || ३८॥ तब उन्होंने 
मुझसे कहा--- 'डरो मत, तुम्हे ब्रह्महव्याका भय नहीं 
है । मेरे माता-पिताको जळ देकर उन्हे प्रणाम कर 
जीवनदान मॉगो? || ३९ ॥ मुनिकुमारके ऐसा 
कहनेपर यह मुनिहिंसक आपके पास आया है। 
आप दोनो बड़े दयाशील हैं, मे आपकी शरण आया 
हूँ, आप मेरी रक्षा करें? || ४० ॥ 


~ 


“यह सुनकर वे दु.खाते होकर उसके लिये 
अत्यन्त शोक करते और रोते हुए प्रथिवीपर गिर पड़े 
और बोले--'जहॉ हमारा बेटा है, हमें तुरंत ह्वी 
वहाँ ले चलो! || ४१ || तब, जहाँ वह लड़का पड़ा 
था बढ़ीं उन वृद्ध-दम्पतिको में ले गया और वे उसे 
हार्थोसे स्पशं कर अत्यन्त विलाप करने लगे || ४२ ॥ 
वे हा पुत्र | ह्या पुत्र !? कहकर रोते हुए बोले-- 'बेटा ! 
हमें जल दो, हमे जल दो ! आज जल क्यो नहीं 
देते हो ” ॥४३ ॥ फिर उन्होने मुझसे कहा-- 
“राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।' मेने तुरंत ही 
वहाँ चिता अना दी । तब वे तीनो उसपर चढ़ गये 
और अग्नि ळगानेपर उसमें भस्म होकर खर्गलोकको 
चले गये ॥ ४४ ॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 
कहा--तुम्हारे लिये भी ऐसा ही दोगा, तुम भी मरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे! | ४५ ॥ 

“वही अनिवार्य शापकाळ इस समय मेरे लिये उप- 
स्थित हुआ है ।?? ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर विलाप करने छगे-॥| 9 ६|“ह्व पुत्र राम! 
हा सीते ! हा गुणाकर लक्ष्मण ! तुम्हारे वियोगसे मै कैके- 
यीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा हूँ? ४७ ॥ 

इस प्रकार कहते इए महाराज दशरथ प्राण त्याग- 
कर खर्गलोकको चले गये ! उस समय कसल्या, 
सुमित्रा ओर अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने 
ओर विलाप करने छगीं । प्रातःकाळ होनेपर वहाँ 
मन्त्रियोके सहित मुनिवर वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९ ॥ 
ओर राजा दशरथके शवको एक तेळपूर्ण नोकामें 


रखबाकर दूतोंसे बोले--“तुमछोग शीघ्र ही घोड़ोंपर 


चढ़कर युधाजितकी राजधानीको जाओ | ५० ॥ 
वहाँ शत्रुन्नके सहित श्रीमान्‌ महाराज भरत विसजमान 
हैं । उनसे मेरी आज्ञासे जाकर इस प्रकार कहना 
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उच्यतां मरतः शीघमागच्छेति ममाज्ञया ॥५१॥। | कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरीमें आकर महाराज 


अयोध्यां प्रति राजानं केकेयी चापि पश्यतु । 
इत्युक्तास्त्वरितं दूता गत्वा भरतमातुलम्‌ ॥५२॥ 
युधाजितं प्रणम्योचुर्भरत॑ सालुजं प्रति । 
वसिष्ठस्त्वान्रवीद्राजन्‌ भरतः सानुजः प्रभु: ।।५३॥ 
शीघमागच्छतु पुरीमयोध्यामविचारयन्‌ । 
इत्याज्ञस्ोऽथ भरतस्त्वरितं भयविह्वलः ।।५४॥ 
आययौ गुरुणादिष्टः सह दूतैस्तु सानुजः । 
राज्ञो वा राघवस्यापि दुःखं किञ्चिदू पस्थितम्‌ ।।५५॥ 
इति चिन्तापरो मार्ग चिन्तयन्नगरं ययो । 
नगरं भ्रष्टलक्ष्मीक॑ जनसम्बाधवर्जितस्‌ ॥५६॥ 
उत्सवैश्च परित्यक्तं दृष्टा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
प्रविश्य राजभवनं राजलक्ष्मीविवर्जितम्‌ ॥५७॥ 
अपञ्यत्कैकेयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । 
ननाम शिरसा पादो मातुर्भक्तिसमन्वितः ॥५८।। 
आगतं भरतं दृष्टा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ । 
उत्याया लिङग्य रभसा स्वाङ्कमारोप्य संस्थिता ।॥ ५९॥। 
ृध्न्यवधाय पप्रच्छ कुशलं खकुलख सा । 


पिता मे ङुशली भ्राता माता च शुभलक्षणा ।।६०॥। 
दिष्टया त्वमद्य कुशली मया दृष्टोऽसि पुत्रक । 
इति पृष्टः स मरतो मात्रा चिन्ताङुलेन्द्रियः ॥६१॥ 
दूयमानेन मनसा मातरं समएच्छत । 
मातः पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह संस्थिता ॥६२॥ 
त्वया विना नमे तातः कदाचिद्रहसि स्थितः । 
इदानीं इस्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे बद ॥६३॥ 
अदृष्ट्वा पितरं मेऽद्य भयं दुःखं च जायते । 
अथाद कैकेयी पुत्रं किं दुःखेन तवानघ ॥६४॥ 
या गतिषर्मश्षीलानामश्वमेधादियाजिनाम्‌ । 


----. 


दशरथ और कैकेयीका दर्शन करें |”? 


बसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर दूतोंने तुरंत ही 
जाकर भरतके मामा युधाजित्‌ और छोटे भाई इतुघके 
सदित भरतको प्रणाम करके कहा-_“राजन्‌ ! 
वसिष्ठजीने आपके लिये यह कहा है कि छोटे माई 
शानुन्नरके सहित महाराज भरत तुरंत ही विना कुछ 


, आगा-पीछा सोचे अयोध्यापुरीमें चले आवें ।” ऐसी 


आज्ञा सुनकर श्रीभरतजी भयसे व्याकुल हो तुरंत 
ही गुरुजीके आदेशसे छोटे भाईके सहित दूतोंके साथ 
चले । और यह सोचकर कि “अवश्य ही महाराज या 
श्रीरघुनाथजीपर कोई घोर संकट उपस्थित हुआ 
दे? || ५१-५५ ॥ मार्गमे मन-द्दी-मन चिन्ता करते 
नगरमें पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि नगर 
शोभाद्दीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवह्दीन हो 
रहा है । यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए । राज- 
भवनमें जाकर देखा तो वह राजलक्ष्मीसे शून्य छो रहा 
है ओर वहाँ अकेली केकेयी एक आसनपर बैठी इई 
है । माताको देखकर उन्होंने भक्तिपूर्वक उसके 
चरणोमें शिर रखकर प्रणाम किया | ५६-५८ ॥ 

भरतजीको आये देख माता कैकेयीने उन्हे प्रेम- 
चरा शीघ्रतासे उठाकर हृदय लगाया और अपनी' गोदमे 
बैठा लिया ॥ ५९ || फिर उनका शिर सूँघकर 
अपने कुलकी कुशल पूछी । वह बोढी- “मेरे पिता, 
भाई और शुभलक्षणा माता कुशलपूर्वक हैं 
न? ||६०॥ बेटा ! आज बड़े भाग्यसे मैने तुम्हें सकुशछ 
देख पाया है 1" 

माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुळ 
होकर दुःखी चित्तसे मातासे पूछा-““माँ ! मेरे पिताजी 
कहा हैं जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो ? ॥६१-६२॥ 
माँ ! तुम्हारे बिना तो पिताजी एकान्तमें कमी नहीं रहते 
थे; किन्तु इस समय वे दिखायी नहीं देते, सो बताओ 
वे कहाँ हैं £॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज 
मुझे अत्यन्त मय और दुःख हो रहा है ।” 


तब केकेयीने कङ्टा- “हे अनघ ! तुम्हारे लिये दुःख- 
की क्या बात दै ! ॥ ६४ ॥ हे पितुवत्सल ! अश्वमेघादि 
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तां गतिं गतवानद्य पिता ते पितवत्सल।।६॥। 


तच्छृत्वा निपपातोव्यां भरतः शोकविह्वलः । 
हा तात क़ गतोऽसि त्वं त्यक्त्वा मां बृजिनाणंवे।६६। 
असमप्येंव रामाय राज्ञे मां क गतोऽसि भो! । 


उत्थाप्यासृज्य नयने केकेयी पुत्रमत्रवीत्‌ । 


समाश्वसिहि भद्रं ते सवं सम्पादितं मया ॥।६टी। | 


तामाह भरतस्तातो म्रियमाणः किमत्रवीत्‌ । 


हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुनः पुनः । 


बिलपन्नेव सुचिरं देहं त्यक्त्वा दिवं ययो ।।७०॥। | गये हैं? ॥ ७० || 


तामाह भरतो हेऽम्ब रामः सनिहितो न किम्‌ । 


तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गताः ॥७१॥। | वे तीनों उस समय कहाँ गये थे ?? ॥ ७१ ॥ 


कैकेय्युवाच 
रामस्य योवराज्यार्थ पित्रा ते सम्भ्रमः कृतः । 


राज्ञा दत्तं हि मे पूर्वे वरदेन वरद्वयम्‌ । 


राज्यं रामस्य चेकेन वनवासो युनित्रतम्‌ । 
ततः सत्यपरो राजा राज्यं दत्वा तवेव हि ॥७४॥ 
रामं सम्प्रेषयामास वनमेव पिता तब | 
सीताप्यनुगता रामं पातित्रत्यमुपाश्रिता ॥७५॥ 
सौभ्रात्रं दर्शयन्राममनुयातोऽपि लक्ष्मणः | 
वनं गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌ ।।७६॥ 
प्रहपन्‌ रामरामेति ममार नृपसचसः । 
इति मातुर्वचः श्रुत्वा वज्राहत इव द्रुमः ॥७७॥ 
पपात भूमो निःसंज्ञस्तं दृष्टा दुःखिता तदा । 


| यज्ञ करनेवाले घर्मपरायण पुरुषांकी जो गति होती है 
| उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए है” ॥६५॥ 


यह सुनते ही भरत शोकाकुळ होकर प्रथिवीमें 
गिर पड़े; और बोले---“हा तात ! हा तात ! मुझे 


| दु:ख-समुदर्में छोड़कर आप कहाँ चले गये १।।६६। 
| हाय ! महाराज रामको मुझे सौपे बिना ही आप कहाँ 
| चले गये ?? इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे 
इति विलपितं पुत्रं पतितं घुक्तमूर्थजम्‌ ॥६७॥ | हुए केशोसे प्रृथिवीपर पड़े अपने पुत्रको उठाकर 
| कैकेयीने उसके आँसू पॉछकर कहा-- “बेटा ! धीरज 
| रक्खो; तुम्हारा कल्याण हो । मैने तुम्हारे लिये सब कुछ 


ठीक कर लिया है? || ६७-६८ || 


तब भरतजीने पूछा--““मरते समय महाराजने क्या 


न ५ जि | कहा था »” इसपर कँकेवीदेवीने निर्मम होकर भरत- 
तमाह केकेयी देवी भरतं भयर्वाजता॥६९॥ जने कहा bee शाम का तीही 


। सीते ! ह्वा ऊक्ष्मण !? इस प्रकार बहुत समयतक बारम्बार 


विलाप करते हुए अपना शरीर त्यागकर खर्गको 


तब भरतजीने पूछा--““माता | तो क्या उस समय 
राम, सीता ओर लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे: 


केकेयी बोली-तुम्हारे पिताने रामको युवराज 


| बनानेकी तैयारी की थी, उस समय तुम्हें राज्य 


: | दिलानेके लिये मैने उसमें विन्न 
तव राज्यप्रदानाय तदाहं विज्नमाचरम्‌ ॥७२॥ | ह सि चे उत विध लवा कर दिना व्य 


पूर्वकालमे एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे 


| दो वर देनेको कहा था । इस समय उनमेंसे एकके द्वारा 
याचितं तदिदानीं मे तयोरेकेन तेऽखिलम्‌ ।।७३॥ | 


मैंने तुम्हारे लिये सम्पूर्ण राज्य और दूसरेसे रामके 
लिये मुनिन्रतपू्वक वनवास माँग लिया । इसळिये 
तुम्हारे पिता सत्यसन्ध महाराज दशरथने तुम्हें ही राज्य 
देकर रामको वनमें भेज दिया । पातिव्रत्यका पालन 
करनेवाली सीता भी रामके साथ ही वनर्मे चली 
गयीं | ७३-७५५ तथा लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते 
इए रामके अनुगामी इए । इस प्रकार इन सबके वनको 
चले जानेपर उन्हींका स्मरण करते हुए ओर “राम | 
राम !? करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराजने 
शारीर छोड़ दिया | माताके ये वचन सुनकर भरतजी 
वज्राइत वृक्षके समान अचेत होकर पयिवीपर 
गिर पड़े | 
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कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन किं तव ॥७८।। 
राज्ये महति सम्प्राप्ते दुःखस्थावसरः ङुतः । 
इति ब्रुवन्तीमालोक्य मातरं प्रदहन्निव ॥७९॥ 
असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्वं भतेघातिनी । 
पापे त्वद्वर्भजातोऽहं पापवानसि साम्प्रतम्‌ । 
अइमझिं प्रवेक्ष्यामि विषं वा भक्षयाम्यहम्‌ ।।८०॥ 
खड्गेन वाथ चात्मानं इत्वा यामि यमक्षयम्‌ । 


भर्दृषातिनि दुष्टे त्वं कुम्भीपाकं गमिष्यसि ॥८ १॥। 
इति निर्भत्स्य केकेयी कोसल्याभवनं ययौ । 
सापि तं भरतं दृष्टा युक्तकण्ठा रुरोद ह ॥८२।। 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोऽपि तदारुदत्‌ । 
आलिङग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्त्रिनी । 
कृशातिदीनवदना साश्चनेत्रेदमन्रवीत्‌॥८३॥ 
पुत्र त्वयि गते दूरमेवं सवमभ्ूदिदम्‌। 
उक्त मात्रा श्रुतं सव त्वया ते मातचेष्टितम्‌ ॥८४॥ 
पुत्रः समार्यो वनमेव यातः 
सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्रः । 
चीराम्बरो बद्जटाकलापः 
सन्त्यज्य माँ दुःखससुद्रमग्मास्‌ ।।८५॥। 
हा राम हा मे रघुवंशनाथ 
जातोऽसि मे त्वं परतः परात्मा । 
तथापि दुःखं न जहाति भां वै 
विधिबेलीयानितिं मे मनीषा ॥८६॥ 


स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्तीं भृशं शुचा । 
पादो शृहीत्वा प्राहेदं शृणु मातवंचो मम॥।८७।। 
कैकेय्या यत्कृतं कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥८८॥ 
पापं मेऽस्तु तदा मातत्रह्महत्याशतोद्भवम्‌ । 
इत्वा वसिष्ठं खङ्गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥८९॥ 


उन्हे ऐसी दशामे देख केकेयीने दुःखित होकर 
फिर कहा--“'बेटा ! तुम शोक क्यो करते 
हो ? ॥ ७६-७८ ॥ ऐसे महान्‌ राज्यको पाने- 
पर दु.खका कारण ही कहाँ रह जाता है ?? माताको 
इस प्रकार कहती देख भरतजीने क्ोधसे जळते हुए- 
से कहा-- ७९ ॥ “अरी पापिनी ! तू बात 
करने योग्य नहीं है ! अरी घोरे ! त्‌ अपने पतिकी 
हत्या करनेवाली है ! अरी पापे ! तेरे गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण अब तो मै भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ 
मे या तो अझ्षिमे प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा 
छूँगा || ८० || अथवा खडगसे आत्मघात करके यमलोक- 
को चला जाऊँगा । हे भर्तुधातिनि दुष्टे | तू भी 
कुम्भीपाक नरकमे पडेगी? | ८१ ॥ 


केकेयीको इस प्रकार डाँटकर वे कौसल्याके घर 
गये । भरतको देखते ही माता कौसल्या मु्तकण्ठसे 
रोने लगीं ॥८२॥ तब भरतजी भी उनके चरणोमें पड़कर 
रोने छगे । उन्हे गले लगाकर, (चिन्तासे) महादुर्बल 
और अति दीनवदना यरशखिनी राममाता कोसल्याने 
नेत्रोमें जल भरकर कहा-॥।८३॥ “बेटा ! तुम्हारे 
बाहर चले जानेसे जो-जो अनर्थ इए हैं अपनी माता- 
की वे सब करतें तुमने उसके मुखसे सुन ही ळी 
होगी ॥८४॥ मेरा पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी 
सीता ओर लक्ष्मणके सहित चीर-वस्न घारण कर ओर 
जटाजूट बाँवकर मुझे दुःख-समुद्रमें डुबोकर वनको 
चला गया ॥८५॥ हा राम ! हा मेरे रघुवंशशिरोमणि ! 
आप साक्षात्‌ परम पुरुष परमात्माने मेरे गर्मसे जन्म 
छिया, तथापि दुःखने मेरा पछा नहीं छोड़ा । इससे 
मेरा विचार है कि विधाता ही बलवान है”? ॥८६॥ 


भरतजीने उन्हे इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण पकड़कर कहा-“माता ! 
मेरी बात सुनो-॥८७॥ केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्यामिपेकके समय जो कुछ करतूत की है, अथवा 
उसने और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मै 
जानता होऊँ अथवा उसमें मेरी सम्मति हो ॥८८॥ 
तो हे मातः ! मुझे सौ ब्रह्महत्याओंका पाप लगे ! 
अथवा अरुन्घतीके सहित श्रीवसिष्ठजीको खड्गसे 
मारनेसे जो पाप होता है वही सारा पाप मुझे भी छगे^” 


स॒गे ७ ] 


अयोध्याकाण्ड 
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भूयात्तत्पापमखिलं मम जानामि यद्यहम्‌ । 
इत्येवं शपथं कृत्वा रुरोद भरतस्तदा ॥९०॥। 
कौसल्या तमथालिड्ग्य पुत्र जानामि मा शुचः । 
एतखिन्नन्तरे श्रुत्वा भरतस्य समागमम्‌ ॥९१॥ 
वसिष्ठो मन्त्रिभिः सार्धे प्रययो राजमन्दिरम्‌ । 
रुदन्तं भरतं दृष्टा वसिष्ठः प्राह सादरम्‌ ॥९२॥ 
बृद्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रमः । 
भुक्त्वा मत्येसुखं सर्वंमिष्ठा विपुलदक्षिणैः ॥९३॥ 
अश्वमेधादिभियंज्ञेलब्ध्वा रामं सुतं हरिम्‌ । 
अन्ते जगाम त्रिदिवं देवेन्द्राद्वासनं प्रः ॥९४॥ 
तं शोचसि वृथेव त्वमशोच्यं मोक्षमाजनम्‌ ! 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः ॥ 
शरीरं जडमत्यरथमपवित्रं विनश्वरम्‌ । 
विचार्यमाणे शोकस्य नावकाशः कथश्चन ॥९६॥ 
पिता वा तनयो वापि यदि मृत्युवशं गतः । 
मूढास्तमनुश्ञोचन्ति सात्मताडनपूर्वकम्‌ ॥९७। 
निःसारे खळ संसारे वियोगो ज्ञानिनां यदा । 
भवेदेराग्यहेतुः स शान्तिसोख्यं तनोति च ॥९८॥ 
जन्मवान्यदि लोकेऽस्मिंस्तहि तं मृत्युरन्वगात्‌। 
तसादपरिद्दार्योऽयं सृत्युजेन्मवतां सदा ॥९९॥ 
खकर्मबशतः सर्वजन्तूनां ग्रमवाप्ययौ । 
विजानन्नप्यविद्ठान्यः कथं शोचति वान्धवान्‌। १००। 
अहझाण्डकोटयो नष्टाः सृष्टयो बहुशो गताः । 
शुष्यन्ति सागराः सर्वे कैवास्था क्षणजीविते ॥ १०१॥ 
चळपत्रान्तलमाम्बुबिन्दुवत््षणभङ्कुरम्‌ । 
आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रत्ययस्तव ।। १०२॥ 
देही प्राक्तनदेदोत्यकर्मणा देहवान्युनः । 


इस प्रकार शपथ करके भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ 
तब कोसल्याने उन्हें हृदयसे लगाकर कडा--“'बेरा ! 
में यह सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
न करो |? 

इसी समय भरतजीका आना सुनकर मन्त्रियोके 
सहित वसिष्ठजी राजभवनमें आये और भरतको रोते 
देखकर आदरपूर्वक बोले- ॥९१-९२॥ “महाराज 
दशरथ वृद्ध, ज्ञानी और सत्य-पराक्रमी थे | वे मनुष्य- 
जन्मके समस्त सुख मोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके 
सहित अश्वमेधादि यज्ञाँद्वारा भगवानका यजन कर 
ओर रामचन्द्रके रूपें साक्षात्‌ विष्णुभगवानको पुत्र- 
खूपसे पाकर अन्तमें खर्गलोकर्मे जाकर देवराज इन्द्रके 
आधे आसनके अधिकारी हुए हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
वे सवथा अशोचनीय ओर मोक्षके पात्र हैं, उनके लिये 
तुम बृथा ही शोक करते हो; देखो, आत्मा तो नित्य- 
अविनाशी, शुद्ध और जन्म-नारादिसे रहित है ॥९५॥ 
और शरीर जड, अत्यन्त अपवित्र और नाइावान्‌ है । 
इस प्रकार विचार करनेपर शोकके लिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता ॥ ९६ ॥ यदि कोई पिता या पुत्र मर 
जाता है तो मूढजन ही उसके लिये छाती पीटकर 
रोते हैं || ९७ || किन्तु इस असार संसारमें यदि 
जञानिर्योको किसीसे वियोग होता है तो बह उनके 
लिये वैराग्यका कारण होता है और सुख तथा शान्तिका 
विस्तार करता है ॥ ९८ ॥ यदि किसीने इस छोकमें 
जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ लगी 
हुई है | अतः जन्म लेनेवा्ोके लिये मृत्यु सर्वदा 
अनिवार्य है ॥ ९९ ॥ “अपने कर्मानुसार ही सब 
प्राणियोके जन्म-मरण होते हैं? यह जानकर भी देखो 
मूढ्कोग अपने बन्धु-बान्धर्वोके लिये केसे शोक करते 
हैं ॥ १०० ॥ करोड़ों ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेकों 
सृष्टियाँ बीत गयीं, ये सम्पूर्ण समुद एक दिन सूख जायेंगे, 
फिर इस क्षणिक जीवनमें भला क्या आस्था की 
जाय ? ॥ १०१ ॥ यहृ आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर 
छटकती हुई जलकी बूँदके समान क्षणभंगुर है, 
असमय ही छोड़कर चली जाती है; उसका तुम क्या 
विश्वास करते हो £ ॥ १०२ || इस जीवात्माने 
अपने पूर्व-देइ-कृत कमोंसे यहद शरीर धारण किया है 
और फिर इस देइके कमॉसे यद्द और शरीर धारण 
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तद्देहोत्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥१०३॥ 
यथा त्यजति वे जीणे वासो गृह्णाति नूतनम्‌ । 
तथा जीणे परित्यज्य देही देहं पुननेवम्‌ ॥१०४॥ 
भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसरः ङुतः । 
आत्मा न म्रियते जाहु जायते न च वेते ॥१०५॥ 
बड्सावरद्दितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविग्रहः । 
आनन्दरूपो बुद्धयादिसाक्षी लयविवजितः॥ १०६ 
एक एव परो ह्यात्मा झद्वितीयः समः सितः । 
इत्यात्मानं इढं ज्ञात्वा त्यक्त्वा शोकं कुरु क्रियाम्‌ ॥ 
तेलद्रोण्याः पितुर्देहम्ुद्धत्य सचिवेः सह । 
कृत्यं कुरु यथान्यायमसामिः कुलनन्दन ।।१०८॥। 
इति सम्बोधितः साक्षाद्गुरुणा भरतस्तदा | 
विसुज्याज्ञानजं शोकं चक्रे स विधिवत्क्रियास्‌ । १ ०९। 
शुरुणोक्तप्रकारेण आद्दितामेयथाविधि । 
संस्कृत्य स पितुर्देदं विधिदष्टेन कर्मणा ॥११०॥ 
एकादशेऽइनि ग्रासे ब्राह्मणान्वेदपारगात्‌ । 
भोजयामास विधिवच्छतशोऽथ सहस्रशः 11१११) 
उद्दिश्य पितरं तत्र ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु । 
ददौ गवां सहस्राणि ग्रामान्‌ रल्लाम्बराणि च॥ ११२।। 
अवसत्खग्हे तत्र राममेवानुचिन्तयन्‌ । 


वसिष्ठेन सह आत्रा मन्त्रिभिः परिवारितः ॥ १ १३॥। 
रामेऽरण्यं प्रयाते सह जमकसुता- 


लक्ष्मणाभ्यां सुघोरं 
माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदयं 

द्शेनादेव सद्यः | 
गच्छाम्यारण्यमद्य सख्थिरमतिरखिलं 

दूरतो5पास्य राज्यं 


रामं सीतासमेतं खसितरुचिरयुखं 


अध्यात्मरामायण 
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करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुनः-पुनः देहकी 
प्राप्ति होती रहती है ॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार 
पुराने वर्खोको उतारकर फिर नये वख पहन लेता है 
उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीरको छोड़कर 
नवीन शरीर धारण कर लेता है । अतः इसमें शोकका 
क्या कारण है ? क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है, 
न जन्मता है और न बढ़ता ही है | १०४-१०५ ॥ 
वह षड्‌-भाव-विकारोसे रहित, अनन्त, सचित्खरूप, 
आनन्दरूप, बुद्धि आदिका साक्षी और अविनाशी 
है ॥ १०६ || वह परात्मा एक, अद्वितीय ओर समभावसे 
स्थित है । इस प्रकार तुम आत्माका दृढ़ ज्ञान प्राप्त कर 
शोकरद्ित हो समस्त कार्य करो॥ १०७॥ हे 
कुलनन्दन भरत ! अपने पिताका शरीर तैळकी नावमेंसे 
निकालकर मन्त्रियो और हम सब ऋषियोंके साथ 
उसका विधिपूर्वक अन्त्येष्टि-संस्कार करो’? ॥१०८॥ 

तब गुरुजीके इस प्रकार समझ्चानेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोड़कर राजाका विधिवत्‌ 
अन्त्य कृत्य किया ॥ १०९ |] गुरुजीके कथनानुसारं 
जैसे अभिट्टोत्रीका अन्तिम संस्कार करना चाहिये 
उसी प्रकार विधिपूर्वक पिताके देहका शाख्नाचुकूल 
संस्कार कराकर ।। ११० ॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकड़ों-इजारों वेदज्ञ ब्राह्मणोंको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११ ॥ तथा पिताके उद्देशयसे ब्राह्मणोको 
बहुत-सा धन, हजारों गोरं, अनेको गॉव ओर रत्न 
तथा बल्नादि दिये ॥ ११२ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्ठजी, भाई शात्रुष्न और मन्त्रियोके साथ अपने घरमें 
रहने लगे || ११३ ॥ घरमें रहते हुए वे मन-ही-मन 
सोचा करते थे कि 'जनकनन्दिनी महारानी सीता 
और छक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीके भयंकर वनमें चले 
जानेसे माता केकेयी अपने दर्शनमात्रसे ही राक्षसीके 
समान मेरे हृदयमें दाह उत्पन्न करती है । अत: अब 
मैं निस्सन्देह शीघ्र ही सब राज-पाट छोड़कर वनको 
जाऊँगा और मधुर सुसकानसे जिनका मुखारविन्द 
अति शोभित हो रहदा है उन राम और सीताकी नित्य- 


नित्यमेवाचुसेवे ॥११४॥ | प्रति सेवा करूँगा! ॥ ११४ | 
इति श्रीमदभ्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे अयोध्याकाण्डे 
सप्तमः सर्ग: ॥ ७ ॥ 
a 2 or न बि 
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भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गमे शु और भरद्वाजजीसे भेंट तथा चित्रकूटद्शन । 


श्रीमहादेव उवाच 
वसिष्ठो सुनिभिः साथ मन्त्रिभिः परिवारितः । 
राज्ञः सभां देवसभासन्निभामविशद्विञ्चुः ॥ १॥ 
तत्रासने समासीनशतुमुख इवापरः । 
आनीय भरतं तत्र उपवेश्य सहानुजम्‌ ॥ २॥ 
अन्रवीडचनं देशकालोचितमरिन्दमस्‌ । 
वत्स राज्येऽभिषेकष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ ॥ ३॥ 
केकेय्या याचितं राज्यं त्वदर्थे पुरुषर्षभ । 
सत्यसन्धो दशरथः प्रतिज्ञाय ददो किल ॥ ४॥ 
अभिषेको भवस्य सुनिभिमन्त्रपूचेकम्‌ । 


तच्छ्रुत्वा भरतोऽप्याह मम राज्येन किं सुने ॥ ५ ॥ 
रामो राजाधिराजश्च वयं तस्यैव किङ्कराः । 
श्वशप्रमाते गमिष्यामो राममानेतुमञ्ञसा॥ ६॥ 
अहं यूयं मातरश्च कैकेयीं राक्षसी विना । 
हनिष्याम्यघुनेवाहं कैकेयीं माठृगन्धिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
किन्तु मां नो रघुश्रेष्ठः ख्रीहन्तारं सहिष्यते । 
तच्छ्चोभूते गमिष्यामि पाद चारेण दण्डकान्‌ ॥ ८ ॥ 
शचुभसहितस्तू्णे यूयमायात वा न वा। 
रामो यथा वने यातस्तथाइं वल्कलाम्बरः ॥ ९ ॥ 
फरमूलकृताहारः शत्रुप्रसहितो मुने। 
भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवतेते ॥१०॥ 
इति निश्चित्य भरतस्तृष्णीसेवावतस्थिवान्‌ । 
साधुसाध्विति तं सर्वे प्रशशंसुश्चंदान्बिताः ॥११॥ 


ततः प्रभाते भरतं गच्छन्तं सर्वसेनिकाः । 
अनुजम्मुः सुमन्त्रेण नोदिताः साश्वकुजराः ॥१२॥ 


लोग प्रसन्न होकर 


आऔमहद्दादेवजी बोले- हे पार्वति ! एक दिन 
मुनीश्वरोंके सद्दित मन्त्रियोंसे घिरे इए भगवान्‌ वसिष्ठ- 
जी देवसमाके सदरा राजसमामें आये ॥ १ ॥ वहाँ 
दूसरे ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठ- 
जीने भाई शत्रुघके सहित भरतजीको बुलाकर आसन- 
पर बैठाया ॥ २ ॥ और उन इात्रुदमन भरतजीसे 
इस प्रकार देशकालोचित वाक्योमें कहा--““वत्स ! तुम्हारे 
पिताके कथनानुसार आज हम तुम्हें राजपदपर अभिषिक्त 
करेंगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! केकेयीने तुम्हारे लिये 
राजा दशरथसे राज्य माँगा था | राजा सत्यपरायण थे, 
इसलिये प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होंने उसे दे 
दिया || ४ ॥ अतः मुनिजनोद्वारा मन्त्रोच्चारपूर्वक आज 
तुम्हारा अभिषेक होना चाहिये ।!! 

यह सुनकर भरतजी बोले---“'हे मुनिनाथ ! राज्यसे 
मेरा क्या प्रयोजन है २॥ ५॥ महाराज राम ही 
राजाधिराज हैं, हम तो उन्हींके दास हैं । कळ ग्रातः- 
काल रामजीको ठानेके लिये इम शीघ्र ही वनको 
जायँगे ॥ ६ ॥ मै, आप सब लोग ओर राक्षसी केकेयी- 
के सिवा अन्य सब माताएँ--ये समी वनको चळेंगे । 
मे क्या करूँ ? मै तो इस नाममात्रकी माता कैकेयीको 
अभी मार डालता, किन्तु श्रीरघुनाथजी मुझ ख्री- 
हत्यारेको क्षमा न करेंगे । अतः कुछ भी हो, कल 
प्रातःकाळ होते ही, आप लोग चलें या न चलें, मैं तो शतुक्न- 
के सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाऊँगा । हे मुने | 
जिस प्रकार रामजी गये हैं उसी प्रकार जबतक 
रामचन्द्रजी न ळोटेंगे तबतक मैं भी गत्रुघके सहित 
घल्कळ-वस्न और जटाजूट धारणकर कन्द-मूळ- 
फलादिका भोजन करूँगा और पृथितीपर शयन 
करूँगा? ॥ ७-१० ॥ 

ऐसा निश्चय कर भरतजी मोन हो गये । तब सब 
“साधु-साधु? कहकर उनकी 
प्रशंसा करने लगे ॥ ११ ॥ 

तदनन्तर प्रातःकाळ होनेपर भरतजीके कूच करते 
समय हाथी और धोड़ोंके सहित समस्त सैनिक घुमन्त्र- 
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कोसल्याचा राजदारा वसिष्टप्रमुखा दिजाः । 
छादयन्तो सुवं सर्वे पृष्ठतः पाइवंतोऽग्रतः । १३॥ 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा गङ्गाकूले समन्ततः । 
उवास महती सेना झ्रुन्नपरिचोदिता ॥१४॥ 
आगतं भरतं श्रृत्वा गुहः शङ्कितमानसः । 
महत्या सेनया सार्धमागतो भरतः किल ॥१५। 


पापं कतुं न वा याति रामस्याविदितात्मनः । 

गत्वा तद्श्रदयं ज्ञेयं यदि शुद्धस्तरिष्यति॥ १६॥ 
गङ्गां नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुघाः 

ज्ञातयो मे समायत्ता: पश्यन्तः सवंतोदिशम्‌।।१७॥ 
इति सवान्समादिञ्य गुहो मरतमागतः । 
उपायनानि संगृह्य विविधानि बहून्यपि ॥१८॥ 
प्रययो ज्ञातिभिः सार्धं बहुभिर्विबिधायुधेः । 
निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः ॥१९] 
इष्टवा भरतमासीनं साचुजं सह मन्त्रिभिः । 
चीराम्वरं घनश्यामं जटायुकुटधारिणम ।२०॥ 
राममेवाडुशोचन्तं रामरामेति वादिनम्‌ । 
ननाम शिरसा भूमो शुहोऽहमिति चाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 
शीघ्रमुत्याप्य मरतो माठमालिङग्य सादरम्‌ । 
पृष्टानामयमव्यग्रऔ सखायमिदमत्रवीत्‌ ।।२२॥ 
आआतस्त्वं राघवेणात्र समतः समवस्थितः । 
रामेणालिङ्गितः साद्रनयनेनामलात्मना ॥।२३।। 
थन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यरवया परिभाषितः । 

रामो राजीयपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ॥२४॥ 
यत्र रामस्त्वया इष्ट्स्तत्र माँ नय सुबत। 
सीतया सहितो यत्र सुसस्तदर्शयस्र मे ॥२५॥ 
स्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । 

इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं साश्चुविलोचनः॥ २६॥ 


की प्रेरणासे उनके साथ चले ॥ १२ ॥ कौसल्या आदि 
महारानियो तथा वसिए आदि द्विजगण पृथिबीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे और इधर-उधर यथा- 
योग्य रीतिसे चलने लगे || १३ ॥ इस प्रकार श्वंगवेरपुर 
पहुँचनेपर वह महान्‌ सेना इत्रुन्नकी प्रेरणासे गङ्गातट- 
पर जहॉ-तहॉ ठहर गयी || १४॥ 


भरतका आगमन सुन गुहको यह शंका हुई कि 
भरत बड़ी सेना लेकर आये है अतः ये रामके अनजान- 
में उनका कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हो * मुझे 
उनके पास जाकर उनका मर्म जानना चाहिये । यदि 
उनका भाव ठीक हो तब तो वे भले ही पार चले 
जायें ॥ १५-१६॥ नहीं तो (इसके विपरीत उपाय करना 
पड़ेगा अतः ) मेरे जातिवाळे अख-शख्र लेकर सावधानी- 
से सब ओर देखते इर चौकस रहे और सब नावोको 
खींचकर गङ्गाके बीचमे खड़ी कर दे ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भेंट लेकर अपने बहुत-से हथियारबंद जाति- 
भाइयोंके साथ भरतजीके पास आया। वहाँ उनके सामने 
सब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हुए उसने देखा कि 
मेघश्याम भरत चीर-वस्र ओर जटाजूट धारण किये छोटे 
भाई तथा मन्त्रियोके साथ बेठे हैं ॥ १८-२० ॥ वे 
रामहीका स्मरण कर रहे हैं ओर “राम-नाम? का ही जप 
कर रहे हैं। यह देखकर उसने प्रथिवीपर शिर 
रखकर भरतजीको प्रणाम किया और बोळा भमै 
गुह हूः ॥ २१ ॥ 

भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ़ 
आलिंगन किया ओर प्रसन्नमुखसे उसकी कुशल पूछ- 
कर उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--॥ २२ ॥ 
“भैया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्दरजीके साथ रहे थे और 
निमेलहृदय श्रीरामने नेत्रोमे जल भरकर तुम्हारा 
आलिंगन किया था || २३ ॥ तुमसे सीता और लक्ष्मण- 
के सहित कमलनयन रामने वार्तालाप किया अतः तुम 
धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है || २४ ॥ हे सुत्रत ! 
तुमने श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था मुझे वहीं ले 
चलो, जहाँ वे सीताके सहित सोये थे वह स्थान मुझे 
दिखाओ ॥ २५ ॥ तुम रामके प्रियतम सखा और 
भाग्यवान्‌ भक्त हो |” इस प्रकार पुनः-पुनः रामका 
स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रॉमें जळ भर आया ॥२६॥ 
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गुहेन सहितस्तत्र यत्र रामः सितो निशि। 
ययौ ददश शयनस्थलं ङुशसमास्तृतस्‌॥२७॥ 
सीताभरणसंलग्नस्र्णबिन्दुभिरचितम्‌ । 
दुःखसन्तसहृदयो मरतः पर्यदेवयत्‌ ॥२८॥ 
अहोऽतिसुकुमारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रल्पर्थङ्क कोमलास्तरणे शुभे ॥२९॥ 
रामेण सहिता शेते सा कथं ङुशविष्टरे | 
सीता रामेण सहिता दुःखेन मम दोषतः ।।३०॥ 
घिङ्‌ मां जातोऽसि केकेय्यां पापराशिसमानतः । 
मन्निमित्तमिदं झेशं रामस्य परमात्मनः ।।३ १॥ 
अहोऽतिसफलं जन्म लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
राममेब सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टधीः ।।३२।। 
अहं रामस्य दासा ये तेषां दासस्य किङ्करः । 

यदि स्यां सफल जन्म मम भूयान्न संशयः ॥३३॥ 
श्रातर्जानासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम्‌ । 

यत्र तिष्ठति तत्राहं गच्छाम्यानेतुमञ्जसा ।॥३४॥ 


शुहस्तं शुद्धहृद्य ज्ञात्वा सर्नेहमत्रवीत्‌ । 
देव त्वमेव धन्योऽसि यस्य ते मक्तिरीदशी ॥३५॥ 
रामे राजीवपत्राक्षे सीतायां लक्ष्मणे तथा । 
चित्रकूटाद्रिनिकटे , मन्दाकिन्यचिदूरतः ॥३६।। 
गुनीनामाश्रमपदे रामस्ति्ति साबुजः । 
जानक्या सहितो नन्दात्सुखमास्ते किल प्रभ! ३७॥ 
तत्र गच्छामहे शीघं गङ्गां त्तुमिद्दाईसि । 
इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पञ्चशतानि ह ॥३८॥ 
तमानयत्ससेन्यस्य ततुं गङ्गां महानदीम्‌ । 
खयमेवानिनायैकां राजनाबं गुहस्तदा ॥३९॥ 
आरोप्य भरतं तत्र शुभं राममातरम्‌ । 
वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः ॥ ४०] 


तीर्त्वा गङ्गां ययो शीघं भरद्वाजाश्रमं प्रति । 


इस प्रकार विरहव्याकुल इए वे गुहके साथ उस 
स्थानपर पहुँचे जहाँ रात्रिके समय श्रीसमने निवास 
किया था । वहॉ जाकर उन्होंने उस कुशा बिछे हुए 
रायन-स्थानको देखा ॥ २७॥ वह सीताजीके आसूषणों- 
से झड़े हुए सुवर्णकर्णोसे सुशोभित था। उसे देखकर 
मरतजीका हृदय दुःखसे भर आया और वे इस अकार 
बिछाप करने ळगे-॥।२८। “अहो ! जो अति सुकुमारी 
जनकढुळारी सीता राजमहलमे कोमळ बिछैनेसे युक्त 
अति सुन्दर रत्तपर्येकपर श्रीरघुनाथजीके साथ शयन 
किया करती थीं वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
इस कुशाओकी साथरीपर किस प्रकार केशपूवेक सोती 
होगी £ ॥२९-३०॥। मुझे धिक्कार है ! जो मै मूर्तिमान्‌ 
पापपुञ्जके समान केकेवीके गर्मसे उत्पन्न हुआ हूँ । 
हाय ! मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह ङश उठाना 
पड़ा !! ॥ ३१ || अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
सफळ है जो भगवान्‌ रामके वनमें रहते समय भी सदा 
प्रसन्न मनसे उन्हींका अनुसरण करते हैं ।।३२॥। जो लोग 
रामके दास हैं उनके दासोका दास भी यदि में हो 
जाउँ तो मेरा जन्म सफल हो जाय--इसमे सन्देह 
नहीं || ३३ ॥ भाई ! यदि तुम्हे माळम हो तो मुझे 
यह सब बताओ कि राम कहाँ हैं ? वे जहाँ कहीं भी 
होगे, मै उन्हे तुरंत ळानेके लिये बहीं जाऊँगा” ॥३ २॥ 


गुने उनका चित्त शुद्ध देखकर ख्ेह्पूर्वक 
कहा--'“'खामिन्‌ | आपकी कमलनयन राम, सीता 
ओर छक्ष्मणमे ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अतः आप ह्वी 
धन्य है। छोटे भाई छलक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र 
चित्रकूट-पर्वतके पास मन्दाकिनी नदीके समीप 
मुनियोके आश्रममें रहते हैं | वहाँ जानकीके सहित 
भगवान्‌ राम आनन्द ओर सुखपूर्वक विराजमान हैं 
॥२५-३७॥ चढिये, शीघ्र ही हृमलोग वहाँ चर्छे। 
पहले आपलोग यहाँ रङ्गाजी पार कर लें ।?? ऐसा कहकर 
उसने तुरंत ही सेनाके सहित भरतजीको महानदी 
गङ्गाजीसे पार करनेके लिये पाँच सो नावें मँगवायी और 
खयं एक राजनोका ले आया ॥ ३८-३९ ॥ उसमें 
भरत, रात्रुघ, रामकी माता कोसल्या और वसिष्ठजीको 
चढ़ाया तथा एक दूसरी नावमें केकेयी आदि अन्य 
राजमहिलाओंको सवार किया || ४०॥ 


इस प्रकार शीघ्र ही गङ्घाजीको पारकर वे भरद्वाज 
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द्रे साप्य महासेन्यं भरतः सानुजो ययो।।४१॥ 


आश्रमे मुनिमासीनं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ । 
दृष्टा ननाम भरतः साष्टाङ्गमतिभक्तितः।॥।४२।। 
ज्ञात्वा दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मोनिराट्‌ । 
पप्रच्छ कुशलं दृष्टा जटावल्कलधारिणम्‌ ॥४२॥ 
राज्यं प्रशासतस्तेऽद्य किमेतद्ल्कलादिकम्‌ । 
आगतोऽसि किमर्थ त्वं विपिनं सुनिसेवितम्‌ ।।४४॥ 
मरद्वाजवचः श्रुत्वा भरतः साश्चुलोचनः। 
सबं जानासि भगवन्‌ सर्वभूताशयस्थितः ४५।। 
तथापि पृच्छसे किश्चित्तदनुग्रह एव मे। 
कैकेय्या यत्कृतं कमे रामराज्यविधातनम्‌॥४६॥ 
वनवासादिकं वापि नहि जानामि किञ्चन | 
भवत्पादयुगं मेऽद्य प्रमाणं शुनिसत्तम॥४७। 
इत्युक्त्वा पादयुगलं ग्रुने; स्पृष्टात्तमानसः । 
ज्ञातुमईसि मां देव शुद्धो वाशुद्ध एव वा ॥४८॥ 
मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे ति्ठति राजनि | 
किङ्रोऽहं मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वतः ॥४९॥ 
अतो गत्वा प्रुनिभ्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके । 
पतित्वा राज्यसम्भारान्‌ समप्यात्रेच राघवम्‌ ॥५०॥ 
अभिषेकष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदेः सह । 
नेष्येऽयोध्यां रमानाथं दासः सेवेऽतिनी चवत्‌।५१॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये भरतस्य वचो सुनिः। 
आलिखम्य मूध्न्यवधाय प्रशशंस सविस्रयः॥५२॥। 
वत्स क्ञातं पुरैवैतद्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा । 
भा शुचस्त्वं परो भक्तः श्रीरामे ठक्ष्मणादपि ॥५३॥ 


अध्यात्मरामायण 
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मुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ 
सेनाको आश्रमसे दूर छोड़कर भाई शत्रुधके सहित भरत- 
जी आश्रमपर गये || ४१ ॥ और प्रज्वलित अग्निके समान 
तेजखी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममें बैठे देख उन्हे 
अति भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 


मुनीश्वरको जब माळूम हुआ कि वे दरशरथनन्दन 
भरत है तो उन्होने प्रीतिपूर्वक उनकी पूजा की और 
उन्हें जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल-प्रश्नके 
अनन्तर पूछा- ॥ ४३ ॥ “भाई भरत ! राज्य-शासन 
करते इए तुमने आज यह वल्कलादि कैसे धारण 
कर लिये और इस मुनिजनसेत्रित तपोवनमें तुम 
किस लिये आये हो ?? ॥ ४४॥ 

भरद्वाजके ये बचन सुनकर भरतने नेत्रोंमें जळ 
भरकर कहा--''मगवन्‌ ! आप सब जानते हैं, क्योकि 
आप सर्वान्तर्यामी हैं ॥४'"५॥ फिर भी आप जो पूछ रहे 
हैं वह मेरे ऊपर आपकी कुछ कृपा ही है । केकेयीने 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमें विश्न उपस्थित करने- 
वाला और वनवासादिविधयक जो कुछ कार्य किया है, 
हे मुनिश्रेष्ठ ! आपके चरणोंका साक्षी करके कहता 
हूँ सुझे उसके विषयमें कुछ भी पता नहीं था”? ४ ६-४७॥। 
ऐसा कह उन्होंने अति आत्तचित्त हो मुनिके चरण- 
युगल पकड़कर कहा--'' भगवन्‌ ! आप स्वयं जान 
सकते हैं कि मै दोषी हूँ या निर्दोष ॥ ४८ ॥ हे 
खामिन्‌ ! महाराज रामके रहते हुए मुझे राज्यसे क्या 
प्रयोजन है ? हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं तो सदासे ही श्रीराम- 
चन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ अतः हे मुनिनाथ ! मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके चरण-कमलंमें 
पड़कर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हें यहीं सौंप 
दगा ॥५०॥। तथा वसिष्ठ आदि पुरजन और 
जनपदवासियोके साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक 
कर अयोध्या ले जाऊँगा और अति तुच्छ दासके 
समान उन छक्ष्मीपतिकी सेवा करूंगा”? ॥ ५१ ॥ 


सुनीश्वरने भरतके ये उद्वार सुनकर उन्हें हृदयसे 
लगा लिया और विस्मयपूर्वक शिर सूँघकर उनकी 
प्रशांसा करने टगे ॥ ५२ || वे बोले-“बेटा ! अपने ज्ञान- 
चक्षुआँसे मैने पहले ही ये होनेवाळी बातें जान ली 
थीं । तुम शोक न करो; तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा मी 
रामके परम भक्त हो ॥ ५३ ॥ हे अनघ ! में सेनाके 


सर्ग ८ ] 


अयोध्याकाण्ड 
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आतिथ्यं कतुंमिच्छामि ससेन्यस्य तवानघ । 


अद्य भुक्त्वा ससेन्यस्त्वं श्वो गन्ता रामसन्निधिम्‌ ।। 
यथाज्ञापयति भवांँस्तथेति भरतोऽत्रवीत्‌ ।. 
मरद्वाजस्त्वपः स्पृष्टा मौनी होमगृहे खितः ।५५॥ 
द्ष्यो कामदुघां कामवर्षिणी कामदो मुनि! । 
असुजत्कामधुक सवं यथाकाममलोकिकम्‌।५६॥। 
भरतस्य ससैन्यस्य यथेष्टं च मनोरथम्‌ । 
यथा ववर्ष सकलं तास्ते सर्वसेनिकाः ।५७॥ 
वसिष्ठं पूजयित्वाग्र शास्रद्शटेन कमणा । 
पश्चात्ससैन्य भरतं तर्पयामास योगिराट्‌ ।।५८॥ 


उषित्वा दिनमेकं तु आश्रमे खर्गसनिभे । 
अभिवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाजं सद्दानुजः । 
भरतस्तु कृताञुज्ञः प्रययो रामसन्निधिम्‌ ५९ 
चित्रकूटमनुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सेनिकान्‌ । 
रामसंदशनाकाङ्ली प्रययो भरतः स्वयम्‌॥६०॥ 
शातुन्ञेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तपः। 
तपखिमण्डलँ सर्वे विचिन्वानो न्यवतेत ॥।६१।। 
अदष्ट्वा राममवनमणच्छरषिमण्डरम्‌ । 
कुत्रास्ते सीतया साधं लक्ष्मणेन रघूत्तमः ॥६२॥ 
ऊचुरग्रे गिरेः पश्चादङ्गाया उत्तरे तटे । 
विविक्तं रामसदनं रम्यं काननमण्डितम्‌ ।।६३॥। 
सफलैराम्रपनसेः कदलीखण्डसंडृतम्‌ । 
चम्पकेः कोविदारे्च पुन्नागेविपुलेस्तथा ॥ ६४।॥। 
एवं दर्शितमालोक्य स्ुनिभिर्भेरतोऽग्रतः । 
हर्षाद्ययो रघुश्रेष्ठुभवनं मन्त्रिणा सह ॥६५॥ 


ot nat 


सहित तुम्हारा आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ । 
आज सेनासहित तुम यहीं भोजन करो, कळ रामके 
पास जाना? ॥"५४॥ 


भरतजीने कहा--“आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 
होगा |? तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन 
होकर यज्ञशालामे बैठे |५०॥ वहाँ बैठकर उन कामप्रद 
मुनीश्वरने समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामचेनु- 
शा स्मरण किया । तब उस कामघेनुने इच्छानुसार 
सम्पूर्ण अलौकिक मोग प्रस्तुत कर दिये ॥५६॥ उसने 
सेनाके सहित भरतजीके सम्पूर्ण मनोरथोंको इस प्रकार 
पूणे किया जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट हो 
गये |५७| फिर उन योगिराजने शाख्रानुकूछ ` प्रथम 
वसिष्ठजीकी पूजा की ओर तदनन्तर सेनाके सहित 
भरतजीको तृप्त किया ॥५८॥ 


इस प्रकार उस खर्ग-सद्श आश्रममें एक दिन रहकर 
प्रात काल मुनिवरको प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले 
भाईके सहित भरतजी रामचन्द्रजीके पास चले ।।५९॥ 
चित्रकूटके निकट पढुँचनेपर उन्होंने सैनिकोंको दूर 
खड़ा कर दिया और खयं राम-दर्शनकी लालसासे 
आगे बढे ॥६०॥ परन्तप भरतजी शत्र, सुमन्त्र और 
गुद्के साथ समस्त तपस्तियांके आश्रमोंमें खोजते-खोजते 
फिर आये ॥६१॥ किन्तु उन्हें श्रीरामचन्द्रनीकी कुटी 
कहीं न मिली । तब उन्होंने ऋषि-मण्डलीसे पूछा--- 
“सीता और लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ 
रहते हैं ?” ॥६२॥ उन्होने कहा--'“सामनेवाले 
पर्वेतके उस ओर श्रीमन्दाकिनीके उत्तरीय तटपर वना- 
वळीसे सुशोभित रामकी परम रमणीक एकान्त कुटी 
है ॥६३॥ वह फल्युक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदली- 
खण्ड ( केलेकी क्यारियों) से घिरी हुई है। तथा 
उसके चारों ओर बहुत-से चम्पक, कचनार और 
नागकेशरके भी वृक्ष सुशोभित हैं? ॥६४॥ सुनियोंके 
इस प्रकार बतलानेपर भरतजी प्रसन्तापूर्वक मन्त्रियोंको 
साथ ले सबसे आगे रघुनाथजीके निवास-स्थानको 
चळे ६०१ आगे बढ़नेपर माईके सहित भरतने 
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ददशे दूरादतिभासुरं शुभं 
रामस्य गेहं मुनिवृन्दसेवितस । 
बृक्षा्रसंलमसुवर्कलाजिनं 


अध्यात्मरामायण 
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[ सर्ग ९ 


दूरहीसे रामका मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भासमान 
सुन्दर भवन देखा । जिसमें बर्षकी शाखापर वल्कल- 


वस्न और मृगचर्म टँगे हुए थे और श्रीरामचन्द्रजीके 


रामाभिरामं भरतः सहानुजः ।।६६॥ | वास करनेके कारण जो परम रमणीक था ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डेडष्टम: सर्गः ॥ ८ ॥ 
———— OE So 


¢ 
नवमं सग 
भगवान्‌ राम और भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीको लोटना और 
श्रीरामचन्द्रजीका अत्रिसुनिके आश्रमपर जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ गत्वाश्रमपदसमीपं भरतो मुदा । 
सीतारामपदैयुक्तं॑ पविन्रमतिशोभनम्‌॥ १॥ 

स तत्र वज्राङ्कशवारिजाञ्चित- 

ऽवजादिचिह्लानि पदानि सर्वतः । 
ददर्शं रामस्य श्चुवोऽतिमङ्गला- 

न्यवेष्टयत्पादरजःसु्‌ साजुजः॥ २॥। 
अहो सुधन्योऽहमसूनि राम- 

पादारविन्दाङ्कितभूतलानि । 
पश्यामि यत्पादरजो विसृग्यं 

ब्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ २ ॥ 
इत्यद्कुतम्रेमरसाप्लुताशयो 

विगाढचेता रघुनाथमावने । 
आनन्दजाश्चु्जपितस्तनान्तरः 

शनेरवापाश्रमसम्चिधि हरे; ॥४॥ 
स तत्र दृष्टा खुनाथमासलित ` 

दवांदलश्यामलमायतेक्षणस । 
जटाकिरीटं नववल्कलाम्बरं 

ग्रसन्रवक्त्रं तरुणारुणद्युतिम्‌ ॥ ५॥ 
विलोकयन्तं जनकात्मजां शुर्भा 

सोमित्रिणा सेवितपादपङ्कजम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले -हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीमरतजी अति मग्न मनसे सीता और रामके चरण- 
चिह्वोंसे सुशोभित आश्रमके समीप अति सुन्दर और पवित्र 
स्थलमें पहुँचे ॥ १ ॥ वहो उन्होने सब ओर भगवान्‌ 
रामचन्द्रके वज्र, अंकुश, कमळ और ध्वजा आदिके चिद्दोसे 
सुशोभित तथा प्रथिवीके लिये अति मंगलमय चरण-चिहद 
देखे । उन्हें देखकर भाई रात्रुष्नके सहित वे उस चरण- 
रजमें छोटने लगे || २ || और मन-ही-मन कहने छगे--- 
“अहो ! मै परम धन्य हूँ, जो आज श्रीरामचन्द्रजीके 
उन चरणारबिन्दोके चिहोसे सुशोभित भूमिको देख 
रहा हूँ जिनकी चरणरजको ब्रह्मा आदि देवगण और 
सम्पूर्ण श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं” ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ 
है, मन रघुनाथजीकी भावनामें इबा हुआ हे तथा 
वक्षःस्थल आनन्दाश्रुओसे भीगा हुआ है वे भरतजी 
धीरे-धीरे श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे ॥ ४ | वहाँ 
उन्होंने दूर्वादळके समान इयाम-शरीर और बिशाळ- 
नयन श्रीरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो जटाओं- 
का मुकुट ओर नवीन बल्कल-वस्जन धारण किये थे 
तथा प्रसन्नवदन और मध्याह्न सूर्यके समान प्रभायुक्त 
थे॥५॥ एवं जो Rn श्रीजनक-नन्दिनीकी ओर 
निहार रहे थे तथा श्रीळक्ष्मणजी जिनके चरणकमछोंकी 
सेवा कर रहे थे । उन्हें देखते ही श्रीमरतजीने दौड़कर 


तर्ज ९] 


अयोध्याकाण्ड 


१०९ 


वदामिदुद्राव रघृत्तमं शुचा 
तत्पादयुगं स्वराग्रहीत्‌ । ६ ॥ 
रामस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहु- 
दोम्यों परिष्वज्य सिषिश्च नेत्रजैः । 
जलेरथाङ्गोपरि संन्यवेशयत्‌ 
पुनः पुनः संपरिषखजे विश्वः ॥ ७ ॥ 
अथ ता मातरः सवाः समाजग्मुस्त्वरान्विताः । 
राघवं दरष्ट्कामास्तास्तषार्ता गौयंथा जलम्‌ ॥ ८ ॥ 
रामः स्वमातरं वीक्ष्य ठुतमुत्याय पादयोः । 
ववन्दे साश्चु सा पुत्रमालिङ्गयातीव दुःखिता ॥ ९॥ 
इतराश्व तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 
ततः समागतं दृष्टा वसिष्ठं ग्रुनिपुङ्गचम्‌ ॥१०॥ 
साग प्रणिपत्याह धन्योऽसीति पुनः पुनः । 
यथाईयुपवेश्याह सर्वानेव रघूद्वहः ॥११॥ 


पिता मे कुशली किं वा मां किमाहातिटू: खितः । 


वसिष्ठस्तशुवाचेदं पिता ते रघुनन्दन ॥१२॥ 


त्वद्ियोगाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । 
रामरामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह ॥१३॥ 
श्रुत्वा तत्कर्णशूलाभं शुरोर्वचनमञ्जसा | 
हा इतोऽस्ीति पतितो रुदन्‌ रामः सलक्ष्मणः ॥ १४) 
ततोऽनुरुरुदुः सवो मातरश्च तथापरे । 
हा तात मां परित्यज्य क गतोऽसि घृणाकर ॥ १५।। 
अनाथोऽसि महाबाहो मां को वा लालयेदितः । 
सीता च लक्ष्मणश्चैव विलेपतुरतो भृशम्‌ ॥।१६॥ 
वसिष्ठः शान्तवचनेः शमयामास तां शुचम्‌ । 
ततो मन्दाकिनीं गत्वा खात्वा ते वीतकल्मषाः।। १७॥ 
राज्ञे ददुर्जछं तत्र सर्वे ते जलकाङ्किणे । 
पिण्डानिर्वापयामास रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥१८॥ 


हर्ष ओर शोक्युक्त होकर तुरंत उनके चरण-युगल 
पकड़ लिये ॥ ६ ॥ बड़ी भुजाओंबाले श्रीरामचन्द्रजीने 
अपनी दोनों बाहुओंसे उन्हें उठाकर आलिङ्गन किया 
ओर उन्हें गोदर्में बैठाकर अपने ऑसुओसे सींचते हुए 
बारम्बार हृदय लगाया ॥ ७ ॥ फिर प्यासी गोएँ जिस 
प्रकार जलकी ओर दोड़ती हैं उसी प्रकार कोसल्या 
आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको देखनेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे चळीं || ८ ॥ रामजीने अपनी माताको देखते 
ही शीघ्रतासे उठकर उनका चरण-वन्दन किया ओर 
उन्होंने अत्यन्त दुःखसे नेत्रोमे ज्ञल भरकर 
पुत्रको हृदयसे लगाया || ९ ॥ फिर श्रीरघुनाथजीने 
उसी प्रकार अन्य माताओको भी प्रणाम किया । 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते देख ॥ १० ॥ 
उन्हे साष्टाङ्ग ग्रणामकर बारम्बार कहने लगे “मैं धन्य 
हूँ, में धन्य हूँ !? 

फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर 
पूछा--॥ ११ ॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशल्से 
हैं? उन्होंने मेरे वियोगसे अत्यन्त दुःखातुर होकर 
मेरे लिये क्या आज्ञा दी है ?? तब वसिष्ठजीने कहा-- 
“हे रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने तुम्हारे दियोगसे अति 
सन्तप्त होकर “हे राम ! हे राम! हे सीते ! हे लक्ष्मण !? 
इस प्रकार तुम्हारा ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण 
छोड़ दिये” ॥ १२-१३ ॥ 

कानमिं शूळके समान लगनेवाले गुरुके इन बचनों- 
को सुनकर श्रीराम और लक्ष्मण हाय ! हम मारे गये! 
इस प्रकार रोते हुए सहसां गिर पड़े ॥ १४ ॥ तब 
समस्त माताएँ और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रोने 
लगे । श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने छगे--“हा 
तात | है दयामय | आप मुझे छोडकर कहाँ 
चले गये 2॥ १५ ॥ हे महाबाहो ! मैं अनाथ हो गया; 
अब मुझे कौन छाड़ छड़ावेगा |? फिर इसी प्रकार 
सीता ओर लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने रगे || १६ ॥ 

तब वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्योसे वह शोक 
शान्त किया ओर फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर 
स्नान करके पवित्र हुए || १७ ॥ वहाँ सबने जलकांक्षी 
महाराज दशरथको जलाझलि दी तथा लक्ष्मणजीके 
सहित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया || १८ ॥ *नो 


११० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 
इङ्दीफलपिण्याकरचितान्मधुसम्प्छ॒तान्‌ । हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरोंको प्रिय होगा, 


वयं यदन्राः पितरस्तदन्नाः स्मृतिनोदिताः॥। १९) 
इति दुःखाश्रुपूर्णाक्ष: पुनः खात्वा शृहं ययो । 
सर्वे रुदित्वा सुचिरं खात्वा जग्सुस्तदाश्रमम्‌ ।।२०॥। 
तस्मिंस्तु दिवसे सर्वे उपवासं प्रचक्रिरे । 


उपविष्टं समागम्य भरतो राममन्रवीत्‌ । 


राम राम महाभाग खात्मानमभिषेचय ॥२२॥ 
| आपहीका है, आप इसका पालन करें | आप हमारे 


राज्यं पालय पित्र्यं ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा । 


क्षत्रियाणामयं धर्मो यत्प्रजापरिपालनस्‌ ।।२२।। | 
| अतः आप नाना प्रकारके यज्ञोसे यजन करके फिर 
| वंशाबृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे ( बड़े होनेपर ) 
राज्ये पुत्रं समारोप्य गमिष्यसि ततो वनस्‌ ।॥।२४॥। | राजसिंद्दासनपर बैठाकर तब वनको जायें ॥ २४ ॥ 
| हे प्रभो ! अभी वनवासका समय नहीं है, आप मुझपर 
| प्रसन्न होइये । मेरी माताका जो कुछ अपराध है 
| उसे भूछ जाइये और हमारी रक्षा कीजिये”? || २५ ॥ 
| ऐसा कहकर उन्होने भाईके चरणोको भक्ति- 
| पूर्वक अपने मस्तकपर रख लिया और धीरामचन्द्रजीके 


साक्षादण्डवत्पतितो छवि ॥२६॥ | सम्मुख दण्डके समान पृथित्रीपर गिर पड़े ॥ २६ ॥ 


इष्टा यज्ञेबेहुवियैः पुत्रालुत्पाद्य तन्तवे । 


इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे। 
मातुमें दुष्कृतं किञ्चित्तु नाईसि पाहि नः ।। २५॥ 
इत्युक्त्वा चरणो भ्रातुः शिरस्याधाय भक्तितः । 
रामस्य पुरतः 
उत्थाप्य राघवः शीघमारोप्याङ्कऽतिभक्तितः । 
उवाच भरतं रामः खेहाद्रेनयनः शनेः ॥२७॥ 
शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्तं यत्तथैच तत्‌ । 
किन्तु मामन्रवीत्तातो नव वर्षाणि पञ्च च ॥२८॥ 
उषित्वा दण्डकारण्ये पुरं पथात्समाविश । 
इदानीं भरतायेदं राज्यं दत्तं मयाखिलम्‌ ॥२९।। 
ततः पित्रेव सुव्यक्तं राज्यं दत्तं तवैव हि । 
दण्डकारण्यराज्यं मे दत्तं पित्रा तथैव च ॥३०॥ 
अतः पितुवचः कार्यमावाभ्यामतियल्तः । 
पितुवंचनशुह्कह्णथ खतन्त्रो यस्तु वर्तते ॥२१॥ 


यही स्मृतिकी आज्ञा है? ऐसा कह उन्होने इङ्गुदी- 


| फलके पिण्ड बना उनपर मधु डालकर उन्हे दान 
| किया || १९ ॥ फिर नेत्रोमें शोकाश्रु भरे इए वे पुनः 
| सानकर आश्रममें आये | इसी प्रकार और सब भी बहुत 
देरतक रोकर अन्तमें ज्ञान करके आश्रमको लौटे ॥२०॥ 


उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिन, 


ततः परेदर्विमरे स्नात्वा मन्दाकिनीजले ॥२१॥ | भन्दाकिनीके निर्मळ जलमें खान कर भरतजीने 
ke | आश्रममें बैठे हुए श्रीरामचन्दरजीके 


| कहा---“हे राम ! हे राम | हे महाभाग ! आप अपना 


पास आकर 
अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२ ॥ यह पैतृक राज्य 


बड़े भाई है, अत: पितृतुल्य हैं । महाराज ! प्रजाका 
पालन करना यही क्षत्रियोंका मुख्य घर्म है || २३ ॥ 


रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमें बेठा लिया और नेत्रॉमें प्रेमाश्रु भरकर धीरे-धीरे 
उनसे कहने लगे- ॥ २७॥ “भाई ! मैं जो 
कहता हूँ वह सुनो । तुम जो कुछ कहते हो सो 
बिल्कुल ठीक है | किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी 
कि चौदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर फिर अयोध्यामें 
आना; इस समय यह्व सम्पूर्ण राज्य मै भरतको देता 
हैँ ॥ २८-२९ ॥ अतः स्पष्ट ह्वी पिताजीने यह राज्य 
तो तुम्हींको दिया है और वैसे ही मुझे उन्होंने 
दण्डकारण्यका राज्य दिया है ॥ ३० ॥ इसलिये इम 
दोनोंको ही प्रयत्नपूर्वक पिताजीके वचनोंको सफळ करना 
चाहिये । जो मनुष्य अपने पिताके वचनोंका उछङ्न 
कर स्वेछापूर्वक बर्तता है वह जीता हुआ भी मृतक- 
के समान है और शरीर छोड़नेपर नरकको जाता है | 
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स जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं ब्रजेत्‌ । 
तखाद्राञ्यं प्रशाधि त्वं वयं दण्डकपालकाः ॥३२॥ 


भरतस्त्वज्रवीद्रामं कामुको मूढघीः पिता । 
खीजितो आन्तद्ृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । 
तत्सत्यमिति न ग्राह्यं ्न्तवाक्यं यथा सुधी: ।।३ ३॥। 
श्रीराम उवाच 
न खीजितः पिता जूयान्न कामी नेव मूढधीः । 
पूर्व ग्रतिश्रुतं तस्य सत्यवादी ददो भयात्‌ ॥३४॥ 
असत्याद्गीतिरधिका महतां नरकादपि | 
करोमीत्यहमप्येतत्सत्यं तस्ये प्रतिश्र॒तम्‌॥२५॥ 
कथं वाक्यमहं कुर्यामसत्यं राघवो हि सन्‌ । 
इत्युदीरितमाकण्यं रामस्य भरतोऽन्रवीत्‌॥३६॥ 
तथैव चीरवसनो वने वत्स्यामि सुत्रत । 
चतुदेश समास्त्वं तु राज्यं कुरु यथासुखम्‌ ।।३७।। 
श्रीराम उवाच 
पित्रा दत्तं तवेवेतद्राज्य मह्यं वर्नं ददौ । 
च्यत्ययं यद्यहं ङुर्यामसत्यं पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ।।३८॥। 
भरत उवाच 
अहमप्यागमिष्यामि सेवे त्वां लक्ष्मणो यथा । 
नोचेत्प्रायोपवेशेन त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌॥।३९।। 
इत्येनं निश्चयं कृत्वा दर्भानास्तीये चातपे । 
मनसापि विनिश्ित्य प्राद्यखोपविवेश सः ।1४०॥ 
भरतस्वापि निर्बन्धं दृष्टा रामोऽतिविखितः । 
नेत्रान्तसंज्ञां गुरवे चकार रघुनन्दनः ।।४१॥ 
एकान्ते भरतं प्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां वरः । 
वत्स शुचं शृणुष्वेदं मम वाक्यात्सुनिश्चितम्‌ ॥४२॥ 
रामो नारायणः साक्षाइझणा याचितः पुरा । 
रावणस्य वधार्थाय जातो दशरथात्मजः॥।४३॥ 


अतः तुम राज्य-शासन करो, इम दण्डकवनकी रक्षा 
करेंगे? | ३१-३२ ॥ 


तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--''यदि 
पिताजीने कामी, मूढ़बुद्धि, स्रीके वशीभूत, श्रान्तचित्त 
और उन्मत्त होनेके कारण ऐसा कड भी दिया है तो भी 
उसे सत्य न मानना चाहिये, जिस प्रकार बुद्विमान्‌ 
लोग आन्त पुरुषोंके वाक्यका आदर नहीं करते” ॥३३॥ 


रामजी बोले-पिताजीने खीवरा, कामदा 
अथवा मूढ़बुद्धि होकर ऐसा नहीं कहा | उन सत्यवादीने 
अपनी पूर्व-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-मंगके भयसे ये वर 
दिये थे ॥ ३४ ॥ महान्‌ पुरुषोंको असत्यसे नरककी 
अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है । मैं भी “ऐसा 
ही करूंगा? यह कइकर उनसे सत्य-ग्रतिज्ञा कर चुका 
हुँ ॥ ३५ ॥ फिर, मे खुवंरामें जन्म लेकर अपना 
वचन केसे उलट सकता हुँ ? 


रामजीका यह कथन सुनकर मरतजी बोले-।३६॥ 
“हे सुव्रत ! पिताजीके कथनानुसार में तो आपके 
समान चोदइ बर्षतक वल्कल वख घारणकर बनमें 
रहुँगा ओर आप सुखपूर्वक राज्य भोगिये” ॥ ३७॥ 


श्रीरामजी बोले-पिताजीने तुमको यद्द राज्य 
और मुझे वनवास दिया है । अब यदि मैं इसका उलटा 
करूँ तो असत्य ज्यो-का-तव्यो ही रहता है || ३८॥ 


भरतजी बोले-(अच्छा, यदि आप वनसे नहीं 
लौटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे ) में भी 
वनमें आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करूँ, 
नहीं तो में अन्न-जळ छोड़कर इस शरीरको त्याग 
दूँगा || ३९ ॥ अपना ऐसा निश्चय प्रकट कर और 
मनमें भी यही ठानकर वे धूपमें कुशा बिछाकर 
पूर्वकी ओर सुख करके बैठ गये || ४०॥ मश्तजीका 
ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो 
गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोसे संकेत किया ॥ ११ ॥ 


तब ज्ञानियामें श्रेष्ठ बसिष्ठजीने भरतको एकान्तमें ळे 
जाकर कहा, “वत्स | मैं जो कहता हूँ यह सुनिश्चित 
गुद्य रहस्यकी बात सुनो ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ राम साक्षात्‌ 
नारायण हैं | पूर्वकालमें -ब्र्माजीके प्रार्थना करनेपर 
उन्डोने रावणको मारनेके लिये दशरथके यहाँ पुत्र- 
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योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
शेषोऽपि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सवेदा ॥४४॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशयः । 
कैकेय्या वरदानादि यद्यत्निष्ट्रमाषणम्‌ ॥ ४५ 
सवे देवकृतं नोचेदेवं सा आषयेत्कथस्‌ । 
तसात्त्यजाग्रहँ तात रामस्य विनिवतेने।!४६॥ 
निवर्तेख महासेन्येमादुमिः सहितः पुरम्‌ । 
रावणं सङुलं इत्वा शीघ्रमेयागमिष्यति ।।४७॥। 
इति श्रृत्वा गुरोर्वाक्यं भरतो विस्मयान्वितः । 
गत्वा समीपं रामस्य विसयोत्फुलोचनः ॥४८॥ 
पाठुके देहि राजेन्द्र राज्याय तव पूजिते । 
तयोः सेवां करोम्येव यावदागमनं तव ।॥४९॥ 
इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयोः । 
रामस्य ते ददो रामो भरतायातिभक्तितः ॥५०॥ 
गृहीत्वा पादुक दिव्ये भरतो रलभूषिते। 
रामं पुनः परिक्रम्य प्रणनाम पुनः पुनः ॥५१॥ 


ONT १५४७५७७ की किलर ae etd 


भरतः पुनराहेदं भक्त्या गद्गदया गिरा । 
नवपश्चसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि ॥५२॥ 
नागमिष्यति चेद्राम प्रविशामि महानलम्‌ । 
बाढमित्येव तं रामो भरतं संन्यवतेयत ।।५३॥ 
ससेन्यः सवसिष्ठश्च शत्रुभसहितः सुधीः । 
भादभिमेन्त्रिमिः सार्थं गमनायोपचक्रमे ।।५४।। 
केकेयी राममेकान्ते स्रवनेत्रजलाकुला । 
प्राञ्जछि; ग्राह हे राम तव राज्यविधातनस्‌॥५५॥ 
कृतं मया दुष्टधिया मायामोहितचेतसा । 
क्षमख मम दोरात्म्यं क्षमासारा हि साधवः।५६॥ 


अध्यात्मरामायण 
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रूपसे जन्म लिया है ॥ ४३ ॥ इसी प्रकार योगमाया- 
ने जनकनन्दिनी सीताके खूपसे अवतार लिया है | 
और शेषजी लक्ष्मणके रूपसे उत्पन्न होकर उनका 
अनुगमन कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ वे रावणको मारना 
चाहते हैं इसलिये निस्सन्देद्द वनको ही जायेंगे। केकेयी- 
के जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर भाषण आदि 
कार्य हैं वे सब देवताओकी प्रेरणासे ही हुए हैं नहीं तो 
वह ऐसे वचन केसे बोल सकती थी ? इसलिये हे तात ! 
तुम रामको लौटानेका आग्रह छोड़ दो ॥ ४५-४६ ॥ 
ओर माताओ तथा महती सेनाके सहित अयोध्याको 
लौट चलो; राम भी कुलसहित रावणका संहार करके 
वहाँ शीघ्र ही आ जायेंगे”? || ४७ ॥ 


गुरुजीके ये बचन सुनकर भरतको अति विस्मय 
हुआ और उन्होंने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्र- 
जीके पास जाकर कहा--। ४८ ॥ “हे राजेन्द्र | आप 
मुझे राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण- 
पादुकाएँ दीजिये । जबतक आप लोटेंगे तबतक में 
उन्द्दीकी सेवा करता रहूँगा? | ४९ ॥ 


ऐसा कहकर भरतजीने उन्हे उनके चरणोंमें दो 
दिव्य पाढुकाएँ ( खड़ाऊँ ) पहना दीं | श्रीरामचन्द्र- 
जीने भरतका भक्ति-भाव देखकर वे खड़ाऊँ उन्हं दे 
दीं ॥ ५० ॥ भरतजीने वे रज्नजटित दिव्य पादुकाएँ 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और उन्हें 
बारम्बार प्रणाम किया ॥ ५१ ॥ 


तदनुसार, वे भक्तिवश गद्गद-बाणीसे बोले, “हे 
राम ! यदि चोदह वर्षके व्यतीत होनेपर आप पहले 
दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं महान्‌ अग्निमें प्रवेश 
कर जाऊंगा |” तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 
कह भरतजीको विदा किया ॥ ५२-५३ ॥ 
तदुपरान्त बुद्धिमान्‌ भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ठ, 
शत्रुघ, समस्त माताओ तथा मन्त्रियोके साथ चळनेकी 
तैयारी की ॥ ५४ ॥ 


इसी समय केकेयीने एकान्त स्थानमें नेत्रोंमें जल 
भरकर हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे कह्वा-““हे राम ! 
मायासे मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने 
तुम्हारे राज्यामिषेकमें विन्न डाळ दिया सो तुम मेरी 
इस कुटिलताको क्षमा करना क्योंकि साधुजन सर्वदा 
क्षमाशील ही होते हैं || ५५-५६ || आप साक्षात्‌ 
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त्वं साक्षादिष्णुरव्यक्तः परमात्मा सनातनः । 
मायामानुषरूपेण मोहयस्यखिलं जगत्‌ । 
त्वयेव प्ररितो लोकः ङुरुते साध्वसाधु वा ॥५७॥। 
त्वदधीनमिदं विश्वमखतन्त्रं करोति किम्‌ । 
यथा कृत्रिमनतेक्यो नृत्यन्ति कुइकेच्छया ।।५८॥। 
त्वदधीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी । 
त्वयेव प्रेरिताइं च देवकार्यं करिष्यता ।।५९॥। 
कमाचरमरिन्दम । 
अद्य ग्रतीतोऽसि मम देवानामप्यगोचरः ॥६०॥ 
पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोऽस्तु ते । 
छिन्धि खेहमयं पाशं पुत्रवित्तांदिगोचरम्‌ ।।६१।। 
त्वज्ज्ञानानलखङ्गन त्वामहं शरणं गता । 
कैकेय्या वचनं श्रुत्वा रामः सखितमन्रवीत्‌ ।।६२॥ 
यदाह मां सहाभागे नानृतं सत्यमेव तत्‌ । 
मयेव प्रेरिता वाणी तव वक्‍्त्रादिनिगंता ॥६३॥। 
देवकार्यार्थसिद्धथर्थमत्र दोषः कुतस्तव । 
गच्छ त्वं हृदि मां नित्यं भावयन्ती दिवानिशम्‌ ।। 
सवत्र विगतरेहा मद्धक्त्या मोक्ष्ससेडचिरात्‌ । 


पापिष्ठं पावमनसा 


अहं सर्वत्र समदृक्‌ देष्यो वा प्रिय एव वा 1६५ 
नास्ति मे कल्पकस्येव भजतोऽनुभजाम्यहस्‌ । 
मन्मायामोहितधियो मामम्ब सचुजाकृतिम्‌ ।।६६।। 
सुखद्‌ःखाचनुगतं जानन्ति न तु तत्त्वतः । 
दिष्टया मद्रोचरं ज्ञानसुत्पन्न॑ ते भवापहम्‌ ।।६७॥ 
सरन्ती तिष्ठ भवने खिप्यसे न च कमंभिः । 


० रा० ५ 


विष्णु भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष 
हैं | अपने मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त संसार- 
को मोडित कर रहे हैं । आपकी ही प्रेरणासे लोग झुस 
अथवा अशुभ कमै करते हैं ॥५७ यह सम्पूर्ण विश्व 
आपहीके अधीन है, अतन्त्र होनेके कारण यह स्वयं 
कुछ भी नहीं कर सकता; जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियाँ 
( कठपुतलियाँ ) सूत्रधार ( बाजीगर ) के इच्छानुसार 
ही नाचती हैं | ५८॥ उसी प्रकार नाना आकार 
धारण करनेवाली यह मायारूपिंणी नटी आपहीके 
अधीन है । ओर हे रात्रुदमन ! देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेकी इच्छावाळे आपडहीके द्वारा प्रेरित होकर मुझ 
पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसि यह पापकर्म किया 
था | आज मेने आपको जान लिया, आप देवताओं- 
के भी मन ओर वाणी आदिसे परे हैं ॥ ५९-६० ॥ 
हे विश्वेश्वर | हे अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये । 
हे जगन्नाथ | आपको नमस्कार हे । हे प्रभो ! मै 
आपकी शरण हूँ । आप अपने ज्ञानाग्रिरूप खड्गसे मेरे 
पुत्र ओर घन आदिके स्नेइ-बन्धनको काट डाळिये |?” 


कैकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
कर कहा--|॥ ६१-६२ ॥ “हे महाभागे ! तुमने जो 
कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं । मेरी 
प्रेणासे ही देवताआकी कार्यसिद्विके लिये तुम्हारे 
मुखसे वे शब्द निकले थे । इसमें तुम्हारा कोई दोष 
नहीं है । अब तुम जाओ; अहर्निश निरन्तर हृदयमें 
मेरी ही भावना करनेसे तुम सर्वत्र स्नेहरह्वित होकर मेरी 
भक्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी । में सत्र 
समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं 
है | ६३-६५ |। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही 
मायासे रचे पदार्थोमें राग-देष नहीं करता उसी प्रकार 
मेरा भी किसीमें राग-द्वेष नहीं है । जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है में भी वैसे ही उसका 
ध्यान रखता हुँ । हे मातः ! मेरी मायासे मोहित हो- 
कर लोग मुझे सुख-दुःखके वशीभूत साधारण मनुष्य 
जानते हैं । वे मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानते । 
तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हे संसार-मयको दूर 
करनेवाला मेरा तत्त्वज्ञान उत्पन्न हुआ है ॥६६-६७॥ 
तुम मेरा स्मरण करती हुई घरदीमें रहो, इससे तुम 
कर्म-बन्धनमे नहीं बँघोगी ।" 


११४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगं ९ 


इत्युक्ता सा परिक्रम्य रामं सानन्दविसया ॥६८॥ 
प्रणम्य शतशो भूमी ययी मेहं मुदान्विता । 
भरतस्तु सहामात्यैमादृभियुरुण सह ॥६९॥ 
अयोध्यामगमच्छीघ्रं राममेवालुचिन्तयन्‌ । 
पोरजानपदान्सर्वानयोष्यायासुदारधीः ॥७०॥ 
खापयित्वा यथान्यायं नन्दिग्रामं ययो खयम्‌ । 
तत्र सिहासने नित्यं पादुके स्थाप्य भक्तितः ॥७१॥ 
पूजयित्वा यथा रामं गन्धपुष्पाक्षतादिमिः । 
राजोपचारेरखिलेः प्रत्यहं नियतव्रतः ॥७२॥ 
फलमूलाशनो दान्तो जटावल्कलधारकः । 
अधःशायी ब्रह्मचारी शत्रुभसहितस्तदा ॥७३॥ 
राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले । 
तानि पादुकयोः सम्यङनिवेदयति राघवः ॥७४॥ 
गणयन्‌ दिवसानेच रामागमनकाङ्झया । 
सितो रामापिंतमनाः साक्षाइह्मयुनिर्यथा ॥७५॥ 
रामस्तु चित्रकूटाद्रो वसन्युनिभिराइतः । 
सीतया लक्ष्मणेनापि किञ्चित्कालब्रुपावसत्‌ ॥७६॥ 
नागराश सदा यान्ति रामदर्शनलालसाः । 
चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥७७॥ 
दृष्टा तजनसम्बाधं रामस्तत्याज तं गिरिम्‌ । 
दण्डकारण्यगमने कार्यमप्यनुचिन्तयन्‌ ।।७८॥। 
अन्वगात्सीतया भ्रात्रा इत्रेराश्रमशुतमम्‌ । 
सर्वत्र सुखसंवासं जनसम्बाधवर्जितम्‌ ॥७९। 
गत्वा झुनिसुपासीनं भासयन्तं तपोवनम्‌ | 
दण्डवअणिपत्याह रामोऽहमभिवादये ॥८०॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डकानहमारातः । 
वनवासमिषेणापि धन्योऽहं दर्शनात्तव ॥८१॥ 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीने आनन्द 
ओर विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और पृथिवी- 
पर शिर रखकर उन्हें सैकड़ो बार प्रणाम कर प्रसन्नता- 
पूर्वक अपने घरको चढी तथा भरतजी, मन्त्रिगण, 
माताओं और वसिष्ठजीके साथ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
स्मरण करते हुए शीघ्रतासे अयोध्याको चले । 

उदार-बरुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी और देश- 
वासियोको यथायोग्य अयोध्यापुरीमें बसाकरं खयं 
नन्दिग्रामको चले गये । वहाँ एक सिंहासनपर उन 
दोनों पादुकाओंको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
उनकी नित्यप्रतिं भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प और अक्ष- 
तादि सम्पूर्ण राजोचित सामग्रीसे पूजा करने लगे | 
इस प्रकार भरतजी फळ-मूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, 
जटा और वल्कल धारण किये, प्रथिबीपर शयन करते 
और ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए शत्रघके साथ रहने 
लगे ॥ ६८-७३ ॥ एयिवीके जितने राजकार्य होते उन 
सबको वे रघुश्रेष्ठ ( भरतजी ) पादुकाओंके सामने 
निवेदन कर दिया करते थे ॥ ७४ ॥ इस प्रकार 
रामचन्द्रजीके आगमनकी प्रतीक्षासे अबविके दिन 
गिनते इए वे राममें ही मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रहर्षिके 
समान रहने ठगे || ७५ ॥ 

इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोंसे घिरे रहकर सीता 
और लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पर्वतपर कुछ दिन 
बिताये ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
साथ चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आसपासके नगर- 
निवासी उनके दशर्नोकी इच्छासे सदेव आया करते 
थे ॥ ७७ ॥ रामचन्द्रजीने उस भीड़-भाड़को देखकर 
और अपने दण्डकारण्यमें जानेके कार्यको भी विचारकर 
उस पवेतको छोड़ दिया ॥ ७८॥ बढ्दाँसे चलकर 
वे सीता तथा ढक्ष्मणके सहित अत्रि सुनिके अति 
उत्तम और जन-समूहृ-शून्य आश्रमे आये जो सब 
प्रकार सुखपूर्वक रह्वनेयोग्य था ॥ ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होने अपने आश्रममें विराजमान 
और सम्पूर्ण तपोवनको प्रकाशित करते हुए मुनीश्वरके 
पास जा उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करके कहा--“'में 
राम आपका अभिवादन करता हूँ ॥ ८० ॥ मैं पिताकी 
आज्ञासे दण्डकारण्यमें आया हूँ | इस समय वनवासके 


मिषसे भी आपका दर्शन कर मै कृतार्थ हो गया” ॥८१॥ 


सर्ग ९ ] 


अयोध्याकाण्ड 


११८ 


श्रुत्वा रामस्य वचनं रामं ज्ञात्वा हरिं परम्‌ । 
वन्येः फलेः कृतातिथ्यशुपविष्टं रघूत्तमम्‌ । 
भार्या मेऽतीव संबद्धा ह्यनस्रयेति विश्रुता । 


अन्तस्तिष्ठति तां सीता पञ्यत्वरिनिषुदन । 


तथेति जानकीं प्राह रामो राजीवलोचनः ॥८५॥ | कह जानकीजीसे कद्दा--॥८०॥ “हे झुमे ! जाओ, 


गच्छ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पुनः शुभे । 


तथेति रामवचनं सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥८६॥ 
दण्डवत्पतितामग्रे सीतां दृष्टातिद्ृष्टधीः । 


दिव्ये ददौ कुण्डले दे निमिते विश्वकर्मणा । 
दुकूले दवे ददौ तस्यै निर्मले भक्तिसंयुता ।।८८॥ 
अङ्गरागं च सीतायै ददो दिव्यं शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेऽङ्गरागेण शोभा त्वां कमलानने ।।८९॥ 
पातित्रत्यं पुरस्कृत्य राममन्वेहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्गृहस्‌।।९०।। 
भोजयित्वा यथान्यायं रामं सीतासमन्वितम्‌ । 
लक्ष्मणं च तदा रामं पुनः प्राह कृताञ्जलिः ।।९१॥ 
राम त्वमेव शुवनानि विधाय तेषां 
संरक्षणाय सुरमालुषतिर्यगादीन्‌ । 
देहान्बिभषिं न च देहगुणेविंलिस- 
त्वत्तो बिमेत्यखिलमोइकरी च माया॥९२॥ 


~ 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्वरने उन्हें 


| साक्षात्‌ परत्र जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
पूजयामास विधिबड्धक्त्या परमया झुनिः ॥८२॥ | बिबिवत्‌ पूजा की ॥ ८२ | फिर बन्य फसे उनका 
| आतिथ्य-सत्कार कर उन्होंने आसनपर 
वीतां | | रघुनाथजी, महारानी सीता और लक्ष्मणजीसे प्रसन्नता- 
सीतां च लक्ष्मणं चेव सन्तुष्टो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८२॥ | पूर्वक इस प्रकार कद्दा--॥ ८३ ॥ “मेरी मार्या 
| 'अनसूया' नामसे विख्यात है, वह अति वृद्धा है, 
LE | बहुत दिनाँसे तपस्या करती है, धर्मको जाननेवाळी 
तपश्चरन्ती सुचिरं धर्मज्ञा धर्मवत्सला ॥८४॥ | है और धर्मम प्रेम रखनेबाढी हे ॥ ८४ ॥ इस समय 


| वह कुटीके भीतर है | हे शत्रुदमन राम ! सीता उससे 


विराजमान 


मिल लें |? तब कमठलोचन रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? 


तुम शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर आओ 172 


| सीताजीने “बहुत अच्छा? कह रामचन्द्रजीकी आज्ञाका 


पालन किया ॥ ८६ ॥| 
अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके 


समान पड़ी देख अति हर्षित हो भ्बेटी सीता !” 
अन्वया समालिङ्गय वत्से सीतेति सादरम्‌ ।।८७॥ हला? अर हें आदरपूर्वक आलिंगन किया और 
| भक्तिसहित उन्हें विश्वकर्माके बनाये इए दो दिब्य 


। कुण्डछ और दो खच्छ रेशमी साड़ियॉं दीं ॥८ 3-८८॥ 


सुन्दर मुखबाली अनसूयाजीने उन्हें दिव्य अंगराग 
भी दिया ओर कहा--“हे कमलमुखि ! इस अंगरागके 
लगानेसे तेरे शरीरकी शोमा कमी कम न होगी ॥८९॥ 
हे जानकि ! तुम पातित्रत्यका पालन करती हुई सदा 
रामकी ही अनुगामिनी रहना । रघुनाथजी तुम्दारे 
साथ कुशळपूर्वक घर लोटे” ॥ ९०॥ फिर उन्होंने 
विधिपूर्वक लक्ष्मण और सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को भोजन कराया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने फिर श्रीरामजी- 
से हाथ जोड़कर कहा--11९१॥ “हे राम | इन सम्पूर्ण 
सुवनोंकी रचना करके आप ही इनकी रक्षाके लिये 
देवता, मनुष्य और तियंगादि योनियॉमें शरीर धारण 
करते हैं, तथापि देहके गुणोंसे आप लिप्त नहीं होते । 
सम्पूर्ण संसारको मोहित करनेवाळी माया भी आपसे 
सदा डरती रहती है? ॥९२॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अयोध्याकाण्डे नवमः सर्ग; ॥ ९ ॥ 
— tse 
समाप्रमिदमयोध्याकाण्डम । 
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श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिनं खित्वा प्रभाते रघुनन्दनः । 


खात्वा मुनि समामन्त्र्य प्रयाणायोपचक्रमे।। १॥ 
थुने गच्छामहे सर्वे श्ुनिमण्डलमण्डितम्‌ । 
विपिनं दण्डकं यत्र त्माज्ञातुमिद्दाईसि ॥ २॥ 
मागंप्रदर्शनार्थाय िष्यानाज्ञप्तुमहदसि । 
रत्वा रामस्य वचनं प्रहस्यात्रिमेहायशाः । 

प्राह तत्र रघुभेष्ठं राम राम सुराश्रय।। ३॥ 
स्वस्य मार्गद्रश त्वं तव को मार्गदर्शकः । 
तथापि दशंयिष्यन्ति तव लोकानुसारिणः॥ ४॥ 
इति शिष्यान्समादिञ्य खयं किञ्चित्तमन्वगात्‌ । 
रामेण वारितः प्रीत्या अत्रिः खमवनं ययो ।। ५॥। 
क्रोशमात्रं ततो गत्वा ददश महतीं नदीम्‌ । 

अत्रेः शिष्यानुवाचेदं रामो राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
नद्याः सन्तरणे कथिदूपायो विद्यते न वा । 
ऊचुस्ते विद्यते नौका सुइठा रघुनन्दन ७॥ 


श्रोमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! उस दिन अत्रि 
मुनिके आश्रममें ही रहकर दूसरे दिन प्रातःकाळ खान 
करनेके अनन्तर श्रीरघुनाथजीने सुनिवरकी सम्मतिसे 
चळनेकी तेयारी की ॥ १॥ वे बोले “हे मुने ! 
हम सब सुनिमण्डलीसे छुशोमित दण्डकारण्यको जाना 
चाहते हैं, अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिये ॥२॥ 
और हमें मार्ग दिखानेके लिये कुछ शिष्योंकों आज्ञा 
दीजिये |?” रामजीका यह कथन सुनकर मद्दायशख्री 
अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे हसकर बोले---।: हे राम | 
हे देवताओंके आश्रयखरूप ! सबके मार्गदर्शक तो' 
आप है, फिर आपका मार्गदर्शक कौन बनेगा ? तयापि 
इस समय आप छोक-ब्यवह्दारका अनुसरण कर रहे हैं 
अतः मेरे शिष्यगण आपको मार्ग दिखानेके लिये 
जायँगे” | ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योंको आज्ञा दे 
मुनिवर अत्रि खयं भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ गये 
ओर फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
आश्रमको ळौट आये ॥ ५ ॥ 


एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बड़ी 
नदी देखी | तब कमलनयन रघुनाथजीने अत्रिके 
शिष्योसे इस प्रकार पूछा--॥ ६॥ “हे ब्रह्मचारियो ! 
नदीको पार करनेका कोई उपाय है या नहीं?” तब 
शिर्ष्योने कहा--“हे रघुनन्दन | यहाँ एक घुर 
नोका है ॥ ७ || हम उसमें चढ़ाकर आपको एक 


१२० 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे १ 


तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव क्षणादिह । 
ततो नावि समारोप्य सीतां राघवलक्ष्मणो ॥ ८ ॥ 
थृणात्सन्तारयामासुर्नंदी मुनिकुमारकाः । 


रामाभिनन्दिताः सर्वे जखुरत्रेरथाश्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तावेत्य विपिनं घोरं झिह्लीझङ्कारनादितम्‌ । 
नानामृगगणाकीणं सिंहव्याघादिभीषणम्‌ ॥१०॥ 
राक्षसेर्घाररूपेश्न सेवितं रोमहर्षणम्‌ । 
प्रविश्य विपिनं घोरं रामो लक्ष्मणमत्रबीत्‌ ॥११॥ 
इतः परं प्रयल्लेन गन्तव्यं सहितेन मे । 
धनुगुंणेन संयोज्य शरानपि करे दधत्‌॥१२॥ 
अग्रे यास्याम्यहं पभास्वमन्वेहि धनुर्धरः । 
आवयोमेध्यगा सीता मायेवात्मपरात्मनोः ॥१३॥ 
चक्षुधारय सर्वत्र इष्टं रक्षोभयं महत्‌ । 
विद्यते दण्डकारण्ये श्र॒तपूयंमरिन्दम ॥१४॥ 
इत्येवं भाषमाणौ तो जग्मतुः सार्थयोजनम्‌ । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते कहारकुमुदोत्यलेः ॥ १५॥। 
अम्बुजेः शीतलोदेन शोभमाना व्यद्दश्थत । 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिलं शुभम्‌ ।। १६॥ 
उखुस्ते सलिलाभ्याशे क्षणं छायाप्रुपाश्रिताः । 
ततो ददृशुरायान्तं महासत्त्वं नयानकम्‌॥१७॥ 
करालदंट्रवदनं भीषयन्तं खगजितेः । 
वामांसे न्यस्तशूलाग्रग्रथितानेकमानुषम्‌ ।। १८।। 
भक्षयन्तं गजव्याप्रमहिष॑ वनगोचरम्‌ | 


ज्यारोपितं घनुशत्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
पञष्य आतर्मदहाकायो राक्षसोऽयञ्चुपागतः । 
आयात्यभिसुखं नोऽग्रे भीरूणां भयमावहन्‌ ।॥२०॥ 
सज्जीकृतधचुस्तिष्ठ मा मेर्जनकनन्दिनि । 


क्षणमें ही नदीके उस पार पहुंचा देंगे |” तब सुनि- 
कुमारोंने सीताके सहित राम और छक्ष्मणको नोकामें 
चढ़ाकर एक क्षणमात्रर्मे नदीके उस पार पहुँचा दिया । 
और फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशासित हो अत्रि मुनिके 
आश्रमको लौट आये ॥ ८-९ ॥ 


तब वे झिल्लियोंकी झनकारसे गुञ्जायमान, विविध 
वन्य पशुओसे पूणे और सिंह-व्याप्र आदि हिंस्र 
पशुओंसे भयानक एक धोर वनमें पहुँचे || १० ॥ 
भयंकर रूपधारी राक्षसोसे सेवित उस रोमाञ्चकारी 
घोर वनमें घुसकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कहा-॥ ११ ॥ “यहाँसे इम दोनोको बहुत सावधान 
होकर चलना चाहिये । मै धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर 
और हाथमे बाण लेकर आगे-आगे चलता हूँ और तुम ' 
घनुष धारण कर पीछे चलो, तथा जीव और परमात्माके 
बीचमे रहनेवाळी मायाके समान सीता हमारे 
बीचमें चलें ॥ १२-१३ ॥ हे अरिन्दम ! सब ओर 
सावधानीसे निगाह रक्खो । हमने पद्दले जेसा सुना था 
उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमें राक्षसोंका अत्यन्त 
भय दिखायी देता है? ॥ १४ ॥ 
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इस प्रकार आपसमें बातचीत करते वे डेढ़ योजन 
( छः कोश ) निकल गये | वहाँ कुमुद, कहार और 
कमलादिसे सुशोभित एक पुष्करिणी ( तलाई ) थी ॥ १५॥ 
कह कमळवन ओर शीतल जलसे अति सुन्दर दीख पड़ती 
थी । उन्होने उसके निकट जाकर उसका शीतळ जळ 
पान किया ॥१६॥ और कुछ देरके लिये जळके किनारे 
वृक्षकी छायामें बैठ गये | उसी समय उन्होने एक मद्दा- 
बलवान्‌ और भयानक राक्षस आता देखा | १७॥ 
उसका मुख तीक्ष्ण दाढोसे पूर्ण था, वद्द अपनी 
गर्जनासे अत्यन्त भय उत्पन्न करता था और उसके 
वार्य कंघेपर एक त्रिशूल रखा था जिसमें बहुत-से 
मनुष्य बिंघे हुए थे ॥१८॥ वह बहुत-से जंगछी द्वाथी, 
सिंह और मैंसोंको खाता हुआ आ रहा था। उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रत्य्चा चढ़ाये हुए अपने 
घनुषको उठाकर लक्ष्मणजीसे कह्दा- ॥१९॥| “भाई ! 
देखो, हमारे सामने यह भीरु पुरुषोंको डरानेवाळा 
उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहा है || २० ॥ तुम 
धनुषपर बाण चढाकर सावधान हो जाओ; जानकि ! 
तुम डरना मत ।” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी धनुषपर 


_ ह र ४३,४ 


इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इवाचलः ।२१। 


स तु दृष्टा रमानाथं लक्ष्मणं जानकीं तदा । 
अट्टहासं ततः कृत्वा भीषयन्निदमत्रवीत्‌ 11२२॥ 
को युवां बाणतुणीरजटावल्कलधारिणी । 
मनिवेषधरो बालो ख्रीसहायौ सुदुमंदा ।२३॥ 
सुन्दरो बत मे बक्त्रप्रविष्टकवलापमो । 


अरण्यकाण्ड 


१२१ 


बाण चढ़ा पर्वतके समान निश्चल होकर खड़े हो 
गये || २१ ॥ 

तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण ओर जानकीजी- 
को देखकर (बडा) अद्रहास किया और सबको भयभीत 
करते हुए इस प्रकार कहा--॥ २२ ॥ “अरे बाळको ! 
बाण, तूणीर और जटा-वल्कल आदि मुनिवेष धारण 
किये तुम कौन हो ? तुम्हारे साथमै एक खी है और 
तुम बड़े मदोन्मत्त दिखायी देते हो ॥ २३ ॥ तुम बड़े 
सुन्दर हो और मेरे मुखमें जानेवाले ग्रासके समान 
हो | हाय ! हिंख जीत्रांसे पूर्ण इस घोर वनर्मे तुम 


किमर्थमागतो घोरं वनं व्यालनिषेवितम्‌ ॥२४।। | किसलिये आये हो ?” ॥ २४ ॥ 


रत्वा रक्षोवचो रामः सयमान उवाच तम्‌ । 
अहं रासस्त्वयं आता लक्ष्मणो मम सम्मतः ।।२५॥| 
एषा सीता मम ग्राणवछभा वयमागताः । 
पितृवाक्यं पुरस्कृत्य शिक्षणाथं भदाइश्चाम्‌ ॥२६॥ 
श्रुत्वा तद्रामवचनमड्हासमथाकरोत्‌ । 
व्यादाय वक्त्रं बाहुभ्यां शूलमादाय सत्वरः ॥२७॥ 
मां न जानासि राम त्वं विराधं लोकविश्रुतम्‌ । 
मङ्कयान्सुनयः सर्वे त्यक्त्वा वनमितो गताः ।।२८॥ 
यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सीवां निरायुधो । 
पलायतं न चेच्छीघ्रं भक्षयामि युवामहम्‌ ।।२९॥ 
इत्युक्त्वा राक्षसः सीतामादातुमभिदुद्रुवे । 
रामश्चिच्छेद त्वाह शरेण प्रहसन्निव ॥३०॥ 
ततः क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकटं सुखम्‌ । 


राममम्यद्रवद्रामशिच्छेद परिधावतः ॥३१॥ 
पदद्वयं विराधस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥३२॥। 
ततः सपं इवास्येन ग्रसितुं राममापतत्‌ । 

ततोऽर्धचन्द्राकारेण बाणेनास्य महच्छिरः ॥३३॥ 


चिच्छेद रुघिरोषेण फ्यात धरणीतले । 


राक्षसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
मुसकराकर कहा---''मेरा नाम राम है और यह मेरा प्यारा 
छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ २५ ॥ तथा यह रसणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है । हम पिताकी आज्ञासे तुम-जैसोको 
शिक्षा देनेके लिये इस बनमें आये हैं” ॥ २६ | 


रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर 
हँसने लगा और उसने मुँह फेलाकर तुरंत ही अपने 
हाथोमें शूळ उठा लिया ॥२७। और बोला--“राम ! 
क्या तुम मुझे नहीं जानते ? मैं जगत्प्रसिद्ध विराध 
नामक (राक्षस) हूँ । मेरे डी मयसे समस्त मुनिजन इस 
वनको छोड़कर चले गये हैं || २८ ॥ यदि तुम्हे 
जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोड़कर बिना अल- 
शा्रोके भाग जाओ, नहीं तो मे अभी तुम दोनोंको 
खा जाऊँगा?” || २९ || 


ऐसा कह वह राक्षस सीताजीको पकडनेके लिये 
उनकी ओर दौड़ा । तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए 
अपने बाणसे उसकी मुजाएँ काट डालीं ॥ ३० ॥ 
इसपर वद्द अत्यन्त क्रोधसे सन्तक्ष हो अपना विकराल 
मुख फाड़कर रामचन्द्रजीकी ओर दोडा । तब श्री 
रघुनाथजीने अपनी ओर आते इए विराधके दोनों 
पैर काट डाले । यह बडा ही आश्चर्य-सा हो गया 
॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर, सपेके समान अपने मुखसे 
ही रामजीको निगल जानेके लिये बह उनकी ओर 
बढ़ा | तब भगवान्‌ रामने एक अद्चन्दाकार बाणसे 
उसका महान्‌ शिर काट डाला | तब वह रुघिरसे 
लथपथ होकर तत्काळ पृथिंवीपर गिर पड़ा । इस प्रकार 
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अध्यात्सरामायण 
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i 


ततः सीता समालिङ्ग्य प्रशशंस रघूत्तमम्‌ ॥२४॥ | उसे मरा देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 


ततो दुन्दुभयो नेदुर्दिवि देवगणेरिताः । 
ननृतुथाप्सरा हृष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्रराः ॥३५॥ 


विराधकायादतिसुन्दराक्ृति- 
विं्राजमानो विमलाम्बराबृतः । 
प्रतप्तचामीकरचारुभूषणो 
व्यट्रश्यताग्रे गगने रवियेथा ॥३६॥ 
प्रणम्य रामं प्रणतातिंहारिणं 
मवप्रवाहोपरमं घृणाकरम । 
गणम्य भूयः प्रणनाम दण्डवत्‌ 
प्रपन्नसर्वातिहरं प्रसन्नधीः ॥३७॥ 


विराध उवाच 


श्रीराम राजीवदलायताक्ष 
विद्याधरोऽहं विमलप्रकाशः । 
दुर्वाससाकारणकोपमूर्तिना 

शसः पुरा सोऽद्य विमोचितस्त्वया ॥३८॥ 


इतः परं स्वच्चरणारविन्दयोः 


स्मृतिः सदा मेऽस्तु भवोपशान्तये । 
त्वन्नामसङ्कीतैनमेव वाणी 


करोतु मे कर्णपुटं त्वदीयम्‌ ।।३९॥ 
कथासतं पातु करद्वयं ते 
पादारविन्दाचनमेव कुर्यात्‌ । 
शिरश ते पादयुगप्रणामं 
करोतु नित्यं भवदीयमेवम्‌ ॥४०॥। 
नमस्तुभ्यं भगवते  विशुद्धज्ञानमूर्तये । 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥४१॥ 
ग्रपन्न॑ पाहि मां राम यास्यामि त्वदलुज्ञया । 
देवलोकं रघुश्रेष्ठ माया मां माबृणोतु ते ॥४२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दनः । 


ददो वरं तदा प्रीतो विराधाय महामतिः ॥४३॥ 


आलिंगनकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥३३-३४॥ 

उस समय आकाइमें देवगण दुन्दुभी बजाने 
लगे, अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने छगीं और गन्धर्व 
तथा किन्नरगण गाने लगे || ३५ ॥ 

इसी समय विराधके मृत रारीरसे आकारास्थित 
सूर्यदेवके समान, सुन्दर वर्खोसे सुशोभित और 
तपाये हुए सुवर्णालंकारोसे सुसज्जित अति सुन्दर 
एक पुरुष प्रकट हुआ ॥३६॥ उस समय पुरुषने 
शरणागत जनोंका दुःख दूर करनेवाले, संसार-सागरसे 
पार करनेवाले, दयामय श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे 
प्रणाम कर उन प्रसन्नचित्त ओर रारणागतोके सकल 
दुःख दूर करनेवाले प्रभुको फिर भी दण्डके समान 
पुथिवीपर लोटकर बारम्बार प्रणाम किया ॥ ३७ ॥ 


बिराघ बोला--हे कमलदळलोचन श्रीराम ! में 
विमळतेजोमय विद्याधर हूँ । मुझे पूर्वकाळमें बिना 
कारण ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था 
सो आज आपने मुझे शाप-मुक्त कर दिया ॥ ३८॥ 
अब आप ऐसी कृपा करें जिससे भविष्यमें मुझे संसार- 
बन्धनको दूर करनेवाली आपके चरणारबिन्दोकी 
स्मृति सर्वदा बनी रहे, मेरी वाणी सर्वदा आपका 
नामसंकीर्तन करती रहे, कान आपका कथामृत पान 
करते रहे, हाथ आपके चरणकमलोंका पूजन करते 
रहे और इसी प्रकार शिर आपके चरणयुगलोंमें प्रणाम 
करता रहे ॥ २९-४० ॥ हे विश्वुद्धज्ञानलरूप भगवन्‌ ! 
आपको नमस्कार है । आप अपने खरूपर्मे रमण 
करनेवाले होनेसे राम हैं, ( अपनी मायाके सहित 
विराजमान होनेसे युगळमूर्ति ) श्रीसीता-राम हैं और 
संसारके रचनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ ४१ ॥ 
हे राम ! मे आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा 
कीजिये । हे रघुश्रेष्ठ ! आपकी आज्ञासे मै देवळोकको 
जा रहा हूँ; आप ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी 
माया मझे आच्छादित न करे | ४२ ॥ 


विराधके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर मह्दामति श्री- 
रघुनाथजीने ठसे प्रसन्न होकर यह वर दिया-॥ ४३ ॥ 
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गच्छ विद्याधराशेषमायादोषगुणा जिताः ! 


त्वया मदशेनात्सद्यो मुक्तो ज्ञानवतां वरः ॥४९॥ | 


मद्धक्तिदलेंभा लोके जाता चेन्युक्तिदा यतः । 


अतस्त्वं भक्तिमम्पन्नः परं याहि ममाज्ञया । ४५।। 


रामेण रक्षोनिधनं सुघोरं 
शापाढिमुक्तिवरदानसेवस्‌ । 
बिद्याधरत्वं पुनरेव लब्धं 


रामं शुणन्नेति नरो$खिलाथीन ॥४६॥। 


| “हे विद्याधर ! अब तू जा | तने मायाके सम्पूर्ण गुण- 
| दोर्षोको जीत लिया है । तू ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ है और 
' मेरे दर्शनके प्रभावसे तुरंत मुक्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 
| संसारमें मेरी भक्ति अत्यन्त दुर्लम है, क्योंकि वह 
| उत्पन्न होती है तों अवश्य मुक्ति देनेवाळी होती है। 
| तू मेरी भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू 
| परमतामका जा” ॥ ४५ ॥ 


( इस प्रकार ) श्रीरामचन्द्रजीने भयंकर राक्षसका 


| वध किया, उसको शापसे सुक्त किया, उसको वरदान 
| दिया ओर पुनः विद्याघरत्व प्राक्च कराया, जो पुरुष 
| इन ठीठाओके कीर्तनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
| करता है वह अवश्य सम्पूर्ण अमिळषित पदार्थोको 
। पाता है || ४६ || 


——-SN See 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे प्रथम; सर्गः ॥१॥ 
—— EID 
द्विती € 
[य सग 
शरभंग तथा खुत्तीइण आदि सुनीइवराँखे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 


विराधे खगते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम शरभङ्गस्य वनं सवसुखावहम्‌॥ १॥ 
शरभङ्गस्ततो दृष्टा रामं सौमित्रिणा सह । 
आयान्तं सीतया साधे सम्भ्रमादुत्थितः सुधीः ॥ २ ॥ 
अभिगम्य सुसम्पूज्य विष्टरेषूपवेशयत्‌ । 
आतिथ्यमकरोत्तेषां कन्दमूलफलादिभिः ॥ ३॥ 
प्रीत्याह शरभङ्गोऽपि रामं भक्तपरायणम्‌ । 
बहुकालमिहेबासं तपसे क्ृतनिश्चयः॥ ४॥ 
तव सन्दर्शनाकाङ्की राम त्वं परमेश्वरः । 
अद्य मत्तपसा सिद्धं यत्पुण्यं बहु विद्यते । 


तत्सव तव दास्यामि ततो मुर्ति त्रजाम्यहम्‌॥ ५ ॥। 


समप्यं रामस्य महत्सुपुण्य- 
फूलं विरक्तः शरअङ्घयोगी । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! विराधके खर्ग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताजीके 
साथ शरभंग मुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये 
॥ १ ॥ मतिमान्‌ शरमंग श्रीरामचन्द्रजीको सीता ओर 
लक्ष्मणके सहित आते देख सहसा उठ खड़े इए ॥ २ ॥ 
ओर आगे बढकर उनकी भढी प्रकार पूजाकर उनको 
आसनपर बेठाया तथा कन्द-मूल-फलादिसे उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया || ३ ॥ तदनन्तर मुनिवर 
झारभंगने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे ग्रीतिंपूर्वक कहा-- 
“मै बहुत काळसे आपके दर्शनोंकी आकांक्षासे 
तपस्याका निश्चयकर यहीं रहता हूँ । हे राम ! 
आप साक्षात्‌ परमेश्वर हैं । मुझे तपस्याके द्वारा जो 
बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है वह सब आज आपको 
समर्पित कर मैं मोक्षपंद ग्राप्त करूंगा” ॥ ४-५ ॥ 


ऐसा कह महाविरक्त योगित्रर शारमंग अपना महान्‌ 
पुण्य-फळ श्रीरामचन्द्रजीको समर्पण कर सीताके सहित 
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चिर्ति समारोहयद प्रमेयं 
रामं ससीतं सहसा 
ध्यासंशिरं राममशेषहृत्स्थं 
दूर्वादलच्यामलमम्बुजाक्षस्‌ । 
चीराम्बरं सिग्धजटाकलाएं 
सीतासहायं सहलक्ष्मणं 
को वा दयालुः स्मृतकामधेचु- 
रन्यो जगत्यां रघुनायकादहो । 
स्मृतो मया नित्यमनन्यभाजा 
ज्ञात्वा स्मृतिं मे खयमेव यातः। ८॥। 
पञ्यत्विदानीं देवेशो रामो दाशरथिः प्रभु; । 
दुर्वा खदेइं गच्छामि त्रह्मलोकमकल्मषः || ९ ॥। 
अयोध्याधिपतिर्मेऽस्तु हृदये राघवः सदा । 
यद्दामाङ्के स्थिता सीता मेघस्येव तडिछता ॥ १०॥। 


इति रामं चिरं घ्यात्वा इष्ट्वा च पुरतः स्थितम्‌ । 


प्रणम्य ।। ६ ॥। 


तस्‌ ॥ ७॥। 


प्रज्वाल्य सहसा वहिं दग्च्वा पञ्चात्मकं चपुः । १ १। 
दिव्यदेइधरः साक्षाद्ययो लोकपते? पदम्‌ । 


ततो झुनिगणाः सर्वे दण्डकारण्यवासिनः । 
आजम्मू राघवं द्रष्टं शरभङ्गनिवेशनम्‌।॥।१२॥ 
दृष्टा सुनिसमूहं त॑ जानकीरामलक्ष्मणाः । 
प्रणेमुः सहसा भूमी मायामाचुषरूपिणः॥ १३॥ 
आशीभिरमिनन्द्याथ रामं स्वेहदि स्थितम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


अप्रमेय (भगवान्‌) रामको प्रणामकर सहसा चितापर चढ़ 
गये ॥ ६ ॥ उस समय वे (मन-ह्वी-मन ) सर्वान्तर्यामी, 
दूर्वादलके समान श्यामवर्ण, कमळनयन, चीराम्बरधारी, 
स्निग्धजटाजूटघारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और 
लक्ष्मणके सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे || ७॥ 
(फिर मन-द्दी-मन कहने ठगे- )“अह्दो ! इस संसारमें 
श्रीरघुनाथजीको छोड़कर स्मरण करनेपर कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाला ओर कोन दयालु है? मै अनन्य 
भावसे उनका नित्य स्मरण करता था अतः मेरे स्मरण- 
को जानकर वे खयं ही चले आये ॥ ८॥ देवेश 
दरारथनन्दन भगवान्‌ राम मेरी ओर देखते रहें, में 
अपना शरीर जलाकर अब निष्पाप होकर ब्रह्मलोकको 
जा रहा हँ ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमें सर्वदा अयोध्यापति 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहें, जिनके वामांकमें मेधमें 
बिजढीके समान श्रीसीताजी विराजमान हैं? || १० ॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान 
करते इए तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके 
खरूपको देखते इए मुनिवर शरभंगने अग्नि प्रज्वलित- 
कर अपना पाश्चमोतिक शरीर जळा डाला ॥१ १॥ तथा 
दिव्य देह धारणकर साक्षात्‌ ब्रह्मलेकको चले गये। 


तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त मुनिगण श्री- 
रधुनाथजीका दर्शन करनेके लिये शरभंग मुनिके 
आश्रमपर आयें ॥ १२ ॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
माया-मानव-रूप श्रीराम, सीता और ळक्ष्मणने सहसा 
पृथिवीपर शिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ १३॥ 
उन मुनीश्वरोंने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वाद- 


ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे धचुर्बाणधरं इरिम्‌॥१४॥ | द्वारा अभिनन्दन किया और फिर वे धनुर्बाणधारी 


भूमेर्भारावताराय जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः । 
जानीमस्त्वाँ हरिं लक्ष्मी जानकीं लक्ष्मणं तथा । १५। 
शेषांशं शङ्कचक्रे डे भरतं सानुजं तथा । 
अतथादी ऋषीणां त्वं दुःखं मोक्तुमिह्ाईसि ॥ १६॥ 
आगच्छ यामो झुनिसेवितानि 
वनानि सर्वाणि रघूत्तम क्रमात्‌ । 


श्रीहरिसे हाथ जोड़कर बोले--॥ १४ ॥ “आपने 
ब्रझाकी ग्रार्थनासे एथिवीका भार उतारनेके लिये 
अवतार लिया है । इम यह जानते हैं कि आप 
साक्षात्‌ श्रीहरि, जानकीजी लक्ष्मी,लद्ष्मणजी शेषजीका 
अंश और भरत-शत्र॒न्न भगधानके शंख ओर चक्र हैं। 
इसलिये आप यहाँ सबसे पहले ऋषियोंका दुःख दूर करें 
॥ १५-१६ ॥ दे रघुश्रेष्ठ ! आइये, सीता और लक्ष्मण- 
सद्दित आप हमारे साथ क्रमशः मुनीश्वरोकि समस्त 
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१२५ 


आयेगोंको, देखनेके छने. आकिगे । ऐसा. कसते 


तदा दयाऽसासु र॒ढा भविष्यति) १७॥। आपको हमपर बड़ी दया आयेगी” ॥ १७ ॥ 


इति विज्ञापितो रामः कृताञ्जलिपुरेवि्चुः । 
जगाम मुनिभिः सार्धे दरष्टुं युनिवनानि सः ।।१८॥। 
ददर्श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसि सः । 
अस्थिभूतानि स्त्र रामो वचनमत्रवीत्‌ ।। १९॥ 
अस्थीनि केषामेतानि किमर्थं पतितानि वे। 
तमूचुमुनयो राम ऋषीणां मस्तकानि हि॥२०॥ 
राक्चसैर्भक्षितानीश प्रमत्तानां समाधितः । 
अन्तरायं मुनीनां ते पञ्यन्तोऽनुचरन्ति हि ।।२१॥ 
शरुत्वा वाक्यं सुनीनां स भयदैन्यसमन्वितम्‌ । 
प्रतिज्ञामकरोद्रामो वधायारेषरक्षसाम्‌ ॥२२॥ 
पूज्यमानः सदा तत्र भुनिभिवेनवासिभिः । 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वितः ।।२३॥। 
उवास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दनः । 
एवं क्रमेण संपञ्यन्नृषीणामाश्रमान्विञ्चः ।।२४॥ 
सुतीकष्णस्याश्रमं प्रागात्प्रख्यातस्ृषिसङ्कलम्‌ । 
सवतुगुणसम्पन्नं सर्वकालसुखावहम्‌ ॥२५॥ 
राममागतमाकर्ण्यं सुतीषष्णः खयमागत; । 
अगस्त्यशिष्यो रामस मन्त्रोपासनतत्परः । 
विधिवसूजयामास मक्त्युत्कण्ठितलोचनः।।२६॥ 
सुतीक्ष्ण उवाच 

त्वन्मन्त्रजाप्यहमनन्तशुणाप्रमेय 

सीतापते शिवविरिश्चिसमाश्रिताङघ्े । 
संसारसिन्धुतरणामलपोतपाद 

रामाभिराम सततं तव दासदासः ।२७। 
माम्य सवंजगतामविगोचरस्त्वं 

त्वन्मायया सुतकऊत्रशुहान्धङूपे । 
मग्रं निरीक्ष्य मलपृद्दलपिण्डमोह- 

पाशानुबद्धह॒दयं खयमागतो5सि । २८। 


इस प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनियोंके साथ उनके तपोवनोंको देखने- 
के लिये चले || १८ ॥ वहाँ उन्होंने सब ओर बइत-सी 
खोपड़ियाँ पड़ी देखीं । उन्हे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनियासे पूछा--॥ १९ ॥ “ये हड्डियाँ किनकी हैं 
ओर (इस तपोभूमिमे) केसे पड़ी हैं ?? तब मुनीश्ररोंने 
कहा---“हे राम ! ये ऋषियोंके मस्तक हैं [| २० ॥ 
हे समर्थ ! इन्हे राक्षसोंने खा लिया है, वे राक्षस 
समाघिमे मग्न रहनेके कारण भागनेमे असमर्थ मुनीश्वरों- 
को भक्षण करनेके लिये मौका देखते इए जहाँ-तहाँ 
घूमते रहते हैं? ॥ २१ ॥ मुनियोके ये भय और 
दीनतापूणे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त 
राक्षसोका वघ करनेके लिये प्रतिज्ञा की || २२ || इस 
प्रकार क्रमशः मुनीश्वरोंके आश्रम देखते हुए प्रभु 
श्रीरघुनाथजी वनवासी मुनिर्योद्वारा नित्य पूजित होते हुए 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ वर्ष रहे ॥२३-२४॥ 


तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममें गये 
जो ऋषियोंसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओके गुणोंसे युक्त 
और सब समय सुखदायक था || २०॥ रामका आगमन सुन 
राम-मन्त्रके उपासक और अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण ( उन्हें 
लेनेके लिये ) खर्य, आगे आये और उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की | उस समय सुतीक्ष्णके नेत्र मक्तिवशा भगत्र- 
दर्शनके लिये अति उतवाळे हो रहे थे ॥ २६ ॥ 


सुतीक्ण बोले---हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीता- 
पते ! में आपका ही मन्त्र जपता हुँ । हे अमिराम 
राम ! शिव और ब्रह्मा आपके चरणोके आश्रित हैं, 
आपके चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये सुदढ़ 
पोत (जहाज ) हैं | हे नाथ ! में सर्वदा आपके दासों- 
का दास हँ ॥ २७ ॥ आप समस्त संसांरकी इन्दियोके 
अविषय है, तथापि इस मळ-मूत्रके पुतळे शरीरके मोइ- 
पाशमें जिसका हृदय बँधा हुआ है ऐसे मुझ दीनको 
अपनी ही मायासे मोहित होकर पुत्र-कळत्र ओर गृह 
आदिके अन्धकूपमे पड़ा देखकर आप खयं ही (मुझे 
अपना पुण्य-दर्शन देनेके लिये ) पषारे हे ! ॥ २८ ॥ 
आप समस्त प्राणियोंके हृदयरमे विराजमान हैं. 


१२६ 


PR nn cd म र ह भ क कः भा तस 


त्वं सर्वभूतहृदयेषु कृतालयोऽपि 

त्वन्मन्त्रजाष्यविश्चखेषु तनोषि मायाम्‌ । 
रवन्मन्त्रसाधनपरेष्वपयाति माया 
सेवानुरूपफलदोऽसि यथा महीपः।२९। 

सुट्टिलयसंस्थितिहेतुरेक- 

स्त्वं मायया त्रिगुणया विधिरीशविष्णू 
भासीश मोहितधियां विविधाकृतिस्स्वं 

यह द्रविः सलिलपात्रगतो द्यनेकः ।।३०॥ 
प्रत्यक्षतो5द्य भवतश्वरणारचिन्द्‌ 

पञ्यामि राम तमसः परतः स्थितस्य । 
इग्रुपतस्स्वमसतामविगोचरोऽपि 

त्वन्मन्त्रपूतहृदयेषु सदा प्रसन्नः ॥३१॥ 
पञ्यामि राम तव रूपमरूपिणोऽपि 

मायाविडम्बनक्तं सुमसुष्यवेषम्‌ । 
कन्दर्पकोटिसुमगं कमनीयचाप- 

बाणं दयाद्रेहृदयं सितचारुवक्त्रम्‌ ।३२। 
सीतासमेतमजिनाम्बरमप्रष्यं 

सोमित्रिणा नियतसेबितपादपञ्चम्‌ । 
नीरोत्पलद्युतिमनन्तगुणं प्रशान्तं 

म्गागधेयमनिशं प्रणमामि रामम्‌ ॥३३॥ 
जानन्तु राम तव रूपमरेषदेश- 

काठाद्युपाधिरहितं घनचित्प्रकाशम्‌ । 
प्रत्यक्षतोऽ्य मम गोचरमेतदेव 

रूपं विभातु हृदये न परं विकाङ्गे ॥३४॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य रामः सस्सितमत्रवीत्‌ । 
सुने जानामि ते चित्तं निर्मल मदुपासनात्‌ ॥३५।। 
अतो5हमागतो द्रष्टुं मदते नान्यसाधनम्‌ । 


मन्मन्त्रोपासका लोके मामेव शरणं गताः ॥।३६॥। 


विश्वस्य 


अध्यात्मरासायण 
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[ सगे २ 


बाया 
ge rere ir een 


तथापि जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख है उन्हे आप 
अपनी मायासे मोहित करते है और जो उस मन्त्रके 
जापर्मे तत्पर है उनकी माया दूर हो जाती है। इस 
प्रकार राजाके समान आप सबको उनकी सेवाके 
अनुसार फल देनेवाले है॥ २९ ॥ हे ईश ! वास्तवमें 
एकमात्र आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलयके कारण होते इए त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, 
विष्णु और मह्ृादेवके रूपोमें भासते है; आप ही मुग्धचित्त 
पुरुषोकी ( दृष्टिमें ) ( मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) नाना 
प्रकारकी आकृतियोसे प्रतीत हो रहे है, जिस प्रकार 
जलके पात्रोमे प्रतिबिम्बित होनेसे सूर्य अनेक होकर 
भासता है ॥ २० ॥ हे राम ! आप आज्ञानसे सत्था 
परे है । तथापि आपके चरणकमलोंको आज मै प्रत्यक्ष 
देख रहा हूँ । ( इससे विदित होता है कि ) सबके 
साक्षी होनेसे आप असत्पुरुपोको अगोचर होकर भी 
जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध हो गया है उन- 
पर सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ ३१ ॥ हे राम ! आप रूप- 
रहित हैं, तथापि अपने ही माया-विलाससे धारण 
किये आपके मनोहर मनुष्य-वेष-धारी स्वरूपको मै देख 
रहा हूँ | आपका यह रूप करोड़ो कामदेबोके समान 
कान्तिमान्‌ है और कमनीय धनुर्बाण धारण किये है । 
आपका हृदय दयाद्रे तथा मुख मुसकानसे मनोहर है 
॥३२॥ जो सीताजीसे युक्त है, मृगचर्म धारण किये 
है, सवंथा अजेय है, जिनके चरणकमल नित्य 
श्री्ुमित्रानन्दनसे सेवित है और जिनकी नीळकमळके 
समान आभा है उन अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त 
मेरा सौभाग्यखरूप श्रीराममूर्तिको मै अहर्निश प्रणाम 
करता हुँ ॥ ३३ ॥ हे राम ! जो लोग आपके खरूप- 
को देश-काळ आदि समस्त उपाधियाँसे रहित और 
चिद्घन प्रकाशखरूप जानते है, वे भले ही वेसा ही 
जानें; किन्तु मेरे हृदयमें तो, आज जो प्रत्यक्षरूपसे 
मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप भासमान होता 
रहे । इसके अतिरिक्त मुझे और किसी रूपकी इच्छा 
नहीं है ॥ ३४ ॥ 


सुतीक्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उनसे मुसकराकर कहा-“'हे मुने ! मै यह जानता 
हूँ कि तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मळ हों गया 
है ॥ ३५ ॥ और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई 
साधन नहीं है, इसीलिये मै तुम्हें देखनेके लिये आया 
ईँ । संसारमें जो लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते हैं और 


roam gin 
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निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां इञ्योऽहमन्वहस्‌ । 
स्तोत्रमेतत्पठे्यस्तु त्वत्कृतं मस्म्रियं सदा ॥३७॥ 
सद्भक्तिमें भवेत्तस्य ज्ञानं च विमलं भवेत्‌ । 
तं ममोपासनादेव बिमुक्तो$सीह सवतः ॥३८॥ 
देहान्ते मम सायुज्यं लप्स्यसे नात्र संशयः । 
गुरु ते द्रष्टुमिच्छामि ह्यगस्त्यं सुनिनायकस्‌ । 
किञ्चित्कालं तत्र वस्तुं मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ।।३९॥। 
सुतीक्ष्णोऽपि तथेत्याह श्वो गमिष्यसि राघव । 
अहमप्यागमिष्यामि चिराद्दृष्टो महामुनिः ॥४०॥ 
अथ प्रभाते गुनिना समेतो 

रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन । 
अगस्त्यसम्भाषणलोलमानसः 


शनेरगस्त्यानुजमन्दिरं ययो ।।४१॥ | 


मेरी ही शरणमें रहते हैं ॥२६॥ तथा नित्य निरपेक्ष 
और अनन्यगति रहते हैं, उन्हें मैं नित्यप्रति दर्शन 
देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये इए इस मेरे प्रिय 
स्तोत्रका सदा पाठ करता है ॥३७॥ उसे मेरी झुद्ध 
भक्ति और निर्मल ज्ञान ग्रास होता है, तुम केवल 
मेरी उपासनासे इस जीवितावस्थामें ही सर्वथा 
मुक्त हो गये हो ॥३८॥ शरीर छूटनेपर तुम 
निस्सन्देह मेरा सायुज्यपद प्राप्त करोगे | अब में तुम्हारे 
गुरु सुनिश्रेछ अगस्त्यजीसे मिळना चाहता हूँ; मेरा 
चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके लिये उताबळा हो 
रहा है” ॥३९। 

सुतीक्ष्णने कहा, “हे राघव | बहुत अच्छा, वहाँ 
कळ चलियेंगा । मैने भी सुनीश्वरको बहुत दिन इए तब 
देखा था । अत: में भी आपके साथ ही वहा चळूंगा'” 
॥४०॥ प्रात.काळ होनेपर सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर अगस्त्यजी- 
से वार्तालाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो शनैः-शतैः 
उनके छोटे माई ( अश्निजिह्द मुनि) के आश्रमकी 
ओर चले ॥४१॥ 


— Stee 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


SHRI 


तृतीय सगे 


मुनिवर अगस्त्यजीसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च । 


अगस्त्यस्यानुजस्यानं मध्याह्ने समपद्यत ॥ १॥ 
तेन सम्पूजितः सम्यग्ञुक्त्वा मूलफलादिकम्‌ । 
परेद्युः प्रातरुत्थाय जःुस्तेऽगस्त्यमण्डलस्‌॥ २ ॥ 
सर्व्तुफलपुष्पाठ्यं नानासृगगणेर्युतम्‌ । 


श्रीमहादेचजी बोळे-( हे पार्वति ! ) (उस दिन) 
मध्याहके समय श्रीरामचन््रजी सुतीक्ष्ण, सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई ( अग्निजिह् 
सुनि ) के आश्रममें पहुँचे || १ ॥ उन्होंने उनकी भली 
प्रकार पूजा की ( फिर उनके दिये हुए ) कन्द-मूल-फछ 
आदि खाकर, दूसरे दिन प्रातःकाल उठते ही अगस्त्य 
मुनिके आश्रमको चले ॥ २ ॥ 


वह आश्रम समस्त ऋतुओंके फल और पुष्पोंसे 
परिपूर्ण, विविध वन्य पश्चुओंसे सेवित तथा नाना ग्रकार- 


पश्चिसङ्घेश्च विविधेनोदितं नन्दनोपमम्‌ ॥ ३ ॥ | के पक्षियोसे गुञ्जायमान नन्दन वनके समान (सुशोसित) 
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टाळावा चाळा ण्य ल्ल्स्ल््स्स्सस्स्न्ब्ब्व््ड्ब्ब्य्ड्व्डाडा-- 


ब्रह्मर्षिभिदेवषिंसिः सेवितं मुनिमन्दिरेः । 
सर्वतोऽरुङ्कृतं साक्षादूनह्मलोकमिवापरमू ।। ४ ॥। 
बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामो 5त्रवी न्पुनिस्‌ । 

सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघरमागतं मां निवेदय ।। ५ ॥ 
अगस्त्यमुनिवयोय सीतया लक्ष्मणेन च। 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्ष्णः प्रययो शुरोः॥। ६॥ 
आश्रमं त्वरया तत्र ऋषिसङ्कसमाब्वृतस्‌ । 
उपविष्टं रामभक्तेविशेषेण समायुतम्‌ ।। ७॥ 
व्याख्यातराममन्त्रार्थं शिष्येभ्यश्चातिभक्तितः । 
ष्टरागस्त्यं मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्णः प्रययो युनेः ॥ ८ ॥ 
दण्डवत्प्रणिपत्याह विनयावनतः सुधीः । 
रामो दाशरथित्रेहझन्‌ सीतया लक्ष्मणेन च । 


अध्यात्मरामायण 
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था || ३ ॥ बह ब्रह्मर्षियो और देवर्षियाँसे सेत्रित था। 
तथा उसके चारो ओर उन ऋषियोके आश्रम सुशोमित 
थे | इस प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान 
जान पड़ता था ॥ ४ ॥ आश्रमके बाहर रहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने खुतीकष्ण मुनिसे कहा--“'हे सुतीक्ष्ण ! 
तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हें 
सीता और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सुचना दो |” 
तब सुतीक्ष्ण 'बड़ी प्रसनताकी बात है? ऐसा कह 
रीघ्रतासे गुरुजीके आश्रममे गये । वहाँ जाकर सुतीक्ष्णने 
देखा कि मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य मुनिमण्डलीसे ---विशेषतया 
रामभक्तोसे घिरे हुए बैठे है और अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
अपने शिष्योको राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे है। 
यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गये ॥५-८॥ उन्हे 
विनयपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणामकर सुबुद्धि सुतीक्ष्णने 
कहा---“अह्मन्‌ ! दशरथ-कुमार श्रीराम सीता और 


| लक्ष्मणके साथ आपके दर्शनोके छिये आये हैं और 


आगमतो दशेनार्थ ते बहिस्तिष्ठति साञ्जगलिः॥ ९ ॥ | अञ्जलि बाँचे आश्रमके बाहर खड़े है? || ९ ॥ 


अगस्त्य उवाच 


शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदि स्थितम्‌ । 


तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्झमाणोऽत्र संस्थितः ॥ १ ०।। 


इत्युक्त्वा स्त्रयशुत्थाय छुनिभिः सहितो दतम्‌ । 


अभ्यगात्परया भक्त्या गत्वा राममथान्रचीत्‌ ॥ १ १॥ 


आगच्छ राम भत्रं ते दिष्टया तेऽय समागमः । 


च्या उनकी; कमाए, 


अगस्त्यजी बोले--वत्स ! तुम्हारा कल्याण हो | 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित (भगवान्‌) रामको ले आओ | 
मै उनके दर्शनोकी इच्छासे उन्हींका ध्यान करता हुआ 
यहाँ रहता हुँ॥ १० ॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही 
मुनियोके साथ उठकर खयं श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आये और उनसे अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले--॥११॥ 
“है राम ! आइये, आपका कल्याण हो | आज बडे 
भाग्यसे आपका समागम हुआ है । आजका दिन 


प्रियातिथिर्मम प्रा्ोऽस्यद्य मे सफलं दिनम्‌॥ १२॥ | सफळ है, आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त इर हैं?।॥ १२॥ 


रामोऽपि मुनिमायान्तं दृष्टा हर्षसमाकुल; । 
सीतया लक्ष्मणनापि दण्डवत्पतितो अवि ॥१३॥ 
ढुतमुत्याप्य युनिराद्राममालिङण्य भक्तितः । 
तद्वात्रस्पशजाहादसवन्नेत्रजलाकुलः ॥१४॥ 
गृहीत्वा करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । 
जगाम स्वाश्रमं हृष्टो मनसा मुनिपुङ्गवः ।। १५) 
सुखोपविष्टं सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌ । 
भोजयित्वा यथान्यायं मोज्यैवेन्येरनेकधा ।। १६॥ 


मुनीश्वरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 
आनन्दित होकर लक्ष्मण और सीताके सहित पृथिवीपर 
दण्डके समान लेट गये ॥१३॥ तत्र मुनिराजने तुरंत 
ही रामको उठाकर भक्तिपूर्वक हृदयसे लगा लिया और 
उनके शरीर-स्पर्शसे ग्राप्त हुए आनन्दसे उनके नेत्रॉमे 
जल भर आया ॥१ ४॥ 


तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी एक हाथसे श्रीरघुनाथ- 
जीका हाथ पकड़कर उन्हे प्रसन्न-मनसे अपने आश्रममें 
ले आये ॥१५॥ और उन्हे सुखपूर्वक आसनपर बेठाकर 
उनकी विधि-विधानसे बडी पूजा की तथा समयानुकूछ 


नाना प्रकारके वन्य फळ भोजन कराये ॥१६॥ 
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सुखोपविष्टमेकान्ते रामं शशिनिमाननस्‌ । 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो भगवानृषिः ॥१७॥ 
त्वदागमनमेवाइई प्रतीक्चन्समवस्थितः । 
यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्राथितः पुरा ॥१८॥ 
भूमेभारापनुत्त्यय॑ रावणस्य वधाय च | 
तदादि दशनाकाङ्घी तव राम तपश्चरन्‌ | 
वदामि मुनिमिः साध त्वासेत्र परिचिन्तयन्‌ ॥ १९! 
सृष्टेः प्रागेक एवासी निर्विकल्पोऽनुपाथिकः । 
त्वदाशया त्वद्विषया माया ते शक्तिरूच्यते ॥२०॥ 
त्वामेव निगुणं शक्तिराब्रणोति यदा तदा । 
अव्याकृतमिति प्राहुर्वेदान्तपरिनिष्ठिताः ॥२१॥ 
मूलम्रकृतिरित्येके ग्राहुर्मायेति केचन । 
अविद्या संसृतिबेन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥२२॥ 
त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्त्व प्रस्रयते। 
महचन्ताददङ्कारस्त्वया सश्चोदितादभृत्‌ ॥२३॥ 
अहङ्कारो महत्तचत्वसंबृतस्रिविधोऽमवत्‌ । 
सात्त्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भण्यते ॥२४॥ 
तामसात्छक्ष्मतन्मात्राण्यासन्‌ सूतान्यतः परम्‌। 
स्थूलानि कमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह ॥२५॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येच सात्विका देवता मनः । 
तेभ्योऽभवत्पत्ररूपं लिङ्गं सवगतं महत्‌ ॥२६॥ 
ततो विराट समुत्पत्नः स्थूलाद्‌ भूतकदम्बकात्‌ । 
विराजः पुरुषात्सवं जगत्स्यावरजङ्गमम्‌ ॥२७॥ 
देवतिर्यब्मनुष्याथ कालकर्मक्रमेण तु। 
त्वं रजोशुणतो ब्रह्मा जगतः सर्वकारणम्‌ ॥२८॥ 
सन्वाद्विष्णुस्त्वमेवास्य पालकः सद्भिरुच्यते । 
लये रुद्रस्त्वमेवास् त्वन्मायाुणमेदतः ॥२९॥ 


इस प्रकार एकान्तमें सुखपूर्वक बैठे हुए चन्द्रवदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने हाथ जोड़कर 
कहा---]। १७ ॥ हे राम ! पूर्वकालमें जिस समय 
क्षीरसमुद्रके समीप त्रझाजीने आपसे भूमिका भार 
उतारनेके छिये रावणका वध करनेकी प्रार्थना की थी, 
तभीसे आपके दर्शनोकी इच्छासे मैं तपस्या करता हुआ 
और आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामे यहाँ मुनियोंके साथ रहता टं १८-१ ९॥ सृष्टि- 
के आरम्भमें विकल्प और उपाघिसे रहित आप अकेले ही 
थे (उस समय ओर कुछ भी नहीं था)। आपहीमें आश्रित 
तथा आपहीको विषय करनेवाली माया आपकी ही शक्ति 
कही जाती है ॥ २० [| जिस समय यह माया-शक्ति आप 
नियुंणको ढॅक लेती है उस समय वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 
अव्याकृत? कहते दै ।। २ १॥ कोई इसे “मूलप्रकृतिः कहते 
हैं ओर कोई माया; तथा यही अविद्या, संसृति और बन्धन 
आदि अनेक नामोंसे पुकारी जाती है।२२॥। आपके द्वारा 
क्षुभित होनेपर इस शक्तिसे मइत्तत््र उत्पन्न होता 
है ओर महत्तत्वसे आपहीकी प्रेरणासे अहंकार प्रकट 
हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्तसे ओतप्रोत वह अहंकार 
तीन प्रकारका हुआ; जो सात्विक, राजस और तामस 
कहलाता है ॥२४॥ हे राम ! तामस अहंकारसे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ 
इई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओसे इनके गुणानुसार 
क्रमश: आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथिवी-- 
ये पॉच स्थूल भूत हुए ॥ २५ ॥ राजस अहंकारसे 
दस इन्द्रियों और सात्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए; और इन 
सबसे मिलकर समष्टि-सुक्ष्म-शरीररूप हिरण्यगर्भ छुआ, 
जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है ॥२६॥ फिर स्थूळ 
भूतसमूहसे विराट्‌ उत्पन्न हुआ तथा विराट्‌ पुरुषसे 
यह्द सम्पूर्ण स्थावर-जंगम संसार प्रकट हुआ ॥ २७॥ 
(हे जगदीश्वर ! ) काळ और कर्मके क्रमसे आप ही देव, 
तिर्यक्‌ और मनुष्य आदि योनियोमें प्रकट हुए हैं । अपने 
मायिक गुणोंके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा जगत्कर्ता 
ब्रह्मजी, स॒त्तणुणद्वारा जगतूकी रक्षा करनेवाले विष्णु 
और तमोगुणसे उसका छ्य करनेवाले भगवान्‌ 
रुद्र इए हैं, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं ।२८-२९॥ 
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ब्ाग्नत्खमसुषुप्त्याख्या वृत्तयो बुद्धिजेगुणेः । 

गसां विलक्षणो राम त्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः ॥ 
पष्टिलीलां यदा कतुमीहसे रघुनन्दन । 
पङ्गीकरोषि मायां त्वं तदा वे गुणवानिव ॥३१॥ 
एम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । 
[इत्तिमागनिरता अविद्यावशवर्तिनः । 
नेवृत्तिमार्गनिरता वेदान्ताथबिचारकाः ॥३२॥ 
वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामयाः स्मृताः । 
प्रविद्यावशगा ये तु नित्यं संसारिणश्च ते । 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यभुक्तास्त एव हि ॥३३॥ 
डोके त्वद्कक्तिनिरतास्त्वन्मन्त्रोपासकाश्च ये । 

विद्या प्रादुभेवेत्तेषां नेतरेषां कदाचन ॥२४॥ 
अतस्त्वद्भक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न संशयः । 
चद्धक्त्यसृतद्दीनानां मोक्षः स्वप्नेऽपि नो भवेत्‌॥ ३५ 
कि राम बहुनोक्तेन सारं किञ्चिट्टवीमि ते । 
ताघुसङ्कतिरेवात्र मोक्षहेतुरुदाहृता ॥२६॥ 
साधवः समचित्ता ये निःस्पृहा विगतेषिणः । 
दान्ताः प्रशान्तास्त्वद्गक्ता निवृत्ताखिलकामनाः॥ 
इष्टप्रासिविपत्त्योश्च समाः सङ्गविवजिताः । 
संन्यस्ताखिलकर्माणः सर्वदा ब्रह्मतत्पराः ॥३८॥ 
यमादिगुणसम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनचित्‌ । 
सत्सङ्गमो मवेद्यहिं त्वत्कथाश्रवणे रतिः ॥२९॥ 
प्रमुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने। 
वद्धक्तावुपपत्नायां विज्ञानं विपुलं स्फुटम्‌ ॥४०॥ 
उदेति सुक्तिमार्गोच्यमाद्यश्वतुरसैवित;ः । 
सस्माद्राघच सद्भक्तिस्त्वयि मे प्रेमलक्षणा ॥४१॥ 


हे राम ! बुद्विके सत्त्व रज भोर तम---इन तीन 


गुणोसे ही प्राणीकी क्रमश, जाग्रत्‌, खप्न और सुषुप्ति -- 
ये तीन अवस्थाएँ होती हैं, पर आप इन तीनोंसे 
सर्वथा पृथक्‌ , इनके साक्षी, चित्खरूप और अविकारी 
हैं ॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन | जिस समय आप सृष्टि- 
रूपी लीलाका विस्तार करना चाहते हैं उस समय 
मायाको अंगीकार कर गुणवान्‌-से हो जाते है ॥३१॥ 
हे राम ! आपकी यह माया सदा विद्या ओर अविद्या 
दो रूपसे भासती है | जो लोग प्रबृत्ति-मार्गमें छगे 
रहते है वे अविद्याके वशीभूत है ओर जो वेदान्तार्थका 
विचार करनेवाले, निवृत्ति-परायण ओर आपकी भक्तिमें 
निरत हैं वे विद्यामय समझे जाते है । इनमेंसे जो 
अविद्याके वशीभूत है वे सदा जन्म-मरणरूप संसारमें 
फॅसे रहते है ओर जो वियाभ्यासी है वे ही नित्यमुक्त 
है ॥ २२-३३ ॥ संसारमें जो लोग आपकी भक्तिमें 
तत्पर और आपहीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
होते हैं उन्डीके (अन्त.करणमें ) विद्याका प्रादुर्भाव होता 
है और किसीको नहीं ॥ ३४ ॥ अतः जो पुरुष 
आपकी भक्तिसे सम्पन्न हैं वे निस्सन्देइ मुक्त ही हैं, 
आपकी भक्तिरूप अमृतके बिना खप्नमे भी मोक्ष नहीं 
हो सकता ॥ ३५ ॥ हे राम ] ओर अधिक क्या 
कहूँ ? इस विषयमे जो सार बात है बढ तुम्हे बताये 
देता हँ--संसारमें साघुसंग ही मोक्षका मुख्य कारण 
कहा गया है ॥३६॥ संसारमें जो लोग सम्पद्‌-विपद्में 
समान-चित्त, स्पृहारद्धित, पुत्र-वित्तादिकी इच्छाओंसे 
रहित, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, शान्तचित्त, आपके 
भक्त, सम्पूर्ण कामनाओंसे शून्य, इष्ट तथा अनिष्टकी 
प्रासिमे समान रद्दनेबाले, संगीन, समस्त कर्मोका त्याग 
करनेवाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहनेवाळे, यम आदि 
गुर्णोसे सम्पन्न तथा. जो कुछ मिल जाय उसीमें सम्तुष्ट 
रहनेवाले होते हैं वे ही साघु हैं । जिस समय ऐसे साधु 
पुरुषोंका संग होता है तो आपके कथा-श्रवणमें प्रेम हो 
जाता है ॥३७-३९॥ हे राम | तदनन्तर आप सनातन 
पुरुषमें भक्ति हो जाती है, तथा आपकी भक्ति हरो जानेपर 
आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है । यही चतुर- 
जनसेवित मुक्तिका आद्य मार्ग है । अत; हे राघव ! आपमें 
मेरी सवेदा प्रेमळक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे और हे इरे | 
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सदा भूयाडरे सङ्गस्त्वङ्कक्तषु विशेषतः । 
अद्य मे सफलं जन्म मवत्सन्दर्शनादभूत्‌ ॥४२॥ 
अद्य मे क्रतवः सर्वे बभूवः सफलाः प्रभो । 
दीर्घकालं मया तप्तमनन्यमतिना तपः । 
तस्येह तपसो राम फलं तव थद्चेनस्‌।४२॥ 
सदा मे सीतया सार्धे हृदये वस राघव । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृतिः स्यान्मे सदा त्वयि ॥ 
इति स्तुत्वा रमानाथमगस्त्यो मुनिसत्तमः । 
ददो चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा॥४५।। 
अक्ष्यो बाणतुणीरी खङ्गो रलविभूषितः । 
जहि राघव भूभारथूतं राक्षसमण्डलम्‌॥४६।। 
यदुर्थमवतीणोऽसि मायया मलुजाकृतिः । 
इतो योजनयुम्मे तु पुण्यकाननमण्डित; ॥४७॥ 
अस्ति पञ्चवटीनाञ्ना आश्रमो गोतमीतरे । 
नेतव्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलोद्इ 1४८) 
तत्रेव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते॥४९॥ 
श्रुत्वा तदागस्त्यसुभाषितं वचः 
स्तोत्रं च तत्तार्थसमन्बितं विभुः । 


मुनि समाभाष्य मुदान्वितो ययो 
प्रदर्शितं 
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मुझे अधिकतर आपके भक्तोंका संग प्राप्त हो। हे 
नाथ ! आज आपके दरोनोंसे मेरा जन्म सफल हो 
गया || ४०-४२ ॥ हे प्रभो ! आज मेरे सम्पूण यज्ञ 
सफल हो गये । मैंने बहुत समयसे अनन्यभावसे तपस्या 
की है । हे राम ! आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की 
यह उस तपस्याका ही फळ है ॥ ४३॥ हे राधत्र ! 
सीताके सद्वित आप सवदा मेरे हृदयमें निवास करें; मुझे 
चलते-फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे ॥ ४४॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हें पूर्वेकालमें रामहीके लिये 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बार्णोसे भरे इए कमी खाली 
न ह्वोनेवाले दो तरकरा तथा एक रल्जटिंत खड्ग दिया 
और कहद्षा - “हे राघव ! प्रथिवीके भारखरूप राक्षर्सा- 
का संहार करो ॥ ४५-४६॥ जिसके लिये आपने 
माया-मानव-रूपसे अवतार लिया है । यहाँसे दो 
योजनकी दूरीपर गौतमी नदीके किनारे पवित्र वनसे 
सुशोमित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है | हे रघुनाथ- 
जी ! आप अपना शेष काल बढी व्यतीत करें। हे 
सत्पते ! वहीं रहकर आप देवताओके बहुत-से कार्य 
सिद्ध कर”? || ४७-४९ ॥ 


तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण और तच्तार्थगर्भित स्तोत्र सुन उनकी 
अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिंखाये इए 


मार्गमसेषविद्धरिः ॥५०॥ | मार्गसे चले ॥ ५० ॥ 
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श्रीमहादेव उवाच 
मार्गे व्रजन्ददशाथ शैलशृङ्गमिच स्थितम्‌ । 
वृद्ध जटायुषं रामः किमेतदिति विखितः॥ १ ॥ 
धनुरानय सोसित्रे राक्षसोऽयं पुरः स्थितः । 
इत्याह लक्ष्मणं रामो हनिष्याम्यृषिमक्षकम्‌ || २॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं शुधराड्‌ भयपीडितः । 
वधाहोऽहं न ते राम पितुस्तेऽहं प्रियः सखा ॥। ३ ॥ 
जटायुनीम भद्रं ते शृधोऽहं प्रियक्ृत्तव ॥ ४॥ 
पञ्चवट्यामहं वत्स्ये तवेव प्रियकाम्यया । 
मृगयायां कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेडपि च ॥ ५॥ 
सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयतः । 
श्रत्वा तद्गृध्रवचनं रामः सखेहमत्रवीत्‌।। ६ ॥ 
साधु गृप्र महाराज तथेव कुरु मे प्रियम्‌ । 
अन्नेव मे समीपस्थो नातिदूरे वने वसन ॥ ७ ॥ 
इत्यामन्त्रितमालिङ्गय ययो पञ्चवरीं प्रस | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दनः ॥ ८ ।! 
गत्वा ते गोतमीतीरं पञ्चवट्यां सुविस्तरम्‌ । 
मन्दिरं कारयामास लक्ष्मणेन सुदुद्धिना ॥ ९ ॥ 
तत्र ते न्यवसन्सर्वे गङ्गाया उत्तरे तटे । 
कदम्बपनसाम्रादिफलवृक्षसमाकुले ॥१०॥ 
विविच्छे जनसम्बाधवजिते नीरुजस्थले । 
विनोदेयन्‌ जनकजां लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥११॥ 
अध्युवास सुखं रामो देवलोक इवापरः । 
कन्दमूलफलादीनि लक्ष्मणोऽनुदिनं तयोः॥ १२॥। 
आनीय प्रददो रामसेवातत्परमानसः । 
धनुर्बाणधरो नित्यं रात्रौ जागति सर्वतः ॥१३॥ 


श्रीमहादेबजी बोले-( हे पार्वति!) मार्गमे जाते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान बेठे हुए 
बृद्ध जटायुको देखा । उसे देखकर उनको बड़ा 
आश्चर्य हुआ कि 'यहू क्या है” || १ | तब वे 
लक्ष्मणजीसे बोले--“सौमित्रे ! मेरा धनुष लाओ। 
देखो, सामने यह राक्षस बैठा है, मे ऋषियोको भक्षण 
करनेवाले इस दुष्टको अभी मार डालता हूँ? | २॥ 


रामका यह वचन सुन गृध्रराजने भयसे व्यथित होकर 
कहा--“राम ! मे तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं 
। मै तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक मृत्र 
। तुम्हारा कल्याण हो, मै तो तुम्हारा हितकारी 
हूँ ॥ ३-४ ॥ तुम्हारी ही हित-कामनासे मै पञ्चवटीमे 
रहूँगा । किसी समय जब लक्ष्मगजी भी मृगयाके 
लिये वनमें चले जायँगे तो मे जनकनन्दिनी सीताजी- 
की प्रयत्रपूर्वक रक्षा करूँगा |? गुध्रराजके ये वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नेहपूवक कहा-।। ५-६ | 
“है गृधमहाराज ! ठीक है, इस पासके वनमें ही 
रहते इए आप समीपवर्ता होकर अवश्य हमारा ग्रिय- 
साधन करें? ॥ ७॥ 
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इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायु- 
को आलिंगन कर भाई लक्ष्मण और सीताके सहित 
पञ्चवटीको गये ॥ ८ ॥ गोतमीके तटपर पहुँचकर 
उन्होंने बुद्विमान्‌ लक्ष्मणजीसे पञ्चवटीमें एक विशाळ कुटी 
बनवायी ॥ ९ || वहाँ वे सब गोतमी गङ्गाके उत्तर तटपर 
कदम्ब, पनस और आम्र आदि फळवाले बक्षीसे युक्त एक 
रोग-रहित जन-शून्य एकान्त स्थानमें बस गये । श्रीराम- 
चन्द्रजी बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सहित जनकात्मजा सीताका 
मनोरञ्जन करते इए उस देत्रलोकके समान सुरम्य 
स्थानमें दूसरे इन्द्रके समान सुखपूर्वक रहने 
लगे | राम-सेवामें जिनका चित्त लगा हुआ ह्वै वे 
लक्ष्मणजी नित्यप्रति उन्हे कन्द-मूल-फळ लाकर 
देते ओर रात्रिके समय घनुष-वाण लेकर चारो ओर 
( घूमकर रक्षा कर॑ते इए ) जागा करते ॥१०-१३॥ वे 
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खान ङुर्वन्त्यनुदिनं त्रयस्ते गोतमीजले । 
उमयोमेच्यगा सीता ङुरुते च गमागमो ॥१४॥ 
आनीय सलिलं नित्यं लक्ष्मणः प्रीतमानसः । 
सेवतेऽहरहः प्रीत्या एवमासन्‌ सुखं त्रयः १५॥ 
एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपखितम्‌ । 
विनयावनतो सूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम्‌॥१६॥ 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि मोक्षस्येकान्तिकीं गतिम्‌ । 
त्वत्त कमलपत्राक्ष सङ्घेपाइक्तुमहसि ॥१७॥ 
ज्ञानं विज्ञानसहितं मक्तिवेराग्य्गंहितम्‌ । 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्योऽस्ति भूतले ॥१८॥ 
श्रीराम उवाच 

शृणु वक्ष्यामि ते वत्स शुद्याद्गुह्यतरं परम्‌ । 
यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वेकल्पिक भ्रमम ॥ १९॥ 
आदौ मायारूपं ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधनं पशाञ्ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ ॥२०॥। 
चेयं च परमात्मानं यज्ज्ञात्वा मुच्यते मयात्‌। 
अनात्मनि शरीरादावात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ॥२१॥ 
सेव माया तयैवासो संसारः परिकल्प्यते । 

रूपे डे निञ्चिते पूर्व मायायाः कुलनन्दन ॥२२॥ 
विक्षेपाचरणे तत्र प्रथमं कल्पयेजगत्‌ । .- 
लिङ्गादत्रपयन्तं स्थूलसक्ष्मविभेदतः ॥२३॥ 
अपरं त्वखिलं ज्ञानरुपमाइत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पितं विश्वं परमात्मनि केवले ॥२४॥ 
रो शुजङ्गवद्‌ ग्रान्त्या विचारे नास्ति किञ्चन । 
श्रूयते इश्यते यद्यत्सयंते वा नरेः सदा ॥२५॥ 
असदेव दि सत्स्व यथा खम्ममनोरथो । 

देइ एव हिं संसारबक्चमूळं इट स्मृतस्‌॥२६॥। 


तीनों ही नित्यप्रति गौतमीमें ख़ान किया करते थे | उस 
समय सीताजी उन दोर्नोके बीचमें रहकर आया-जाया 
करती थीं ॥ १४ ॥ ळक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति 
जल लाकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते 
थे । इस प्रकार वे तीनों वहाँ सुखपूर्वक रहने ठगे ॥ १५ 


एक दिन छक्ष्मणजीने एकान्तमें बैठे इए परमात्मा 
श्रीरामके पास जाकर नमरतापू्वेक पूछा-॥ १६ ॥ 
“भगवन्‌ ! में आपके मुखारबिन्दसे मोक्षका अब्य- 
मिचारी निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ; अतः हे 
कमलनयन ! आप उसका संक्षेपसे वर्णन कीजिये 
॥१ ७॥ हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे भक्ति और वैराग्यसे सना 
हुआ विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये; संसारम आपके अतिरिक्त 
इस विषयका उपदेश करनेवाला और कोई नहीं है”? १८॥ 


श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, में तुझे गुद्यसे भी 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान लेनेपर मनुष्य 
तुरंत ही विकल्पजनित ( संसाररूप ) भ्रमसे मुक्त 
हो जाता है ॥ १९ ॥ प्रथम मै तुमसे मायाका स्वरूप 
कहूँगा, तत्पश्चात्‌ ज्ञानका साधन बताउँगा और फिर 
विज्ञानके सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥२०॥ इनके 
अतिरिक्त ज्ञेय परमात्माका भी खरूप बतलळाऊँगा 
जिसके जान लेनेपर मनुष्य संसार-मयसे मुक हो 
जाता है | शरीरादि अनात्मपदाथोमें जो आत्मबुद्वि 
होती है उसीको माया कहते हैं । उसीके द्वारा इस 
संसारकी कल्पना इई है । हे कुलनन्दन ! मायाके 
पद्दले-पहळू दो रूप माने गये हैं ॥ २१-२२ ॥ एक 
विक्षेप, दूसरा आवरण । इनमेंसे पहली विक्षेप-शक्ति ही 
महत्तत्तसे लेकर त्रह्मातक समस्त संसारकी स्थूळ और 
सूक्ष्म मेदसे कल्पना करती है ॥ २३ ॥ ओर दूसरी 
आवरण-शक्ति सम्पूर्ण ज्ञानको आवरण करके स्थित 
रहती है । यह सम्पूर्ण विश्व रज्जुर्मे सर्प-त्रमके समान 
शुद्ध परमात्मामें मायासे कल्पित है; विचार करनेपर 
यह कुछ मी नहीं ठरता | मनुष्य जो कुछ सर्वदा सुनते, 
देखते और स्मरण करते हैं, वह सब खम और 
मनोरथोके. समान असत्य हैं । शरीर ही इस संसाररूप 
वृक्षकी दृढ मूल है ॥ २४-२६ ॥ उसीके कारण पुत्र- 
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तन्मूलः पूत्रदारादिबन्धः कि ते5न्यथात्मनः ।।२७॥ 
देहस्तु स्थूलभूतानां पञ्च तन्मात्रपश्वकम्‌ । 
अहंकारश्व बुद्धिश्च इन्द्रियाणि तथा दक्ष ॥२८॥ 
चिदाभासो मनश्चैव मूलग्रकृतिरेव च । 
एतस्क्षेत्रमिति ज्ञेयं देइ इत्यभिधीयते ।॥।२९॥ 
पतेर्विलक्षणो जीवः परमात्मा निरामयः । 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि में शृणु ॥३०॥ 


जीवश्च परमात्मा च पर्यायो नात्र भेदधीः । 
दम्भहिंसादियरिवजेनम्‌ ।।३१॥। 
पराक्षेपादिसहनं सवंत्रावक्रता तथा। 
मनोवाक्कायसङ्कक्त्या सद्गुरोः परिसेवनम्‌ ॥३२॥। 
बाह्याभ्यन्तरसंशुड्धिः स्थिरता सत्क्रियादिषु । 
मनोवाकायदण्डश्च विषयेषु निरीहता ॥३३॥ 
निरहङ्कारता जन्मजराद्यालोचनं तथा। 
असक्तिः सखहरान्यत्वं पुत्रदारघनादिषु ॥३४॥ 
इष्टानिष्टागमे नित्यं चित्तस्य समता तथा । 
मयि सवोत्मके रामे ह्यनन्यत्रिषया मतिः ।।२५॥। 
जनसम्बाधरहितशुद्वदेशनिषेवणम्‌ 
प्राकृतेजेनसद्देश ह्ारतिः सर्वदा भवेत्‌ ॥३६॥ 


आत्मज्ञाने सदोद्योगो वेदान्तार्थावलोकनम्‌ । 
उक्तेरेतैभवेज्ज्ञान विपरीतैविंपर्ययः ।।३७।। 


बुद्धिप्राणमनोदेहाहंळृतिम्यो विलक्षण; । 
चिदात्माइं नित्यशुद्धो बुद्ध एवेति नियम्‌ ।।३८॥ 
येन ज्ञानेन संवित्ते तज्ज्ञानं निश्चितं च मे | 
विज्ञानं च तदैवेतत्साक्षादनुभवेद्यदा ॥३९॥ 
आत्मा सवत्र पूर्ण; स्याच्चिदानन्दात्मकोऽव्ययः । 
बुद्धथाद्युपाधिरहितः परिणामादिवजितः ॥४०॥ 


मानामावस्तथा 
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कलत्रादिका बन्धन है, नहीं तो आत्माका इनसे क्या 
सम्बन्ध है १ ॥२७॥ पाँच स्थूल भूत, पञ्च तन्मात्राएँ, 
अहंकार, बुद्धि, दश इन्द्रियो, चिदाभास, मन ओर मूल- 
प्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये, इसीको 
शरीर भी कहते हैं ॥ २८-२९ ॥ निर्दोब परमात्मा- 
रूप जीव इन सबसे पृथक्‌ है । अब मे उस जीवको 
जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ ( सावधान होकर ) 
सुनो ॥ ३० ॥ 


जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द है--दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है; अत; इसमें भेद-बुद्धि नहीं ( करनी 
चाहिये ) । अभिमानसे दूर रहना, दम्भ ओर हिंसा 
आदिका त्याग करना, ॥ ३१॥ दूसरोके किये हुए 
आक्षेपादिको सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, 
वचन और शरीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सदूगुरुकी सेवा 
करना, ॥ ३२ ॥ बाह्य ओर आन्तरिक शुद्धि रखना, 
सत्कर्मोमे तत्पर रहना, मन, वाणी ओर शरीरका संयम 
करना, विषयोंमें प्रवृत्त न न होना, || ३३ ॥ अहंकारशून्य 
रहना, जन्म, मृत्यु, रोग ओर बुढ़ापे आदिके कष्टोका 
विचार करना, पुत्र, जी और घन आदिमे आसक्ति तथा 
स्नेह न करना, ||३४॥ इष्ट और अनिष्टकी ग्राप्तिमें चित्त- 
को सदा समान रखना, मुझ सर्वात्मा राममें अनन्य 
बुद्धि रखना, |३०॥ जनसमूहसे शून्य पबित्र देशमें 
रहना, संसारी छोगोसे सर्वदा उदासीन रहना, ॥३६॥ 
आत्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा वेदान्तके अर्थका 
विचार करना--इन उक्त साधनोसे तो ज्ञान प्राप्त 
होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे विपरीत 
फल ( अज्ञान ) मिलता है ॥३७॥ 


जिससे ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहंकार आदिसे विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध 
चेतन आत्मा हूँ वही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है | 
जिस समय इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है 
उस समय इसीको विज्ञान कहते हैं ॥३८-३९॥ 
आत्मा सर्वत्र पूर्ण, चिदानन्दखरूप, अविनाशी, 
बुद्धि आदि उपाघियांसे शून्य तथा परिणामादिसे 
रहित है || ४० ॥ यद्द अपने प्रकाशसे देह आदिको 
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खप्रकाशन देहादीन्‌ भासयन्ननपाबृतः । 
एक एवाद्वितीयश्च सत्यज्ञानादिलक्षणः ।!४१॥ 
असङ्गः खप्रभो द्रष्टा विज्ञानेनावगम्यते । 

आचार्यशाख्रोपदेशादेक्यज्ञानं यदा भवेत्‌ ॥४२॥ 
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आत्मनोजीवपरयोमूलाविद्या तदैव हि। 
लीयते कार्यकरणेः सहेव परमात्मनि ॥४३॥ 
सावस्था युक्तिरित्युक्ता ्ुपचारोऽयमात्मनि । 
इदं मोक्षस्त्रूपं ते कथितं रघुनन्दन ॥४४॥ 
ज्ञानविज्ञानवैराम्यसहितं मे परात्मनः । 
किन्त्वेतदुलेभं मन्ये मद्धक्तिविमुखात्मनाम्‌ ।॥४५॥। 
चक्नुष्मतामपि यथा रात्रो सम्यङ्‌ न इश्यते । 
पदं दीपसमेतानां इश्यते सम्यगेव हि ।।४६॥ 


एवं मङ्कक्तियुक्तानामात्मा सम्यक्‌ प्रकाशते । 


मद्धक्तेः कारणं किञ्चिद्वकयामि श्ुणु तत्त्वतः ।।४७॥ 
मङ्कक्तसङ्गो मत्सेवा मङ्कक्तानां निरन्तरम्‌ । 
एकादस्युपवासादि मम पर्वानुमोदनम्‌ ।।४८॥ 
मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रतिः । 
मत्पूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीतेनम्‌ ॥४९॥ 
एवं सततयुक्तानां भक्तिरव्यमिचारिणी । 
मयि सञ्जायते नित्यं ततः किमवशिष्यते।।५०॥ 
अतो मद्भक्तियुक्तस्य ज्ञानं विज्ञानमेव च । 
वैराग्यं च भवेच्छीघ्रं ततो घुक्तिमवाप्नुयात्‌ ।५१॥ 
कथितं सर्वमेतत्ते तव प्रश्नानुसारतः । 
असिन्मनः समाधाय यस्तिष्ठेत्स तु सुक्तिमाक्‌॥५२॥ 
न चक्तच्यसिठं यल्नान्मद्धक्तिविसर्वाय हि । 
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प्रकाशित करता हुआ भी खयं आवरणझून्य, एक, 
अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि खरूप तथा संगरहित, 
खप्रकाश और सबका साक्षी है-ऐसा विज्ञानसे जाना 
जाता है । जिस समय आचार्य ओर शाञ्रके उपदेरासे 
जीवात्मा ओर परमात्माकी एकताका ज्ञान होता है उसी 
समय मूला अविद्या अपने कार्य ( शारीरादि ) तथा 
इन्द्रियोंके सद्दित ( अर्थात्‌ अपने स्थूल और सूक्ष्म कार्य- 
के सहित ) परमात्मामें लीन हो जाती है ॥४१-४३॥ 
अविद्याकी इस ल्यावस्थाको ही मोक्ष कहते है, आत्मामें 
यह ( मोक्ष ) केवळ उपचारमात्र है ( वास्तवर्मे आत्मा- 
की सुक्तावस्था आगन्तुक नहीं है वह तो सदा ही सुक्त 
है ) | हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्यके सहित परमात्मारूप अपना मोक्षखरूप 
सुनाया । किन्तु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख हैं उनके 
लिये में इसे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ ॥ ४४-४५ | 


जिस प्रकार नेत्र होते इए भी छोग रात्रिके समय 
( अन्धकारमे ) चौर आदिका चिह्न ( निशान) भली 
प्रकार नहीं देखते, दीपक होनेपर ही उस समय वह 
दिखायी देता है, उसी प्रकार मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषांको 
ही आत्माका सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है | अब मैं अपनी 
भक्तिके कुछ वास्तविक उपाय बताता हुँ, ( सावधान 
होकर ) सुनो ॥ ४६-४७॥ 


“मेरे भक्तका संग करना, निरन्तर मेरी और मेरे 
भक्तांकी सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, 
मेरे पर्व दिनोंको मनाना, ॥ ४८ ॥ मेरी कयाके छुनने, 
पढ़ने ओर उसकी व्याख्या करनेमें सदा प्रेम करना, 
मेरी पूजामें तत्पर रहना, मेरा नाम-कीतेन करना” 
॥ ४९ ॥ इस प्रकार जो निरन्तर मुझमें लगे रहते हैं 
उनकी मुझमें अविचळ भक्ति अवश्य हो जाती है । फिर 
बाकी ही क्या रहता है? ॥ ५० | अतः( यह निश्चित 
बात है कि ) मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान 
और वेराग्य आदिकी शीघ्र प्राप्ति होती है ओर फिर 
वह्द मोक्ष प्राप्त कर लेता है || ५१ ॥ 


इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण 
( रहस्य ) तुम्हें सुना दिया । जो ब्यक्ति अपने चित्तको 
इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है ॥ ५२ ॥ हे लक्ष्मण ! मेरी भक्तिसे विमुख पुरुषॉसे 


१३६ 
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मद्भक्ताय प्रदातव्यमाहयापि प्रयत्नतः ।।५३॥। | इसे सावधानतापूर्वक न कहना चाहिये और मेरे भक्तोको 


य इदं तु पठेन्नित्यं श्रद्वाभक्तिसमन्वितः । 


अज्ञानपटळध्वान्तं विधूय परिसुच्यते ॥५४॥। 
भक्तानां मम योगिनां सुविमल- 
स्वान्तातिशान्तास्मनां 
मत्सेवाभिरतात्मनां च विमल- 
ज्ञानात्मनां सवेदा | 
सङ्गं थः कुरुते सदोद्यतमति- 
स्तत्सेवनानन्यधी- 


मोक्षस्तस्य करे स्ितोऽहमनिशं 


प्रयत्तपूवक बुळाकर भी यह रहस्य छुनाना चाहिये ॥५३॥ 
जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदैव पढेगा बह 
अज्ञानसमूहसे बने हुए अन्धकारको हटाकर मुक्त 
हो जायगा || ५४ ॥ जो पुरुष मेरी सेवामें अनुरक्त- 
चित्त, निर्मल-हृदय, शान्तात्मा, विमलज्ञानसम्पन्न और 
मेरे परम भक्त योगिजनोंका संग, अनन्य बुद्धिसे सवदा 
उनकी सेवामे तत्पर रहकर करता है, मुक्ति उसके 
करतळगत रहती है ओर में सबंदा उसकी दष्टिके सम्मुख 
विराजमान रहता हूँ । इसके अतिरिक्त और किसी 


इञ्यो भवे नान्यथा ॥।५५॥। ' उपायसे मेरा दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५५ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे 


अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
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शुपणखाको श ऐका 
शुपंणखाको दण्ड, खर आदि शाक्षसोंका वध और 
शूपंणखाका रावणके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
तसिन्‌ काले महारण्ये राक्षसी कामरूपिणी । 
विचचार महासला जनस्थाननिवासिनी ॥ १॥ 
एकदा गोतमीतीरे पञ्चवट्याः समीपतः । 
पन्मवद्जाङ्कुशाङ्ानि पदानि जगतीपतेः ॥। २॥ 
दृष्टा कामपरीतात्मा पादसौन्दर्यमोहिता । 
पञ्यन्ती सा शनेरायाद्राघवस्थ निवेशनम्‌ ॥ ३ || 
तत्र सा तं रमानाथं सीतया सह संस्थितम्‌ । 
कन्द्पंसहशं रामं दृष्टा कामविमोहिता॥ ४ ॥ 
राक्षसी राघवं प्राह कस्य त्वं कः किमाश्रमे । 
कवते? काषश्‍कलाच्येः साध्यं किं तेऽत्र मेवद ॥ ५ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोळे-( हे पार्वति ! ) उस समय उस 
घोर वनमे जनस्थानकी रहनेत्राली एक महाबलवती 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घूमा करती 
थी | १ ॥ एक दिन पञ्चवटीके पास गौतमी नदीके 
तीरपर जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वञ्र ओर अंकुशकी 
रेखाआंसे युक्त चरण-चिह्णोको देखकर वह उनके 
सोन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हे देखती- 
देखती घीरे-धीरे रघुनाथजीके आश्रममें चली आयी 
॥ २-३ ॥ वहाँ आकर कामदेवके समान अति सुन्दर 
छक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीको सीताजीके साथ बैठे 
देखकर वह कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोळी-- 
“तुम किसके ( पुत्र ) हो * तुम्हारा क्या नाम है ? इस 
आश्रममें जटा-वल्कलादि वारण कर क्यो रहते हो? 
यहाँ रहकर तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो ? सो मुझे 
बताओ || ४-५ ॥ मै राक्षसराज महात्मा रावणकी 


सर्ग ५ ] 


अरण्यकाण्ड 


१३७ 


ह ग ना च प माक 


अहं शपणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भगिनी राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य महात्मनः ॥ ६ ॥ 
खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्तं च मे सर्वे मुनिभक्षा वसाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि वद्‌ मे वदतां बर । 
तामाह रामनामाइमयोध्याधिषतेः सुतः ॥ ८ ॥ 


एषा मे सुन्दरी भायो सीता जनकनन्दिनी । 
स तु भ्राता कनीयान्मे लक्ष्मणो5तीव सुन्दरः ।। ९ ॥ 
किं कृत्यं ते मया ब्रूहि कार्य श्ुवनसुन्दरि । 
इति रामवचः श्रुत्वा कामाता सात्रवीदिदम्‌ ।।१०॥। 
एहि राम मया साधं रमख गिरिकानने । 
कामार्ताहं न शक्रोमि त्यक्तुं त्वां कमलेक्षणम्‌ ।११। 
रामः सीतां कटाक्षेण पश्यन्‌ सस्मितमत्रवीत्‌ । 
भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते द्यनपायिनी 11१२ 
त्वं तु सापत्न्यद्‌ःखेन कथं स्थास्यसि सुन्दरि । 
बदिरास्ते मम आता लक्ष्मणो5तीव सुन्दरः ।।१३॥ 
तबानुरूपो भविता पतिस्तेनेव सञ्चर । 
इत्युक्ता लक्ष्मणं ग्राह पतिर्मे भव सुन्दर ॥१४॥ 
आतुराज्ञां पुरस्कृत्य सङ्गच्छावोऽचय माचिरम्‌ । 


इत्याह राक्षसी घोरा लक्षमणं काममोहिता ॥।१५॥। 
तामाह लक्ष्मण; साध्वि दासोऽहं तस्य धीमतः । 


दासी भविष्यसि त्वं तु ततो दुःखतरं चु किम्‌ ।॥।१६॥। 
तमेव गच्छ भद्रं ते स तु राजाखिलेश्वरः । 


तच्छ्रत्वा पुनरप्यागाद्राघवं दुष्टमानसा ॥१७॥ 
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बहिन कामरूपिणी राक्षसी शर्पणा हुँ ॥ ६ |] मे 


अपने भाई खरके साथ इसी वनमें रहती हूँ | राजाने 
मुझे इस सम्पूर्ण वनका अधिकार सौंप दिया है, (अतः) 
मैं मुनिर्याको खाती हुई यहाँ रहती हैं ॥७॥ हे 
बक्ताआंमें श्रेष्ठ ! में तुम्हारे विषयर्मे जानना चाहती 
हुँ अत तुम मुझे (अपना नाम-घाम आदि) 
बताओ | तब भगवान्‌ने उससे कहा--मे अयोध्या- 
पति राजा दशरथका राम नामक पुत्र हुँ ॥ ८॥ 
यह सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है 
॥ ९ ॥ हे त्रिमुवनसुन्दरि | बताओ में तुम्हारा क्या 
कार्य करूँ ?? रामचन्द्रजीका यह वचन सुन- 
कर कामातुरा शूर्पणखा बोळी-॥ १० ॥ “राम ! चलो 
( किसी ) गिरि-गुहामें चलकर मेरे साथ आनन्द करो 1 
इस समय में कामातुरा हैँ, अत आप कमळनयनको 
छोड़ नहीं सकती” ॥ ११ ॥ 


तब रामचन्द्रजीने नेत्रोसे सीताजीकी ओर संकेत 
करके मुसकराकर कहा--“हे सुन्दरि ! मेरी तो यह 
मार्या मौजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है || १२ ॥ 
( इसके रहते हुए ) तुम जन्मभर सौतकी डाइसे 
जळती हुई किस प्रकार रह सकोगी ? बाहर मेरा 
अत्यन्त सुन्दर छोटा भाई लक्ष्मण विराजमान है | १ ३॥ 
वह तुम्हारा योग्य पति होगा, तुम उसीके साथ ( वन- 
पर्वेतादिमे ) विहार करो ।” रामचन्द्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर कामसे मोहिता भयङ्करी शर्पणखाने लक्ष्मणजीसे 
(जाकर) कहा-*'हे सुन्दर! अपने भाईकी आज्ञा मानकर 
तुम मेरे पति हो जाओ | आज हम और तुम परस्पर 
संगमन करें, देरी न करो” | १४-१७ ॥ 

( उस राक्षसीने जब ढक्ष्मणजीसे इस प्रकार 
कहा तो ) वे उससे बोले, “साध्वि ! में तो उन 
बुद्धिमान्‌ ( भगवान्‌ ) रामका दास हँ । मुझे 
अपना पति बनानेसे तुम्हे भी उनकी दासी 
बनना पड़ेगा । तुम्हारे लिये इससे अधिक दु:खी 
और क्या बात होगी 7 ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके स्वाभी 
हैं |” यह सुनकर बह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर 
रघुनाथजीके पास आयी ॥ १७॥ और क्रोषपूर्वक 
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क्रोषाद्राम किमर्थे माँ भ्रामयस्यनवस्थितः । 
इदानीमेव ताँ सीतां भक्षयामि तवाग्रतः ॥१८॥ 


इत्युक्त्वा विकटाकारा जानकी मनुधावति । 
ततो रामाज्ञया खङ्गमादाय परिगृह्य ताम्‌ ॥ १९॥ 
चिच्छेद नासां कणों च लक्ष्मणो लघुविक्रमः । 
ततो घोरध्वर्नि कृत्वा रुधिराक्तबपुढुतम्‌ ॥२०॥ 
क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्य परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खरः खरतराक्षरः ॥२१।। 
केनेवं कारितासि त्वं मृत्योर्वकत्रानुवतिना । 
चद्‌ मे तं वधिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ ॥२२।। 
तमाह राक्षसी रामः सीतालक्ष्मणसंयुतः । 
दण्डकं निर्भयं कुवेन्नास्ते गोदावरीतटे ॥२३॥ 
मामेवं कृतवांस्तस्य आता तेनेव चोदितः । 
यदि त्वं कुलजातोऽसि वीरोऽसि जहि तो रिपू ॥२४॥। 
तयोस्तु रुधिरं पास्ये भक्षयैतौ सुदुर्मदौ । 
नो चेरप्राणान्परित्यज्य यास्यामि यमसादनम्‌ ॥२५॥ 
तच्छुत्वा त्वरितं ्रागात्खरः क्रोधेन मूच्छितः। 
चतुर्दश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥२६॥ 
चोदयामास रामस्य समीपं वधकाङ्कया । 
खरथ त्रिशिराश्चेव दूषणश्चैव राक्षसः ॥२७।। 
सर्वे रामं ययुः श्ञीघ्रं नानाप्रहरणोद्यताः । 
श्रुत्वा कोलाहलं तेषां रामः सौमित्रि मन्रवी त्‌ ॥२८॥ 
शूयते विपुलः शब्दो नूतमायान्ति राक्षसाः । 
भविष्यति मददयुद्धं नूनमद्य मया सह ॥२९॥ 


सीतां नीत्वा गुहाँ गत्वा तत्र ति्ठ महाबळ । 
इन्तुमिच्छाम्यहं सर्वान्‌ राक्षसान्‌ घोररूपिणः॥३०॥। 
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[ सग प्‌ 


बोली--“है राम ! तुम बड़े चञ्चछचित्त हो, मुझे 
क्यो इधर-उधर घुमा रहे हो ? मै अभी तुम्हारे सामने ही 
इस सीताको खाये जाती हुँ” ॥ १८ ॥ 


ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजी- 
की ओर दोडी । तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञा- 
से उसे पकडकर बडी फुर्तीसे खड्ग लेकर उसके नाक- 
कान काट डाले | तदनन्तर वह घोर शब्द करती हुई 
रुधिरमें लथपथ हो बडी शीघ्रतासे जाकर रोती और 
कठोर शब्द करती खरके सामने गिर पडी | उसे 
देखकर तीक्ष्ण ध्वनिवाले खरने कहा--““यह क्या बात 
है ॥१९-२१॥ अरी ! मृत्युके मुखमे जानेवाले किस 
दुष्टने तेरी यह दशा की है ? त्‌ बतला तो सही, वह 
कालके समान भी बली क्‍यों न हो, मे उसे क्षणभर 
ही मार डागा” | २२ ॥ 


तब राक्षसी शाूर्पणखाने उससे कहा-'व्यहां 
सीता ओर लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको 
निर्भय करता हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥२३॥ 
उसीकी प्रेरणासे उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यह गति 
की है । यदि तुम बडे कुडीन और वीर हो तो उन 
दोनों शत्रुओको मार डालो || २४ || तुम उन 
दोनो मदोन्मत्तोको खा जाओ और मै उन 
दोनोंका रुधिर पीउँगी । नहीं तो अपने प्राणोंको 
छोड़कर यमलोकको चढी जाऊँगी'? | २५ ॥ 


शूर्पणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोधसे परिपूर्ण 
हो तुरंत (युद्धके लिये) चला और रामको मारनेके छिये 
उसने बडे पराक्रमी चोदह सहस्र राक्षस उनके पास 
भेजे । खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभी नाना 
प्रकारके अख-शत्र लेकर रामके पास आये | 
उनका कोलाहल सुन श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे 
कद्दा-।।२६-२८॥ (“लक्ष्मण ! देखो ) बड़ा कोलाइल 
सुनायी पड़ रद्दा है, माळूम होता है निश्चय ही राक्षसगण 
आ रहे हैं; अवश्य ही आज मेरे साथ उनका धोर युद्ध होगा 
॥ २९ ॥ अतः हे महाबल | तुम सीताको लेकर किसी 
पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ । आज मैं इन समस्त 
घोररूप राक्षसोका वघ करना चाहता हूँ ॥ २० ॥ 
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अत्र किश्चिन्न वक्तव्यं शाषितोऽसि ममोपरि । 
तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गह्वरं ययो ॥३१॥ 


रामः परिकरं बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठुरम्‌ । 
तृणीरावक्षयशरो 
तत आगत्य रक्षांसि रासस्योपरि चिक्षिपुः । 


तानि चिच्छेद रामोऽपि लीलया तिलशः क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान्‌ सवेराक्षसान्‌ ॥३४॥ 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेव राक्षसम्‌ । 

जघान प्रहरार्धन सवोनिव रघूत्तमः ॥३५॥ 


लक्मणोऽपि गुहामध्यात्सीतामादाय राघवे । 


सीता रामं समालिङ्ग्य प्रसन्नशुखपङ्कजा । 
श्रत्रणानि चाङ्गेषु ममाजे जनकात्मजा ।।३७॥। 
सापि दुद्राव इष्टा तान्हतान्‌ राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


लङ्कां गत्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसनिघौ 1३८] 
रावणस्य पपातोव्या भगिनी तस्य रक्षसः । 


बद्ध्वायत्तोऽमवत्म्रश्चुः।।३२॥ | 


तुम्हें मेरी सौगन्द है, इस विषयमें तुम ओर कुछ न 


| कहना |” तब ळक्ष्मणजी 'जो आज्ञा” कह सीताजीको 


लेकर एक गिरिगुहामें चले गये | ३१ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने अपनी कमर कसी और कठोर 
धनुष तथा दो अक्षय बाणवाले तरकश बाँधकर युद्धके 
लिये तैयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 


| आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अख्-शख्, पत्थर 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ।।३३॥ | 
| जीने एक क्षणमात्रमें छीलासे ही उन अख-शब्रादिको 
| तिळ-तिळ करके काट डाला । फिर सहस्रो बार्णोसे 
| उन सम्पूणं राक्षसोंको मारकर खर, दूषण और 
| त्रिशिराको भी मार डाला | इस प्रकार रघुवंशियोंमें 
श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने आधे पहरमें ही उन समस्त 
| राक्षर्सोका संहार कर दिया || ३४-३५ ॥ 


और ठृक्षादिको वर्षां करने लगे ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द- 


तब छक्ष्मणजीने गुहामेसे सीताबीको लाकर 


| श्रीरधुनाथजीको सौंप दिया । उस समय सम्पूर्ण 
समप्यं राक्षसान्दष्टा हतान्विसयमाययौ ।।३६॥ निला मरे ह दे ॐ oe 
| जनकनन्दिनी श्रीसीताजीने प्रसनमुखसे श्रीरामचन्द्र- 


| जीका आलिंगन किया और उनके रारीरमें इए शस्रके 


बड़े विस्मित हुए ॥ ३६॥ 


घावोपर हाथ फेरने ळगीं || ३७ ॥ 
उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोंको मरे देख राक्षस- 


| राज रावणकी बहिन शूपंणखा दोड़ती इई लंका- 
| में पहुँची और राजसमामें पहुँचकर रोती हुई रावणके 


पेरोके समीप एथ्वीपर गिर पड़ी । अपनी बहिनको इस 


दृष्टा तां रावणः ग्राह भगिनीं भयविह्वलाम्‌ ॥३९॥ | प्रकार भयमीत देखकर रावण बोळा-॥३८-३९॥ “अरी 


उत्तिष्ठोत्तिछ वत्से त्वं विरूपकरणं तव । 
कृतं शक्रेण वा भद्रे यमेन वरुणेन वा॥४०॥। 
कुबेरेणाथवा ब्रूहि भसीङ्यों क्षणेन तम्‌ । 


राक्षसी तमुवाचेदं त्वं प्रमत्तो विमूदधीः॥।४१॥ 
पानासक्तः खीविजितः षण्डः सर्वत्र लक्ष्यसे । 


वत्से | उठ, खड़ी हो । बता तो सही तुझे किसने विरूपा 
किया है १ हे भद्रे ! यदद इन्द्रका काम है, अथवा यम, 
वरुण और कुबेरमेंसे किसीने किया है ? बता, एक 
क्षणमें ही में उसे भस्म कर डाळूंगा |?” 


तब राक्षसी झूर्पणखाने उससे कहा--“तुम बड़े ही 
प्रमादी ओर मूढबुद्धि हो ॥ ४०-४१ ॥ तुम मद्यपानमें 
आसक्त, ख्ीके वशीभूत और सब विषयोमें नपुंसक- 
जैसे दिखायी पड़ते हो । तुम्हारे चार ( खुफिया 


चारचक्षुविहीनस्त्वं कथं राजा भविष्यसि ॥४२॥ | पुलिस ) रूप नेत्र नहीं है; फिर तुम राजा 
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खरश निहतः सङ्कये दृषणस्त्रिणिरास्तथा । 
चतुर्दश सहस्राणि राक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥४२॥ 
निहतानि क्षणेनेव रामेणासुरशत्रुणा । 
जनस्थानमशेषेण मुनीनाँ निभयं कृतम्‌ । 

न जानासि विमूढस्त्वमत एव मयोच्यते ।४४।। 
| रावण उवाच 

को वा रामः किमर्थं वा कथं तेनासुरा हताः । 
सम्यकथय मे तेषां मूलघातं करोम्यहम्‌ ।।४५। 


गूपणखोवाच 


जनय्थानादह याता कदाचिद्रोतमीतटे । 
तत्र पञ्चवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया ॥४६।॥। 
तत्राश्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचनः । 
धनुर्बाणधर; श्रीमान्‌ जटावल्कलमण्डित; ॥४७॥ 
कनीयाननुजस्तस्य लक्ष्मणोऽपि तथाविधः । 
तस्य भार्या विशालाक्षी रूपिणी श्रीरिबापरा ॥४८।। 
देवगन्धर्वनागानां मनुष्याणां तथाविधा । 
न दृष्टा श्रुता राजन्योतयन्ती चनं शुभा ॥४९॥ 
आनेतुमहयुद्यक्ता तां भार्यार्थं तवानघ । 
लक्ष्मणो नाम तद्भाता चिच्छेद मम नासिकाम्‌ ।५०। 
कणो च नोदितस्तेन रामेण स महाबलः | 
ततोऽहमतिदुःखेन रुदती खरमन्वगास्‌॥५१॥। 
सोऽपि रामं समासाद्य युद्धं राक्षसयूथपेः । 
ततः क्षणेन रामेण तेनेच बलशालिना ॥५२।। 
सर्वे तेन विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमाः । 
यदि रामो मनः कुर्यात्त्रेलोक्यं निमिषार्थतः ॥५३॥ 


भस्मी कुर्यात्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । 
शहि. सा तच भार्या स्यात्सफलं तव जीवितञ्न ॥५१२॥ 
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कैसे रह सकोगे ? ॥ ४२ ॥ युद्धमें खर मारा गया 
तथा दूषण और त्रिशिरा आदि चोद सहस्र मुख्य- 
मुख्य राक्षसोंको राक्षसरात्र रामने एक क्षणमें ही 
मार डाला और सारे जनस्थानको मुनीश्वरोके लिये 
सर्वथा निर्भय कर दिया । इतना उत्पात हो जाने- 
पर भी तुम्हे अभीतक कुछ पता ही नहीं है इसीलिये 
मै कहती हुँ कि “तुम मूढ हो? ॥। ४३-४४ ॥ 

रावण बोला--अरी ! त बता तो, वह राम कोन 
है ? उसने किस लिये और किस प्रकार इन राक्षसों- 
को मारा ? तू सब बात विस्तारपूर्वक कह, में उसका 
मूलोच्छेद कर डाढँगा ॥४५।। 

शुपंणखा बोली--एक दिन जनस्थानसे मै गौतमी- 
के किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकालमें मुनिजनोंसे 
सेवित एक पञ्चबटी नामक आश्रम है || ४६॥ उस 
आश्रममे मैने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित धनुर्बाणधारी 
कमळनयन शोमाधाम रामको देखा ॥ ३७॥ 
उसका छोटा भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान्‌ 
है तथा उसकी विशाललोचना भार्या भी रूपमें साक्षात्‌ 
दूसरी छक्ष्मी-जैसी ही है ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! देव, 
गन्धर्व, नाग और मनुष्य आदिमेंसे किसीकी भी खी 
ऐसी रूपवती न देखी है ओर न सुनी है | वह झुम- 
लक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूण वनको प्रकाशित कर 
रही थी ॥४९॥ हे अनध ! उसे तुम्हारी पत्ती बनाने- 
के लिये मैने लानेका प्रयत्न किया था, इसीसे रामके 
भाई लक्ष्मणने मेरी नाक काट डाढी॥ ५० ॥ फिर 
रामकी प्रेरणासे मद्दाबढी लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 
लिये | तब में अत्यन्त दुःखसे रोती इई खरके पास 
गयी || ५१ || उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोके 
साथ तुरंत जाकर रामसे युद्ध ठाना; किन्तु उस बल- 
शाली रामने एक क्षणमें ही वे समस्त भीमविकम 
राक्षस नष्ट कर दिये । हे प्रभो ! मुझे तो ऐसा माळम 
होता है कि यदि रामके मनमे आ जाय तो वह निस्सन्देद्द 
आधे निमेषमें ही सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर सकता 
है । किन्तु यदि उसकी स्री सीता तुम्हारी भार्या हो. 
जाय तो तम्हारा जीवन सफल हो जायगा।५२-५४ी 


“नाया हिििि्नििदकियििि 


अतो यतख राजेन्द्र यथा ते वलभा भवेत्‌ । 
सीता राजीवपत्राक्षी सर्वलोकेकसुन्दरी ।५५॥ 
साक्षाद्रामस्य पुरतः स्थाठुं त्वं न क्षमः प्रमो । 
मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे तां रघूत्तमम्‌ ॥५६॥ 


शरुत्वा तत्सक्तवाक्येथ दानमानादिभिस्तथा । 
आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश खर्क गुहम्‌ । 
तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रां रात्रो न लब्धवान्‌ ५७।। 
एकेन रामेण कथं मनुष्य- 
मात्रेण नष्टः सबलः खरो मे । 
आता कथं मे बलवीयेदप- 
युतो विनष्टो बत राघवेण ।।५८॥ 
यहा न रामो मनुजः परेशो 
मां हन्तुकामः सबलं बलोघेः । 
सम्प्रार्थितोऽयं द्रुहिणेन पूर्व 
मनुष्यरूपोऽद्य रघोः कुलेऽभूत्‌ ॥५९॥। 
वघ्यो यदि स्यां परमात्मनाहं 
वैङुण्ठराज्यं परिपालयेऽहम्‌ । 
नो चेदिदं राक्षसराज्यमेव 
भोक्ष्ये चिरं राममतो व्रजामि ।।६०॥। 


इत्यं विचिन्त्याखिरराक्चसेन्द्रो 
रामं विदित्वा परमेश्वरं हरिम्‌ । 
विरोधबुद्धथेव हरि प्रयामि 
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अतः हे राजेन्द्र | तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे सम्पूर्ण 
लोकांमें एकमात्र सुन्दरी कमळनयनी सीता तुम्हारी 
प्राणप्रिया हो जाय || ५५ || हे प्रमो ! तुम रामके 
सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोगे, इसलिये उन 
रघुश्रेष्ठको किसी प्रकार मायाजाळसे मोहित कर तुम 
उसे प्राप्त कर सकते हो ॥ ५६ ॥ 


यह सुनकर राक्षसराज रावणने सुन्दर वाक्यों ओर 
दान-मानादिसे बहिन झार्पणखाको वैर्य बॅवाकर अपने 
अन्त पुरमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण 
उसे रात्रिको नींद नहीं आयी ।!७५७॥ ( वह सोचने 
लगा--) ( “बड़े आश्चयंकी बात है, ) अकेले मनुष्यमात्र 
रघुवंशी रामने बल-वीय और साहससम्पन्न मेरे भाई खरको 
सेनाके सहित केसे मार डाला 2 || ५८ || अथवा यह 
राम मनुष्य नहीं है, साक्षात्‌ परमात्माने ही पूर्वकालमें 
की हुई ब्रह्माकी प्रार्थनासे मेरी सेनाके सहित मुझे 
वानरसेनाआंसे मारनेके लिये इस समय रघुवंशामें 
मनुष्यखूपसे अवतार लिया है || ७९ || यदि 
परमात्माद्वारा मै मारा गया तब तो मै वेकुण्ठका राज्य 
भोगूँगा नहीं तो चिरकाठपर्यन्त राक्षसोंका राज्य तो 
भोगूँगा ही ।' इसलिये मै ( अवश्य ) रामके पास 
चढूँगा ॥ ६० ॥ 


सम्पूर्ण राक्षसोके स्वामी राबणने इस प्रकार विचार- 
कर भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर 
( यह निश्चय किया कि) में विरोध-बुद्धिसे ही 
भगवानके पास जाऊँगा ( क्योंकि ) भक्तिके द्वारा 


दुतं न भक्त्या भगवान्प्रसीदेत्‌ ॥६१॥ | भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नहीं हो सकते ॥ ६१ | 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे पञ्चमः संग; ॥ ५॥ 


१४२ 


अध्यात्मरामायण 
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षष्ठ सगे 


रावणका मारीचके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 


विचिन्त्यैवं निशायां स प्रभाते रथमास्यितः । 


ययो मारीचसदनं परं पारमुदन्वतः । 
मारीचस्तत्र मुनिवज्ञटावल्कलधारकः ।। २ ॥ 
ध्यायन्‌ हृदि परात्मानं निर्णुणं गुणभासकम्‌ । 
समाधिविरमेऽपइ्यद्रावणं 


ढुतमुत्थाय चालिङ्गय पूजयित्वा यथाविधि । 
कृतातिथ्यं सुखासीनं मारीचो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ४॥ 


समागमनमेतत्ते रथेनेकेन रावण। 


ब्रहि मे न हि गोप्यं चेत्करवाणि तब प्रियम्‌ । 


रावण उवाच 
अस्ति राजा दशरथः साकेताधिपतिः किल । 
रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठः सत्यपराक्रमः ॥। ७॥ 
विवासयामास सुतं वनं वनजनप्रियम्‌ । 
भायेया सहितं रात्रा लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स आस्ते विपिने घोरे पञ्चवव्याश्रमे शुभे । 
तस्य भागा विशालाक्षी सीता लोकविमोहिनी॥ ९ ॥ 
रामो निरपराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
खरं च इत्वा विपिने सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥१०॥ 
भगिन्याः शुपंणखाया निदोंषायाश्च नासिकाम्‌। 
कणों चिच्छेद दृष्टात्मा वने तिष्ठति निर्भयः ॥ ११॥ 
अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्प्राणवछभाम्‌ । 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥१२॥ 


श्रीमद्दादेवजी बोले- हे पार्वति ! रात्रिके समय इस 


| प्रकार विचारकर प्रात. काल होनेपर बुद्धिमान्‌ रावण रमे 
ee | सवार हुआ और अपने मन-ही-मन एक कार्य निश्चय- 
रावणो मनसा कायमेकं निश्चित्य बुद्धिमान्‌ ॥ १ ॥ | कर वद्द समुद्रके दूसरे तटपर मारीचके घर गया | 


वहाँ मारीच मुनियोके समान जटा-वल्कलादि धारण- 


कर प्राकृत शुणोके प्रकाशक निर्गुण भगवानका ध्यान 


| कर रहा था | समाधि भंग होनेपर उसने रावणको 
गृहमागतम्‌ ॥ ३ ॥ | 


अपने घर आया देखा ॥ १-३ ॥ 


रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खड़ा हुआ 


| और उससे गले मिलकर उसकी विधिपूर्वक पूजा की | 
तथा आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण खस्थ हो- 
| कर बैठा तो मारीच उससे बोला-॥ ४ ॥ “हे रावण! 


इस समय तुम एक ही रथके साथ आये हो ओर 


| तुम्हारा चित्त किसी कार्यके विचारमें चिन्ताग्रस्त-सा 
चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्ये विचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ | प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ यदि गोपनीय न हो तो मुझे 
| वह कार्य बताओ । हे राजेन्द्र ! यदि जसके करनेमें 
| मुझे पाप न लगे ओर वह न्यायानुकूळ हो तो कहो, 


न्याय्यं चेद्‌ नहि राजेन्द्र इजिनं मां स्पृशेन्न हि ॥ ६ ॥ | 


में तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा? | ६ ॥ 


रावण बोला---कहते ह्वै- राजा दशरथ अयोध्या- 
पुरीका अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र सत्यपराक्रमी राम 
है । ७ ॥ उस अपने मुनिजनप्रिय पुत्रको दशरथने खी 
और छोटे भाई छक्ष्मणके सहित वनमें भेज दिया है ॥८॥ 
इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चचटी नामक शुभ 
आश्रममें रहता है | ( सुना है, ) उसकी भार्या विशाळ- 
नयना सीता त्रिलोकीको मोहित करनेवाली है 
॥ ९ ॥ वह राम, मेरे बड़े पराक्रमी निरपराध राक्षसोंको 
भाई खरके सहित मारकर उस तपोबनमें निर्मयता- 
पूर्वक बड़े आनन्दसे रहता है ॥ १० ॥ मेरी बहिन 
शूर्पणखाने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था किन्तु 
उस दुष्टने उसके नाक-कान काट डाले और अब 
निर्मयतापूर्वक उस वनमें रहता है ॥१ १॥ इसलिये अब 
तुम्हारी सह्दायतासे मैं रामके तपोवनमें न रहनेपर 
उसकी प्राणप्रिया सीताको ले आना चाहता हूँ ॥१२॥ 


सर्ग ६ ] 


अरण्यकाण्ड 
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त्वं तु मायामृगो भूत्वा ह्याश्रमादपनेष्यसि । 
रामं च लक्ष्मणं चेव तदा सीतां हराम्यहम्‌ ।। १३॥। 
त्व॑ तु तावत्सहायं मे कृत्वा स्थास्यसि पूववत्‌ । 
इत्येवं भाषमाणं तं रावणं वीक्ष्य विखितः॥।१४॥ 
केनेदमुपदिष्टं ते मूलघातकरं वचः । 
स एव शत्रुवेष्य्च यस्त्वन्नाशं प्रतीक्षते॥१५॥ 
रामस्य पोरुषं स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण । 
बालोऽपि माँ कोशिकस्य यज्ञसंरक्षणाय सः॥१६॥ 
आगतस्त्विषुणेकेन पातयामास सागरे । 
योजनानां शतं रामस्तदादि भयविह्वल;ः ॥१७॥ 
स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहं रामं पश्यामि सवतः ॥। १८॥। 
दण्डकेऽपि पुनरप्यहं वने 
पूर्वव रमनुचिन्तयन्‌ 
तीकष्णशृङ्गमृगरूपमेकदा 
मारे हुभिराबृतोऽभ्ययास्‌ ॥१९ 
जनकजासमन्तवितं 
लक्ष्मणेन सहितं त्वरान्वितः । 
आगतोऽइमथ इन्तुशुद्यतो 
मां विलोक्य शरमेकमक्षिपत्‌ ॥ २०॥ 
विद्वहृदयोऽदसु दञ्रमन्‌ 
राक्षसेन्द्र पतितोऽसि सागरे । 
तत्प्रभृत्यहमिदं समाश्रितः 
स्थानमूजितमिदं भयार्दितः॥२१॥ 
राममेव सततं विभावये 
भीतभीत इव मोगराशितः । 
राजरल्रमणीरथादिकं 
शरोत्रयोयंदि गतं भयं भवेत्‌॥२२॥ 
राम आगत इहेति शङ्कया 
वाह्ाकार्यमपि सर्वमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिवृतो यदा खपे 
राममेव मनसानुचिन्तयन्‌ ॥२३॥ 
खम्नदष्टिगतराषचं तदा 
बोधितो विगतनिद्र आस्थितः । 


हृदि । 


राघवं 


तेन 


तुम मायासे मृगरूप होकर राम और लक्ष्मणको 
आश्रमसे दूर ले जाना । उसी समय मैं सीताको हर 
लाउँगा || १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता करके तुम 
फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रमर्मे आ रहना । 


रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
होकर कहा--॥ १४ || “रावण ! ये सर्वनारा करने- 
वाळी बातें तुम्हें किसने बतायी हैं! इस प्रकार जो 
कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह 
तुम्हारा शत्रु है ओर वध करने योग्य है ॥ १५॥ हे 
रावण ! उनके बाल्यकालके पौरुषको याद करके, जब 
वे विश्वामित्रजीकी यज्ञ-रक्षाके लिये आये थे और 
उन्होंने एक बाणसे ही मुझे सौ योजन दूर 
समुद्रके तटपर फेंक दिया था, तबसे मैं भयसे व्याकुल 
हो जाता हूँ । बारम्बार उसी बातका स्मरण हो आनेसे 
मुझे सत्र ओर राम-ही-राम दिखळायी देने लगते 
हैं || १६-१८ ॥ एकं दिन अपने पूर्व-वेरका स्मरण 
कर मे दण्डकारज्यमें भी अपने-जैसे बहुत-से मृगोके 
साथ मिलकर एक तीखे सींगोंवाले मृगका रूप बनाकर 
गया था || १९ ॥ जब मैं बड़ी फुतासे सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इच्छासे 
आगे बढ़ा तो मुझे देखकर उन्होंने केबल एक बाण 
छोड़ दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र ! उसीसे हृदय 
बिंध जानेके कारण मे आकाशर्म चक्कर काटता हुआ 
समुद्रमें आकर गिरा | तबसे में भयभीत होकर इस 
निर्भय स्थानमें रइता हुँ ॥ २१ ॥ राज, रत्न, रमणी 
और रथ आदि ( भोग-सामग्रियोके प्रथम अक्षर "र? ) 
के कानोंमें पड़ते ही मुझे ( रामकी याद आ जानेसे ) 
भय उत्पन्न हो जाता है, इसलिये में भोग-समुदायसे 
भयभीत होकर निरन्तर “राम” का ही ध्यान करता 
रहता हुँ ॥ २२ ॥ “यहाँ राम न आ गये हों? इस 
आशंकासे मैंने समस्त बाह्य कार्य छोड़ दिये हैं । 
जिस समय में निद्राके वशीभूत इोकर सोता हूँ उस 
समय मन-ी-मन रामका ही स्मरण करता रहता 
हैं ॥ २३ || इस प्रकार खम्में देखे इए श्रीरघुनाय- 


१ जीको जब निदा टूटनेपर जागता हुँ तब भी 


नहीं मूळता | अतः हे रावण | तुम भी 


तड्वानपि विमुच्य चाग्रह 
राघवं प्रति गृहं प्रयाहि भो! ॥२४॥ 
राक्षसङुलं चिरागतं 
तत्सतो सकलमेव नश्यति । 
तव हितं वदतो मम भाषितं 
परिगृहाण परात्मनि राघवे ।।२५॥ 
त्यज विरोधमतिं मज भक्तितः 
परमकारुणिको रघुनन्दनः । 
अहमशेषमिदं मुनिवाक्यतो- 
ऽशुणवमादियुगे परमेश्वरः ।।२६।। 
्रह्मणाथित उवाच तं हरिः 
किं तवेष्सितमहं करवाणि तत्‌ । 
रमणो क्तमरविन्दलोचन 
त्वं प्रयाहि अवि मानुषं वपुः । 
दशरथात्मजभावमञ्जसा 
जहि रिपुं दशकन्धरं हरे ॥२७॥ 
अतो न मानुषो रामः साक्षान्नारायणोऽव्ययः । 
मायामानुषवेषेण वनं यातोऽतिनिभयः ॥२८॥ 
भूभारहरणार्थाय गच्छ तात गृहं सुखम्‌ । 
श्रुत्वा मारीचवचनं रावणः प्रत्यभाषत ॥२९॥ 
परमात्मा यदा रामः प्रार्थितो ब्रह्मणा किल । 
मां हन्तुं मानुषो सूत्वा यलादिह समागतः ।।३०॥ 
करिष्यत्यचिरादेव सत्यसङ्करप ईश्वरः । 
अतोऽहं यत्रतः सीतामानेष्याम्येव राघवात्‌ ।।३१॥ 
ब्रधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परमं पदम्‌ । 
यद्वा रामं रणे हत्वा सीतां प्राप्स्यामि नियः ॥३२॥ 
तदुत्तिष्ठ महाभाग विचित्रसुगरूपक । 
रामं सलक्ष्मणं श्चीघमाश्रमादतिद्रतः॥२३॥ 
आक्रम्य गच्छ त्वं शीघं सुखं तिष्ठ यथा पुरा । 
अतः परं चेद्यत्किश्चिद्वाषसे मद्रिभीषणम्‌ ॥३४७॥ 
हनिष्याम्यसिनानेन त्वामत्रेच न संशय; । 


रक्ष 
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श्रीराववसे हठ छोडकर अपने घर चले जाओ ॥२४॥ 
और चिरकालसे चले हुए अपने राक्षस-वंराकी रक्षा 
करो । ( श्रीरामचन्द्रजीसे वेर न करो, ) उनका तो 
( वैरभावसे ) स्मरण करनेसे भी सर्वख नष्ट हो जाता 
है | मै तुम्हारे द्वितके लिये जो कुछ कहता हूँ बह मानो | 
तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड दो 
और भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योकि श्रीराम- 
चन्द्रजी बड़े दयाळु हैं। मैने मुनीश्वरोके मुखसे ये 
सभी बातें सुनी है कि सत्यथुगमें ब्रह्माजीके प्रार्थना 
करनेपर परमात्मा श्रीहरिने कहा था कि तुम अपना 
मनोरथ बताओ, मै उसे पूर्ण करूँगा | तब ब्रह्माजीने 
भगवानसे कहा--हे कमछछोचन हरे ! आप मनुष्य- 
रूपसे पुथिवीमे अवतार छीजिये और शीघ्र ही दररथ- 
नन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही दशाननका वध कीजिये? 
॥ २०-२७ || अतः तुम निश्चय मानो, राम मनुष्य 
नहीं है; वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष श्रीनारायण हैं. मायासे 
मनुष्यरूप होकर वे निर्भयतापूर्वक पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये वनमें आये है | अत: हे तात ! तुम 
सुखपूर्वक घर छौट जाओ |” 

मारीचके ये वचन सुनकर रावण बोला-॥२ ८-२९॥ 
“यदि त्रझाकी ग्रार्थनासे परमात्मा ही राम होकर 
मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्नपूर्वक यहाँ आये 
हैं, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेंगे, क्योकि ईश्वर 
सत्य-संकल्प हैं | इसलिये मै अवश्य यल्रपूर्वक रघुनाथ- 
जीके पाससे सीताको ले आउँगा | ३०-३१ ॥ हे 
वीर ! यदि मै युद्धम उनके हाथसे मारा गया तो 
परमपद प्राप्त करूँगा और यदि मैने ही रामको 
रणक्षेनमे मार डाला तो निर्भयतापूर्वक सीताको 
पाऊँगा ॥ ३२॥ अतः हे महाभाग | उठो और 
शीघ्र ही विचित्र मुगरूप धारण कर राम ओर 
लक्ष्मणको आश्रमसे अति दूर ले जाओ, फिर पूर्ववत्‌ 
अपने आश्रममें आकर सुखपूर्वक रहो | यदि मुझे 
भयभीत करनेके लिये अब ओर कुछ कहोगे तो निश्चय 
मानो, में अभी इसी खड्गसे तुम्हें यहीं मार डाळ ।” 


सग ७ ] 
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मारीचस्तद्चः श्रुत्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌। ३५ | 
यदि मां राघवो इन्यात्तदा युक्तो भवार्णवात्‌ । 
मां हन्याद्यदि चेदुष्टस्तदा मे निरयो धुवम्‌ ॥३६॥ 
इति निश्चित्य मरणं रामादुत्थाय वेगतः | 
अत्रवीद्रावणं राजन्करोम्याज्ञां तव प्रभो ॥३७॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रमं प्रति | 
शुद्धजाम्बूनदअख्यो सृगोऽभूद्रौप्यबिन्दुकः ।।३८॥। 
रलशृङ्गो मणिखुरो नीलरलविलोचनः । 
विद्युत्प्रमो विमुग्धास्यो विचचार वनान्तरे ॥।३९।। 
रामाश्रमपदस्यान्ते सीतादष्टिपथे चरन्‌ ॥।४०॥ 
क्षणं च धावत्यवतिष्ठते क्षणं 
समीपमागत्य पुनभंयावृतः । 
एवं स मायासगवेषरूपशक्‌ 


अरण्यकाण्ड 


१४५ 


ति त आ लळे 


उसका यह कथन सुनकर सारीचने मन-ही-मन 
सोचा--॥ ३३-३० || “यदि श्रीरघुनाथजीने मुझे 
मारा तो मै संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो 
कड़ी इस दुष्टने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे 
नरकर्मे पडना होगा? || ३६ ॥ इस प्रकार श्रीरामके 
हायसे ही अपना मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा 
और रावणसे बोला--“हे राजन्‌ ! हे प्रभो | मैं 
आपकी आज्ञा पालन करूँगा? || ३७॥ 


ऐसा कह वह ( रावणके ) रथपर चढ़कर 
श्रीरामचन्द्रके आश्रममे आया और चाँदीकी बुँदोंके 
सहित शुद्ध सुवर्ण-वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण किया 
॥ ३८ ॥ उसके सींग रत्नमय, खुर मणिमय और नेत्र 
नीळरल्रमय थे । इस प्रकार बिजलीकी-सी छटा और 
मनोहर सुखवाला वह मृग रामचन्द्रजीके आश्रमके पास 
साताजीके सामने वनमें विचरने छगा || ३९-४० ॥ 
किसी क्षण तो वह चौकडी मारने गता और कभी 
पास आकर ठिठक जाता, फिर भयसे ( भागने 
ळगता ) | इस प्रकार वह वञ्चक मायामुगरूप घारणकर 


चचार सीतां परिमोहयन्खलः ।।४१॥। | सीताजीको मोहित करता हुआ विचरने लगा || ४१ ॥ 
"णजे करण €--- 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे षष्ठ: सर्गः || ६ ॥ 


हि. अल 


सप्तम सगै 
मारीचवध ओर सीताहरण 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ रामोऽपि तत्सर्व ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ । 
उवाच सीतामेकान्ते शृणु जानकि मे वचः ॥ १॥ 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 

त्वं तु छायां त्वदाकररां स्थापयित्वोटजे विश ॥ २॥ 
अग्नावच्श्यरूपेण वर्षे तिष्ठ॒ ममाज्ञया । 
रावणस्य वधान्ते माँ पूर्ववतप्राप्स्यसे शमे ॥ ३॥ 
अत्वा रामोदितं वाक्यं सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 


अ० रा० कन 


ञ्रीमहादेचजी बोले---(हे पार्वति ! ) इधर श्रीराम- 
चन्द्रजीने भी रावणका सारा धड्यन्त्र जानकर एकान्तमें 
श्रीजानकीजीसे कहा--“हे सीते ! में जो कुछ कहता 
हूँ वह सुनो || १ ॥ हे झुमे ! रावण तुम्हारे पास 
मिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अत: तुम अपने ही 
समान आक्तिवाली अपनी छायाको कुटीमें छोड़कर 
अम्निमें प्रवेश कर जाओ, ओर मेरी आज्ञासे वहाँ 
अदस्यरूपसे एक बर्ष रहो । तदनन्तर, रावणके मारे 
जानेपर तुम मुझे पूर्ववत्‌ पा छोगी” || २-३ ॥ रामचन्द्र- 
जीके वचन सुनकर सीताजीने भी वेसा ही किया । 


१४६ अध्यात्मरामायण 
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मायासीतां बहिः खाप्य खयमन्तर्दघे5नले ॥ ४ ॥ | वे मायामयी सीताको बाहर कुटीमें छोड़कर खयं अग्निम 


TT NR en 


मायासीता तदापद्यन्सृगं मायाविनिमितम्‌ । 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच विनयान्विता ॥ ५॥ 
पञ्य राम मगं चित्रं कानकं रलभूषितम्‌ । 
विचित्रविन्दुभियुक्तं चरन्तमङुतोभयम्‌ । 
बद्ध्वा देहि मम कोडासूगो भवतु सुन्दरः ॥ ६ ॥ 
तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 


रक्ष त्वमतियलेन सीतां मत्प्राणनछभाम्‌॥ ७॥ 
मायिनः सन्ति विपिने राक्षसा घोरद्शेनाः । 


अतोऽत्रावहितः साध्वीं रक्ष सीतामनिन्दिताम्‌ ॥८॥ 
लक्ष्मणो राममाहेदं देवायं मगरूपधक्‌ । 
मारीचोऽत्र न सन्देह एवंभूतो मृगः कुतः || ९॥ 
श्रीराम उवाच 

यदि मारीच एवायं तदा हन्मि न संशयः । 
सृगश्चेदानयिष्यामि सीताविश्रमहेतवे ॥१०॥ 
गमिष्यामि मृगं बद्ध्वा ह्यानयिष्यामि सत्वरः । 
त्वं प्रयत्नेन सन्तिष्ठ सीतासंरक्षणोद्यतः ॥११॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायामुगमनुद्ठुत; । 
माया यदाश्रया छोकमोहिनी जगदाकृतिः ॥१२॥ 
निर्विकारिदात्मापि पूर्णोऽपि मृगमन्वगात्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्यं वचो हरिः ॥ १३॥ 
कतुं सीताग्रियार्थाय जानन्नपि सगं थयो । 
अन्यथा पूणकामस्य रामस्य विदितात्मनः ॥ १४॥। 
मृगेण वा स्रिया वापि कि कार्ये परमात्मनः । 
कदाचिद्ड्यतेऽभ्याशे क्षणं धावति लीयते॥। १५ 
इस्यते च ततो दूरादेवं राममपाइरत्‌ । 
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अन्तर्धान हो गयीं ॥ 9 ॥ 

तब उस मायासीताने मायामय मृगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते इए बड़ी नम्रतासे 
कहा-। ५ ॥ “हे राम | यह रल्न-विभूषित विचित्र 


| सुवर्ण मृग देखिये । ( अहो ! ) इसके रारीरमें केसे 


अद्भुत बिन्दु है और यह केसी निर्भयतासे विचर रहा 
है १ हे प्रभो ! आप इसे बॉघकर मुझे छा दीजिये; यह 
सुन्दर हरिण मेरा क्रीडामृग हो” ॥ ६ ॥ 


तब रामचन्द्रजीने “बहुत अच्छा? कह अपना धनुष 
उठा लिया और जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा--- 
“लक्ष्मण ! तुम प्राण-प्रिया सीताकी यत्नपूर्वक रक्षा 
करना ॥ ७॥ वनमें बड़े मायावी भयंकर राक्षस 
विचर रहे हैं । अतः तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी 
बहुत सावधान रहकर रक्षा करना” | ८॥ 

तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---““देव | 
यह मृगरूपधारी मारीच है, इसमे सन्देह नहीं, 
क्योकि भला मृग ऐसा कढॉ हो सकता है ?” ॥ ९॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले यदि यह मारीच है तो, 
इसमें सन्देह नहीं, मे इसे अवश्य मार डाळूँगा । और 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेके लिये ले आउँगा 
॥ १० ॥ मे अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस मृगको 
बाँधकर लिये आता हूँ, तबतक तुम सीताकी 
रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना ॥ ११ ॥ 


यह विश्वप्रपञ्चरूपिणी जगन्मोहिनी माया जिनके 
आश्रित है वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे 
दौड़ते चले गये ॥ १२ ॥ वे निर्विकार चिदात्मा और 
सर्वव्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौड़े, इससे यह 
वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि “भगवान्‌ हरि बड़े भक्त- 
वत्सल हैं? || १३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये | नहीं 
तो पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृग अथवा खीसे 
क्या काम था ? वह मुग कभी तो पास ही दिखलायी 
देने लगता, कभी एक क्षणमें ही दूर भागकर छिप जाता 
॥ १४-१५ और फिर बहुत दूरीपर दिखळायी देता | इस 
प्रकार वदद रामचन्द्रजीको बहुत दूर ले गया । 


सग ७] 


अरण्यकाण्ड 


१४७ 


“लिन क खनरी। 
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ततो रामोऽपि विज्ञाय राक्षसोऽयमिति स्फुटम्‌ !। १ 5॥ 
विव्याध शरमादाय राक्षसं मुगरूपिणम ' 

पपात रुघिराक्तास्यो मारीचः पूर्वरूपषक ¦ 5) 
हा हतोऽसि महाबाहो त्राहि लक्ष्मण मां ठुतम ! 
इत्युक्त्वा रामवढाचा पपात रुउराशन १८॥ 
यन्नामाज्ञोऽपि मरणे स्मृत्वा तत्साम्यमाप्बुरुत | 

किमुताग्रे हरिं पश्यंस्तेनन निहतोऽसुरः .1१९॥ 
तददेहादुरिथतं तेजः सबेलोकस्य पञ्यत, । 


राममेवाविशदेचा वचिस्सयं परमं ययुः ॥।२०॥ 


किं कमे कृत्वा किं प्राप्तः पातकी मुनिहिंसकः 


अथवा राघवस्यायं महिमा नात्र संशयः ॥२१॥ 
रामबाणेन संबिद्धः पूर्वं राममबुसरन्‌ । 
भयात्सवं परित्यज्य शुहवित्तादिकं च यत्‌ ॥२२॥ 
हृदि रामं सदा घ्यात्वा निधतारेषकस्मषः । 
अन्ते रामेण निहतः पश्यन्‌ राममवाप सः ॥२३॥ 
द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धामिकोऽपि वा 
त्यजन्कलेवरं रामं स्मृत्वा याति परं पदम्‌ ॥२४॥। 
इति तेऽन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिवं ययुः । 
रामस्तचिन्तयामास म्रियमाणोऽसुराधमः ।।२५।। 
हा लक्ष्मणेति मद्राक्यमनुकुवेन्समार किम्‌ | 
श्रुत्वा मडाक्यसदृशं वाक्यं सी तावि किं भवेत्‌ ॥२६॥। 


इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूरान्न्यवतेत । 
सीता तद्ाषितं श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मनः 1२७ 
भीतातिदुःखसंपिम्ना लक्ष्मण त्विदमत्रवीत्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण वेगेन भ्राता तेऽसुरपीडितः ॥२८॥ 
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तब रामचन्द्रजीने यद्द निश्चयपूवक जानकर कि 
यह राक्षस ही है, उस मगर राधः को "वा बाण 
छो डकर बाँच डाला | याणके उगते इ, मारीच अपन 
पूवप वारणकर छोह्रभरे सुखसे प्रृशिशपर गिर पब 
| १६-१७ ॥ वह रक्तपायी ( राक्षस ) रामकी-सी बोल में 
यह कहना हआ कि 'हे महावाहो लक्ष्मण ! ममारा गर; 
मेरी शीघ्र ही रक्षा करो'--प्रथिवीपर गित ॥ १८ || 


मरण-समयमें जिनके नामका चण करनसे अन्ञ- 
जन भी जिनमे लीन हो जात हैं उन्हीं हरिको 
देखते-देखते उन्हीके हाथसे मरे न्ए उस राक्षमके 
विपयर्मे तो कहना ही क्या है ॥ २९ | उसके 
शरीस्से निकला हुआ तेज सबके टे बले-देग्यते श्रीराममें 
ही समा गया | यह देखकर देवताओको बडा +श्वर्य 
हुआ ||२ ०॥ वे कहने लगे-(*:'अडा', इस मुनिजन सक 
पापो निशाचरने केसे-केसे कुकम ।फय और फिर केसी 
शुभ गति प्राप्त की | निस्सन्देद्र यह श्रीरघुनाःजीकी 
ही महिमा है | २१ || रामके बःगसे बींचे जानेपर यह 
पहलेसे ही मयसे अपना सब गृह और घन आदि छोड़ 
रामचन्द्रजीके स्मरणमे लगा हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर 
रामका ध्यान करनेसे इसके सारे पाप नष्ट हों गये थे, तथा 
अन्तमें यह रामको देखते-देखने उन्हींके हाथसे मारा 
भी गया, इसलिये इसने रामहीको प्राप्त कर लिया || २३ ॥ 
जो श्रीरामका स्मरण करते इए शरीर छोड़ते हैं, वे 
ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या धारमिक--परम 
पदको ही प्राप्त होते हैं” ॥ २४ ॥ परस्पर इस 
प्रकार कहते हुए फिर देवगण खरगको चले गये । 


तब रामचन्दजी सोचने लगे कि “इस अधम राक्षस- 
ने मरते समय मेरी-सी बोळीमें 'हा लक्ष्मण !? कहकर 
प्राण क्यों छोड़े ? इन मेरे-से वाक्योंको सुनकर सीता- 
की क्या दशा होगी £' ॥२५-२६।! इस प्रकार चिन्ता 
करते हुए राम बड़ी दूरसे लोटे । 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 
अत्यन्त भय और दुःखसे व्याकुल हो छक्ष्मणसे यों 
कद्दा--“लक्ष्मण ! तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे 
भाई राक्षसोसे कष्ट पा रहे हैं ॥ २७-२८. ॥ क्या 


१४८ 


अध्यात्मरामायण 
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हा लक्ष्मणेति व चनं भ्रातुस्ते न शृणोषि किम्‌ । 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्यं न तद्धवेत्‌ ॥२९॥। 
यः कथिद्राक्षसो देवि ग्रियमाणोऽञ्रवीद्चः । 
रामख्नैलोक्यमपि यः कुद्धो नाशयति क्षणात्‌ ।।३०॥ 
स कथं दीनवचनं भाषतेऽमरपूजितः । 
कुद्रा लक्ष्मणमालोक्य सीता वाष्पविलोचना ।।३ १।। 
प्राइ लक्ष्मण दुखुंद्धे भ्रातुव्यसनमिच्छसि । 
प्रेषितो भरतेनेव रामनाशाभिका ङ्किणा ॥३२॥ 
मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाश उपस्थिते । 
न प्राप्स्यसे त्वं मामद्य पञ्य प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ 
न जानातीइशं रामस्त्वां भार्याहरणोद्यतम्‌ । 
रामादन्यं न स्पृशामि त्वां वा भरतमेव चा ॥३४॥ 
इत्युक्त्वा वध्यमाना सा खबाहभ्यां रुरोद ह । 
तच्छुत्वा लक्ष्मणः कणो पिधायातीवटुःखितः।। २५॥ 
मामेघं भाषसे चण्डि घिक्‌ त्वां नाशासुपेष्यसि । 
इत्युक्त्वा वनदेवीभ्यः समप्ये जनकात्मजाम्‌ ।।३६॥ 
ययो दुःखातिसंवि्नो राममेव शनेः शनैः । 
ततोऽन्तरं समालोक्य रावणो भिक्षुवेषधक्‌ ॥३७।। 
सीतासमीपमगमत्स्फरइण्डकमण्डलुः | 
सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तितः ॥३८॥। 
कन्दसूलफलादीनि दर्वा स्वागतमत्रवीत्‌ । 
युने शुङकष्व फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ ।।३९।। 
इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते ग्रियम्‌ । 
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तुम अपने भाईका 'द्वा लक्ष्मण? यह वाक्य नहीं सुनते १?” 


लक्ष्मणजीने कहा--“देवि ! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नहीं है ॥ २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते 
ये वचन कहे हैं । जो रामजी क्रोधित होनेपर एक 
क्षणमें सम्पूर्ण त्रिकोकीको भी नष्ट कर सकते है 
॥ ३० ॥ वे देववन्दित प्रभु भळा ऐसा दीन वचन केसे 
बोल सकते है ?! 


तब सीताजीने नेत्रोमें जळ भरकर क्रोधपूर्वक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कद्दा--५रे लक्ष्मण ! 
क्या तू अपने भाईको विपत्तिमें पडे देखना चाहता 
है? अरे दुर्बुद्धे! माळम होता है, तुझे रामका 
नाश चाहनेवाले भरतने ही भेजा है ॥ ३१-३२ ॥ 
क्या तू रामके नष्ट हो जानेपर मुझे ले जानेके लिये 
ही आया है, किन्तु त्‌ मुझे नहीं पावेगा । देख मैं 
अमी प्राण त्याग किये देती हैँ ॥ ३३ ॥ राम तुझे 
इस प्रकार पल्नीहरणके लिये उद्यत चहीं जानते है । 
रामके अतिरिक्त मै भरत या तुझे किसीको भी नहीं 
छू सकती” | ३४ ॥ 


ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओसे छाती पीटती हुई 
रोने लगीं । उनके ऐसे कठोर शब्द सुन ढक्ष्मणजीने 
अति दुःखित हो अपने दोनों कान मूँद लिये 
और कहा---“हे चण्डि ! तुम्हें धिक्कार है, तुम मुझे 
ऐसी बातें कह रही हो ! इससे तुम नष्ट हो जाओगी |!" 
ऐसा कह लक्ष्मणजी सीताको वनदेवियोंको सौंपकर 
दुःखसे अत्यन्त खिन्न हो धीरे-धीरे रामके पास चले । 


इसी समय मौका समझकर रावण भिक्षुका वेष बना 
दण्ड-कमण्डळके सहित सीताके पास आया। 
सीताने उसे देखकर तुरंत ही प्रणाम किया और 
भक्तिपूर्वक उसका पूजन कर कन्द-मूछ-फळ आदि 
देकर खागत करते हुए कहा-- “हे सुने ! ये फूल आदि 
खाकर सुखपूर्वक बिश्राम कीजिये । अभी थोड़ी देरमें ही 
मेरे पतिदेव आते होगे । यदि आपकी इच्छा हो तो 
कुछ देर ठहरिये । वे आपका कुछ विशेष सत्कार 


करिष्यति विशेषेण तिष्ठ त्वं यदि रोचते ॥४०॥ | कर सकेंगे” ॥ ३५-४० ॥ 


सर्ग ७ ] 
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मिक्षरुवाच 
का त्वं कमलपत्राक्षि को वा मर्ता तवानघे । 
किमथमत्र ते वासो वने राक्षससेविते । 
ब्रद्दि भद्रे ततः सर्वे खबृत्तान्तं निवेदये ॥४१॥ 
सीतोवाच 


अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌। 
तस्य ज्येष्ठः सुतो रामः सर्वलक्षणलक्षितः ॥ ४२] 
तस्याहं धर्मतः पल्ली सीता जनकनन्दिनी । 
तस्य आता कनीयांश्च लक्ष्मणो भ्रातृवत्सलः ।।४३॥ 
पितुराज्ञां पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागतः । 
चतुर्दश समास्त्वां तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद ॥४४॥ 
मिक्षरुवाच 
पोङस्त्यतनयोऽहं तु रावणो राक्षसाधिपः । 
त्वत्कामपरितप्तो5हं त्वां नेतुं पुरमागतः ॥।४५॥ 
सुनिवेषेण रामेण किं करिष्यसि मां भज | 
भुङ्क्ष्व भोगान्सया साधे त्यज दुःखं वनोद्धवस्‌ ।४६। 
श्रुत्वा तद्वचनं सीता भीता किञ्चिदुवाच तम्‌ । 
यद्येचं भाषसे मां त्वं नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥४७॥ 
आगमिष्यति रामोऽपि क्षणं तिष्ठ सहानुजः । 
मां को धर्षयितुं शक्तो हरेभायों शशो यथा ॥।४८॥ 
रामवाणेविंमिन्नस्त्वं पतिष्यसि महीतले | 
इति सीतावचः श्रुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः ॥४९॥ 


सरूपं दर्शयामास महापवंतसन्निभम्‌ । 


दशास्यं विंशतिश्चुजं कालमेघसमद्युतिस ॥।५०॥ 
तदृदृष्टा वनदेच्यश्च भूतानि च वितत्रसुः । 
ततो विदार्य धरणीं नखेरुद्धत्य बाहुमिः ॥५१॥ 


ह ल ग ल क द र र भ न प ह ग न का गन क ल र क क क धा भार क च 


मिश्च बोला--हे कमललोचने ! तुम कोन हो £ 
तुम्हारे पति कौन हैं ? हे अनघे ! इस राक्षससेवित वनमें 
तुम क्यों रहती हो ? हे कल्याणि ! ये सत्र वार्ते बताओ, 
तब मैं भी तुम्हें अपना सारा वृत्तान्त हुनाउँगा ॥४ १॥ 

सीताजी बोलीं--( हे मिक्षो ! ) श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथ अयोष्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सव- 
सुळक्षणसम्पन्न राम हैं ॥ ४२ ॥ में जनकनन्दिनी 
सीता उन्हींकी धर्मपत्नी उनका छोटा भाई 
लक्ष्मण है | वह अपने भाईका अत्यन्त स्नेही है 
॥ 9३ ॥ ( हम दोनोंके साथ ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी 
आज्ञासे चोदह वपं दण्डकारण्यम रहनेके लिये आये 
है । अब मै आपके विषयमे जानना चाहती हँ, आप 
भी मुझे अपना परिचय दे ॥ ४४ ॥ 

भिश्च बोला--मै पुळस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र राक्षस- 
राज रावण हुँ । मे तुम्हे पानेकी इच्छासे सन्तप्त हूँ, अतः 
इस समय तुम्हे अपनी राजधानीमें ळे जानेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ ४५ ॥ उस मुनिवेषधारी रामसे तुम्हें क्या 
मिलेगा | तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके दू. खासे 
छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो || ४६॥ 

उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए 
उससे कहा--''यदि त्‌ मुझसे ऐसी बात कहेगा तो 
रामचन्द्रजी तुझे नष्ट कर देगे || ४७॥ जरा ठहर तो 
भाईके सहित श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होंगे ! मेरे 
साथ कोन बलात्कार कर सकता है ? क्या सिंह-पत्नीके 
साथ खरहा भी बलप्रयोग कर सकता है? 
॥ ४८ ॥ रामजीके बाणोंसे छिन्न-भिन्न होकर तू अभी 
पथिवीतळपर सोवेगा ।?? सीताजीके ऐसे वचन सुनकर 
रावणने क्रोधाकुळ हो अपना महापर्वताकार रूप दिख- 
लाया, जिसके दश सुख ओर बीस मुजाएँ थीं तथा 
जिसकी काले मेघके समान आमा थी ॥ ४९-५० | 
उस भयंकर रूपको देखकर वनदेवियाँ और वन्य जीव 
भयभीत हो गये | तब रावणने ( सीताजीके पेरोंके नीचेकी ) 


|... 
| 


प॒थिवीको नखोंसे खोदकर%उन्हे अपने हाथोंसे उठा लिया 


ॐ वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ में रावण कहता है कि एक बार मेंने पुखिकस्थला नामकी अप्सराको आकाश- 
मार्गसे ्रझाजीके पास जाते देखा । तब मैंने उसे बळात्कारसे वर्रहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । यहद बात ब्रह्माजीको शात 
होनेसे उन्होंने मुझे शाप दिया कि “यदि तू आजसे किसी स्त्रीसे बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकड़े हो जायँगे ।? उस शापके 
भयसे ही रावणने सीताजीको स्पर्श नहीं किया । रावणको इस प्रकारका शाप रम्भाको बलात्कार करनेके कारण कुबेरपु नळकूबरने मी 
दिया था [ वा० रा० उ० का० २६ सर्ग ] परन्तु वह शाप पळा था ओर अपने तपोबळके कारण रावण उससे डरता नहीं था । 
इसलिये पीछे वह पुखिकस्थळापर बलात्कार करनेका साहस किया । ( रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३ । १४) 


१५० 


re क वल के, टी कट कक कतर ण न न मी कोक 


तोला तया रथे क्षिप्त्वा ययो क्षिग्रं विहायसा । 


हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ।।५२॥ | | 
| दष्टिसे प्रथिवीकी अर देखती हई “हा राम! ह्वा 
| लक्ष्मण ? ऐसा कहकर रोने लगों | सीताजीका वह 
श्रुत्वा तत्क्रन्दितं दीनं सीतायाः पक्षिसत्तमः ।।५२॥। | आर्तक्रन्दन सुनकर तुरंत ही तीखी चोंचवाला पक्षि- 
| श्रेष्ठ जटायु पहाड़की चोटीपरसे उठा । और बोला--- 
| “अरे! ठहर, ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले जाने- 
| वाळे कुत्तेके समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्रीरघुनाथजी- 
| की मार्याको सूने तपोवनसे तू कोन लिये जाता है 2 


| ॥५१--५५॥ जटायुने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोंचसे 


भयोदिम्रमना दीना पञ्यन्ती सुबमेव सा । 


जट युरुत्थितः शीघं नगाग्रात्तीकष्णतुण्डकः । 
तिः, तिष्ठेति तं प्राह को गच्छति ममाग्रतः 1५४) 
घुषित्वा लोकनाथस्य भाया शन्याइनालयात्‌ । 
शुमको मन्त्रपूतं त्वं पुरोडाशमिवाध्वरे ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा तीक्ष्णतुण्डेन चूणयामास तद्र्थम्‌ । 
वाहान्बिमेद पादाभ्यां चूणयामास तद्धनु' ॥५६॥ 
ननः सीतां परित्यज्य रावण; खङ्गमादद्‌ । 
चिच्छेद पक्षी सामषः पक्षिराजस्य धीमतः ।।५७॥। 
पपात किञ्चिच्छेपेण प्राणेन भ्रुवि पक्षिराट्‌ । 
पुनरन्यरथेनाशछु सीतामादाय रावणः ॥५८॥ 


क्रोशन्ती रामरामेति त्रातारं नाथिगच्छति । 


हा राम हा जगन्नाथ मां न पश्यसि दुःखितास।।५९॥। | 


रक्षसा नीयमानां खां भायां मोचय राघव । 
हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपरायिनीम्‌ ।।६०॥। 
चाकशरेण इतस्त्वं मे क्षन्तुमहेसि देवर । 
इत्येवं क्रोशमानां तां रामागमनराङ्कया ।।६१॥। 
जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वरः । 


विहायसा नीयमाना सीतापञ्यदधोप्ुखी ॥६२॥ 
पव॑ताग्र स्थितान्पश्च वानरान्वारिजानना । 
उत्तरीयाधेखण्डेन विमुच्याभरणादिकम्‌ ॥६३॥ 
बध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते । 


ततः समुद्रमुल्लङघ्य लङ्कां गत्वा स रावणः ॥६४॥ 


अध्यात्मरामायण 


| और रथमें डाळकर तुरंत आकाशपागेसे चल दिया | 


उस समय सीत; ज अति भयभीतचित्त होकर दीन- 


रावणके रथको चूर-चूर कर शला ओर अपने पक्षोसे 
घोडोंको मारकर उसके धनुपके टुकडे-टुकडे कर दिये ५६ 


तब रावणने सीताजीको छोड़कर अपना खड्ग 


| निकाला और झँझलाकर मतिमान्‌ जटायुके पंख काट 


डाले ॥ ५७॥ पंख कट जानेसे पक्षिराज जटायु 
अधमरे होकर ऐथिवीपर गिर पड़े । फिर तुरंत ही रावण 
सीताजीको दूसरे रथपर चढ़ाकर चलता बना ॥ ५८॥ 


उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 


| बारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही 
| थी--“हा 
| दुःखिनीको नहीं देखते ? ॥ ५९ ॥ हे राघव ! आप- 
| की भार्याको राक्षस लिये जाता है, आप छुडाइये । 

| हा महाभाग लक्ष्मण ! मुझ अपराधिनीकी रक्षा करो 


राम | हा जगनाथ | क्या आप मुझ 


॥ ६० ॥ है देवर ! मैने तुम्हे वाग्वाण मारे थे, तुम 
मुझे क्षमा करना ।'? सीताजीके इस प्रकार रुदन करने- 
से रामके आनेकी आशंका करता हुआ रावण उन्हे 
लेकर वायुके समान अति तीव्र वेगसे चलने लगा | 


इस प्रकार आकारमार्गसे जाते इए नीचेकी ओर 
देखती दुई कमलानना सीताजीने एक पवत-शिखरपर 
पाँच वानरोको बैठे देखा | यह देखकर उन्होंने अपने 
आभूषणादि उतारकर अपने दुपट्टेके टुकड़ेमें बाँधे 
ओर «ये रामको मेरा समाचार सुनावे? इस अभिप्रायसे 
पर्वेतपर फेंक दिये । 


तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर ळंकामें पईँचकर 


सर्ग ८ ] अरण्यकाण्ड १५१ 


७ किक ति म त ता त त त म TET Insert easssaenhnpre 


स्वान्तःपुरे रहस्येतामशोकविपिनेऽक्षिपत्‌ । उन्हें अपने अन्तःपुरके एकान्त देश अशोकवनमें 

राक्षसीभिः परिवृतां मातृबुद्वयान्वपालयत्‌ ॥ ६५1 | रखा और राक्षसियांसे घेरे रखकर मातृबुद्धिसे उनकी 

कृशातिदीना परिकर्मवर्जिता रक्षा करने लगा |! ६१-६५ ॥ उस स्थानें अति कृश 

Meee । और दीनवदना सीताजी सब प्रकारका <ंगार छोड़कर 

दुःखेन शुष्यद्दनातिबिह्वरा । । दुःखके कारण शुष्कवदन और अत्यन्त विइळ होकर 

हा राम रामेति विळप्यमाना | “हा राम | हा राम !? ऐसे विलाप करती इई राक्षसोंके 
सीता सिता राक्षसवृन्दमध्ये ॥६६॥ | बीचमें रहने ळगीं ॥ ६६ | 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे सप्तम. सर्गः ॥ ७ ॥ 
पणान क्षय 


अष्टम सर्ग 
सीताजीके वियोगमे भगवान्‌ रामका विलाप और जटायुसे भेंट । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोले- ( हे पार्वति ! ) इधर राम- 
रामो मायाविनं हत्वा राक्षसं कामरूपिणम्‌ । चन्द्रजी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर 
अपने आश्रमपर चळनेके लिये प्रस्थान किये तो उन्होंने 


~ + ७ ~ द्‌ ७ 
रवस्य तालिम गन्ठु तता दूराइद्शं वच्‌ ॥ १॥। | चह दीन चर उदास सुछसे कणव आते 


आयान्तं लक्ष्मणं दीनं मुखेन परिशुष्यता । देखा । तब मह्दामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने 
राघवथिन्तयामास खात्मन्येव महामतिः ॥ २ ॥ | लगे ॥ १-२ ॥ “लक्ष्मणको यह पता नहीं है कि मैंने 
लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीतां मया कृताम्‌। मायामयी सीता बना दी है । मै यह जानता हूँ तथापि 


जञात्वाप्येनं वञ्चयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा॥ ३॥ | छकष्मणसे यह बात छिपाकर मे साधारण मनुष्यके 
यदहं विरतो भूत्वा तूष्णीं स्थास्यामि मन्दिरे । समान शोक करूँगा।| २ ॥ यदि में उपराम होकर चुपचाप 
तदा राक्षसकोटीनां वधोपायः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ | उपनी उटीमें बैठ गया तो इन करोड़ों राक्षसोंके नाशका 


बदि ओचामिता द! काकी उपाय केसे होगा * ॥ ४ ॥ यदि मैं उसके लिये दुःखातुर 
ह क ज होतात कादर ता! होकर कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमशः 


तदा क्रमेणानुचिन्वन्सीतां यास्येऽसुरालयम्‌ । सीताकी खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ 
रावणं सकुलं हत्वा सीतामग्रो स्थितां पुनः ॥ ५ ॥ | पहुँच जाऊँगा और उसे कुलसहित मारकर अपने 
मयेव स्थापितां नीत्वा यातायोध्यामतन्द्रित; । आप हदी अशिमें स्थापित की हुई सीताको उसमेंसे 


अहं मनुष्यभावेन जातोऽसि ब्रह्मणार्थितः ॥ ६ ॥ निकालकर फिर तुरंत अयोध्या चला जाऊँगा | ब्रह्मा- 
की ग्रार्थनासे मैंने मनुष्यावतार लिया है अतः मै कुछ 


NINES, लिस वसामि को । समय पृथिवीपर मनुष्य-भावसे ही रहूंगा । इससे मुझ 
ततो मायामनुष्यस्य चरितं मेऽनुशृण्वताम्‌ ॥ ७ ॥ | माया-मानवके चरित्रको सुननेवाले भक्ति-परायण 
युक्तिः स्यादप्रयासेन भक्तिमार्गानुवर्तिनाम्‌ । पुरुषोंकी अनायास ही मुक्ति हो जायगी ।! 


१५२ 


निश्चित्येबं तदा इष्टा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
किमर्थमागतोऽसि खं सीतां त्यक्त्वा मम ग्रियाम्‌ । 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेजेनकात्मजा ।। ९ ॥ 
लक्ष्मणः प्राञ्जलिः ग्राह सीताया दुर्वचो रुदन्‌ । 
हा लक्ष्मणेति वचनं राक्षसोक्त श्रुतं तया ।। १०॥ 
त्वह्ठाक्यसद्शं श्चुत्वा माँ गच्छेति त्वरात्रबीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम्‌ । 
नेदं रामस्य वचनं स्वस्था भव शुचिसित ॥ १ १॥। 
इत्येवं सान्त्विता साध्वी मया प्रोवाच मां पुनः । 
यदुक्तं दुवेचो राम न वाच्यं पुरतस्तव ॥१२॥ 
कणों पिधाय निगेत्य यातोऽहं त्वां समी क्षितुम्‌। 
रामस्तु लक्ष्मणं प्राह तथाप्यनुचितं कृतम्‌ ।।१२॥ 
त्वया स्रीभाषितं सत्यं कृत्वा त्यक्ता शुभानना । 


नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेनात्र संशयः ॥ १४॥। 
इति चिन्तापरो रामः स्वाश्रमं त्वरितो ययो । 


तत्रादृष्टा जनकजां विललापातिदुःखितः ॥ १५ 
हा ग्रिरो छ गतासि त्वं नासि पूववदाश्रमे ' 
अथवा मद्विमोहाथं लीलया क विलीयसे ॥१६॥ 
इत्याचिन्वन्वनं सवं नापश्यज्ञानकी तदा | 
वनदेच्यः कुतः सीतां ब्रुवन्तु मम वल्लभाम्‌ ॥ १७) 
मृगाश्च पक्षिणो इक्षा दशयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येबं विलपन्नेव रामः सीतां न कुत्रचित्‌ ॥१८॥ 
सवज्ञः सवथा कापि नापस्यद्रघुनन्दनः । 
आनन्दोऽप्यन्वशो चत्तामचलोऽप्यनुधावति ॥ १९ 


अध्यात्सरासायण 
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श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निश्चयकर लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर कहा---॥। ५--८ ॥ “लक्ष्मण ! तुम मेरी 
प्रिया सीताको छोडकर केसे चले आये ? अब 
राक्षसगण जनकनन्दिनी सीताको हर ले गये होगे 
अथग उन्हे खा गये होगे” | ९ ॥ 


तब लक्ष्मणजीने हाथ जोडकर रोते हुए सीताजीके 
दुर्वाक्य कहद सुनाये । ( वे बोळे )---““आपके वाक्यके 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण !' इस शब्दको 
सुनकर सीताजीने शीघ्रतासे मुझसे कहा “फौरन 
जाओ? | तब मेने रोती हुई उन्हे समझाया कि देवि । 
यह रघुनाथजीका वाक्य नहीं है, राक्षसका शब्द है, 
हे शुचिस्मिते | तुम निश्चिन्त रहो।| १०-११॥ मेरे इस 
प्रकार ढाढस बँधानेपर भी साखी सीताजीने मुझसे 
जेसे दुर्वचन कहे है, हे रघुनाथजी ! वे आपके सामने 
कहने योग्य नहीं हैं || १२ ॥ अत में कान मॅदकर 
वहॉसे आपको देखनेके लिये चला आया ।?? 


इसपर श्रीरामचन्द्रजीने कह्ा---““लक्ष्मण ! ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नहीं किया ॥ १३ ॥ जो ख्रीकी 
बातको सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड दिया ! 
इसमें सन्देह नहीं अब राक्षसलोग या तो उन्हे हर 
ले गये होगे या खा गये होगे” | १४ ॥ 


इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी बड़ी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममे आये और वहाँ जानकीजीको 
न देखकर अति दुःखित होकर विलाप करने लगे- 
॥ १५ ॥ “हा प्रिये ! आज तुम पूर्ववत्‌ आश्रममे 
दिखायी नहीं देती हो, सो कहाँ चढी गयी हो ? 
अथवा मुझे मोहित करनेके लिये बिनोदसे ही कहीं छिप 
रही हो ? ॥ १६॥ 


इस प्रकार बिछाप करते हुए उन्होने सारा वन छान 
डाला किन्तु कहीं भी जानकीजीको नहीं देखा | ( तब 
वे कहने छगे)--“अयि बनदेवियो ! बताओ मेरी 
वल्लमा सीता कहाँ है ? अरे मृग, पक्षी और वृक्षों ! 
तुम्हीं मेरी प्रियाको दिखाओ” || १७॥ इस प्रकार 
विछाप करते इए सबज्ञ श्रीरधुनाथजीने सीताजीको 
कहीं भी नह्दीं देखा ॥ १८॥ ( अहो ! ) भगवान्‌ 
रामने आनन्दखरप होकर भी सीताजीके लिये शोक 
किया, निश्चल होनेपर भी उनकी खोजमें इधर-उधर 


सर ८] 


अरण्यकाण्ड 
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निमेमो निरहङ्कारोऽप्यखण्डानन्द्रूपवान्‌ । 
मम जायेति सीतेति बिललापातिदुःखितः ॥२०॥ 
एवं मायामनुचरन्नसक्तोऽपि रघूत्तमः | 
आसक्त इव मूढानां भाति तत्त्वविदां नहि ॥२१॥ 


एवं विचिन्वन्सकलं वनं रामः सलक्ष्मणः । 


भग्नं रथं ऊत्रचापं कूबरं पतितं अवि ॥२२॥ 
दृष्टा लक्ष्मणमाहेदं षञ्य लक्ष्मण केनचित्‌ । 


नीयमानां जनकजां तं जित्वान्यो जहार ताम्‌ ॥२३॥ 
ततः कञ्चिद्टुवो भागं गत्वा पवेतसन्निभम्‌ । 
रुधिराक्तवपुदेष्टा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
एष वै भक्षयित्वा तां जानकीं शुभदर्शनाम्‌ । 
शेते विविक्ते$तितृप्तः पश्य इन्मि निशाचरम्‌।। २५) 
चापमानय शीघं मे बाणं च रघुनन्दन । 
तच्छ्रुत्वा रामवचनं जटायुः प्राह भीतवत्‌ ॥२६॥ 
मां न मारय भत्रं ते म्रियमाणं खकमेणा । 
अहं जटायुस्ते भार्यादारिणं समनुद्रुतः ॥२७॥ 
रावणं तत्र युद्धं मे बभूवारिविमर्दन । 
तस्य वाहान्‌ रथं चापं छिच्ताहं तेन घातितः ।। २८॥ 
पतितोऽसि जगन्नाथ प्राणांस्त्यकष्यामि पञ्य माम्‌ ॥ 
तच्छुत्वा राघवो दीनं कण्ठप्राणं ददर्श ह । 
हस्ताभ्यां संस्पृशन्‌ रामो दुःखाश्रवृतलोचनः।।३०॥। 
जटायो त्रुहि मे भायां केन नीता शुभानना । 
मत्कायार्थे हतोऽसि त्वमतो मे ग्रियबान्धवः ।।३१॥ 


Nop or ee re re Nees eS 


दौड़ते फिरे तथा ममता ओर अहंकारसे शून्य अखण्डा- 
नन्दखरूप होकर भी अत्यन्त दु.खित हो 'मेरी जाया” 
तथा “सीता!” ऐसा कहकर विलाप किया | १९-२०॥ 
इस प्रकार मायाका अनुसरण करते हुए श्रीरघुनाथजी 
अनासक्त द्वोते हुए भी मूढ पुरुषोंको आसक्त-से प्रतीत 
होते हैं किन्तु तत्वज्ञानियोंको ऐसा श्रम नहीं 
होता ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार लक्ष्मणके सहित शीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
वनमें सीताजीको दूँढते-डँढते पुथिवीपर टूटे रथ-छत्र, 
धनुष और कूबर ( रशकी एक लकडी ) पड़े देखे । उन्हं 
देखकर भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा----लक्ष्मण ! 
देखो यहाँ सीताजीको ले जाते इए किसी पुरुषको कोई 
अन्य व्यक्ति (युद्धमें ) जीतकर उन्हें हर ले गया है?” 
॥ २२-२३ ॥ 

फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदश शरीरको 
रुधिरसे लथपथ देखकर रामने कहा--॥ २४ ॥ 
“देखो, निस्सन्देह यही उस शुमदर्शना सीताको खाकर 
अत्यन्त तृप्त हो यहाँ एकान्तमें सो रहा है; में इस 
निशाचरको अभी मार डालता हूँ ॥२५॥ हे रघुनन्दन 
लक्ष्मण ! शीघ्र ही मेरा धनुष-बाण लाओ |” 

रामका यह कथन सुन जटायुने भयभीत होकर 
कहा---1। २६ ॥ “मे अपने ही कमसे मर रहा हूँ; 
आपका कल्याण हो, आप मुझे न मारे । मैं जटायु 
हूँ, सेने आपकी भार्याको छे जानेत्राले रावणका पीछा 
किया था । हे इत्रुदमन ! मेरा उससे युद्ध हुआ 
और मैंने उसके रथ, घोड़े और धनुष मी काट डाले, 
किन्तु अब मे उसका घायल किया हुआ पड़ा हूँ । 
हे जगन्नाथ ! आप मेरी ओर देखिये, में अब प्राण 
छोड़ना ही चाहता हँ” || २७-२९ ॥ 

यह सुनकर श्रीरघुनायजीने ( जटायुवे पास जाकर ) 
उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थामें देखा । 
तब वे आँखोंमें आँसू भरकर उसपर हाथ फेरते इए 
( बोले )--॥ ३० ॥ “हे जटायो ! कहो, मेरी घुमुखी 
भार्या सीताजीको कौन ले गया है ? ( अहो ! ) तुम मेरे 
कार्यके लिये मारे गये | अतः अवश्य ही तुम मेरे प्रिय 
बन्धु हो” ॥ ३१ ॥ 
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जटायु; सन्नया वाचा वक्त्राद्रक्त समुद्वमन्‌ । 
उवाच राइणो शाम राक्षसो भीमविक्रमः ॥३२॥ 
आदाय मैथिली सीतां दक्षिणाभिधुखो ययो । 
हतो वक्तृ न मे शक्तिः प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेऽग्रतः ॥ 
दिष्टया इष्टोऽसि राम त्वं म्रियमाणेन मेऽनघ । 
परमारमासि विष्णुस्त्वं मायामनुजरूपशक्‌ ।।२४।॥ 
अन्तकालेऽपि दृष्टा त्वां मुक्तोऽहं रघुसत्तम । 
हस्ताभ्यां स्पृश मां राम पुनयोस्यामि ते पदस्‌॥ २५ 
तथेति रामः पस्पशे तदङ्गं पाणिना स्मयन्‌ । 


ततः ग्राणान्परित्यञ्य जटायुः पतितो श्रुति ॥३६॥ 
रामस्तमदुशोचित्वा बम्धुवत्साश्चलोचनः । 


लक्ष्मणेन समानाय्य काष्ठानि प्रददाह तस्‌ ॥३७।॥ 
खात्वा दुःखेन रामोऽपि लक्ष्मणेन समन्वितः | 
इत्वा चने सुगं तत्र मांसखण्डान्समन्ततः 11३८) 
शाइले प्राक्षिपद्रामः एथक्‌ प्रथगनेकधा । 
भक्षन्तु पक्षिणः सर्वे तृतो भवतु पक्षिराट्‌ ॥२९॥ त्र 
इत्युक्त्वा राघवः प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । 
मत्सारूप्यं भजखाद्य सवलोकस्य पश्यतः ॥४०॥। 
ततोऽनन्तरमेवासौ दिव्यरूपधरः शुभः । 
विमानवरमारुद्य भासरं भानुसनिभम्‌॥४१॥ 
टङ्कचक्रगदापञ्जकिरीटवरभूषणेः | 
थोतयन्खप्रकाशेन पीताम्बरधरोऽमलः ।।४२॥। 
चतुभिः पार्षदैविष्णोस्तारशेरभिपूजितः । 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वरः । 
कताञ्जलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌ ।।४२॥ 


जटायुरुवाच 
अगणितगुणमम्रमेयमाद्यं 
सकलजगत्सितिसंयमादि हेतुम्‌ । 


> रट आर १९ इन दो छोकोके अर्थका रहस्य हमारी समझमें नहीं आया) अतः इनका अर्थ नहीं दिया गया | 


अध्यात्मरामायण 


[ सग ८ 

जटायुने रक्त बमन करते हुए लड़खड़ाती बोलीमें 
कहा---“हे राम ! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिळेशनन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया है । 
और अधिक कहनेकी मुझमें शक्ति नहीं है । मे अभी 
आपके सामने ही प्राण छोडना चाहता हूँ ॥३२-३३॥ 
हे राम ! आज बडे भाग्यसे मैने मरते समय आपको 
देख पाया है । हे अनघ ! आप मायामानवरूप 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं ॥ ३४ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
वेसे तो अन्त समय आपका दर्शन करनेसे ही मै 
सुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर ( कमलो )से 
स्पर्श कीजिये । फिर मे आपके परमपदको 
जाऊंगा”? ॥ ३५ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने मुसकराते इए “बहुत अच्छा! 
कह उसका शरीर अपने करकमलोसे छुआ । तदनन्तर 
जटायु प्राण छोड़कर प्रृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ३६ ॥ 
रामचन्द्रजीने नेत्रोमे जल भरकर उसके लिये अपने 
खजनके समान शोक करते इए लक्ष्मणसे लकड़ियाँ 
मँगवा उसका दाहइ-कर्म किया ॥ ३७ || 


श्रीरघुनाथजी बोले--“जटायो ! तुम मेरे 
परमपदको जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा 
सारूप्य प्राप्त करो” || ४० ॥ तदनन्तर बह तुरंत ही 
सुन्दर दिव्य रूप घारण कर एक सूर्य-सदृर प्रकाशमान 
विमानपर आरूढ हुआ || ४१ ॥ 


उस समय बह सुन्दर पीताम्बर धारण किये राख, 
चक्र, गदा, पद्म ओर किरीट आदि श्रेष्ठ आमभूषणॉके 
सहित अपने प्रकाशसे ( सम्पूर्ण दिशाओंको ) प्रकाशित 
कर रहा था ॥४२॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार विष्णु- 
पार्षद उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगिगण उसकी 
स्तुति कर रहे थे | तदनन्तर वह त्वराके साथ हाथ 
जोड़कर श्रीरघुनाथजीको सम्बोधन कर उनकी स्तुति 
करने लगा ॥ ४३ ॥ 


जरायु बोला--“जो अगणित गुणशाली हैं, अप्रमेय 
हैं, जसतूके आदिकारण हैं, तथा उसकी स्थिति और 
ल्य आदिके हेतु हैं उन परम शान्त-खरूप परमात्मा 


सग ८ | 


करी. पाक 


उपरमपरमं प्रात्मभूतं 

सततमहं प्रणताऽसि रामचन्द्रम्‌ ।।७४।। 
निरवधिसुखमिन्दि, कटाक्षं 

क्षपितसुरेन्द्रचतु्खादिद्‌ःखम्‌ । 
नरवरमनिशं नतोऽस्ि रामं 

वरदमहं वरचापबाणहस्तम्‌ 1४५) 
त्रिुवनकमनीयरूपमीड्यं 

रविशतभाए मीहितप्रदानस्‌ । 
शरणदमनिशं सुरागमूले 

कृतनिलयं रघुनन्दनं प्रपद्ये 1४६] 
मकविपिनदवाञ्िनामचेयं 

मवञ्ुखदेवतदैवतं 
द्नुजपतिसहस्रकोटिनाशं 

रव्रितनयासदशं हरिं प्रपद्ये ।। ४७॥ 
अविरतभवभावनातिद्‌रं 

भवविमुखेशुंनिभिः सदेव दश्यस्‌ । 
भवजलघिसुतारणाङघरिपोतं 

शरणमहं रघुनन्दनं प्रपद्चे ॥४८॥ 
गिरिशगिरिसुतामनोनिवासं 

गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 
सुरवरदचुजेन्द्रसेविताङघि 

सुरवरदं रघुनायकं प्रपद्ये ४९।। 
परधनपरदारव्जितानां 

परगुणभूतिषु तुष्टमानसानाम्‌ । 
परहितनिरतात्मनां सुसेच्यं 

रघुवरमम्बुजलोचनं 
सितरुचिरविकासिताननाब्ज- 

मतिसुलमं सुरराजनीलनीलम्‌ । 
सितजलरुहचारुनेत्रशोभ 

रघुपतिमीशगुरोरगुरु 
हरिकमलजशम्धुरूपमेदा- 

त्वमिह विभासि युणत्रयालुवृत्तः । 


दयालुम्‌ । 


प्रपद्ये ।।५०॥। 


प्रपद्ये ॥५१॥ 


अरण्यकाण्ड 
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श्गेरामचन्द्रजीको मै निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥४४॥ 
जो असीम आनन्दमय और श्रीकमलादेवीके कटाक्षक्रे 
आश्रय हैं तथा जो ब्रह्म और इन्द्र आदि देवगर्णोका 
दुःख दूर करनेवाले है उन घनुप-वाणधारी वरदायक 
नरश्रेप्ठ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति मैं अहर्निश प्रणत 
हुँ ॥ ४५१ ॥ जो त्रिलोकीर्मे सवसे अधिक ख्णवान्‌ हैं 
( सबके ) स्तुत्य हैं. सैकडो मूर्योके समान तेजखी है 
तथा वाञ्डित फल देनेवाळे है उन शरणप्रद और 
प्रेमी हृदयमें रहनेवाले श्रीरघुनाथजीकी मे अहर्निश 
शरण लेता हूँ ॥ ४६ || जिनका नाम ससास्च्यप 
वनके लिये दावानलके समान है, जो मह्दादेब आदि 
देवताओके भी (पूज्य) देव है तथा जो करोडो दानवेन्द्रो- 
का दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके समान श्याम- 
वण हैं उन दयामय श्रीहरिकी मे शरण लेता हूँ [| ४७ ॥ 
जो संसारमें निरन्तर वासना रखनेवालांसे अत्यन्त दूर 
हैं और संसारसे उपराम मुनिजनोके सदेव इछि ,चर 
रहते हैं तथा जिनके चरणरूप पोत ( जहाज ) सनार- 
सागरसे पार करनेवाले हैं उन रघुनाथजीकी म शरण 
लेता हँ॥४८॥ जो श्रीमहादेव और पाव्वीजीके 
मन-( मन्दिर ) में निवास करते हैं, जिनका चरित्र अति 
मनोहर है तथा देव और असुरपतिगण जिनके चरण- 
कमलोंकी सेवा करते हैं उन गिखिरधारी देवताओके 
वरदायक रघुनायककी मै शरण लेता हँ ॥ ४९॥ जो 
परघन ओर परस्रीसे सदा दूर रहते हैं तथा पराये 
गुण और परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते है उन 
निरन्तर परोपकार-परायण मद्दात्माओसे छुसेवित कमळ- 
नयन श्रीरघुनाथजीकी मै शरण लेता ट्रँ॥ ७० ॥ 
जिनका मुखकमल मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा 
है, जो ( भक्तोंके लिये ) अति सुलभ हैं, जिनके शरीरकी 
कान्ति इन्द्रनीलमणिके समान सुन्दर नीळवर्ण है, तथा 
जिनके मनोहर नेत्र श्वेत कमलकी-सी शोभावाले हैं उन 
महादेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी में शरण लेता 
हूँ ॥ ५१ ॥ (हे प्रमो ! ) जल्से भरे इए पात्रोर्म 


जैसे एक ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वेसे ही सत्त, 


१५६ 


रविरिवष जलपूरितोदपात्रे- 
ष्वमरपतिस्तुतिपात्रमीशमीडे ।।५२॥। 
रतिपतिशतकोटिसुन्दराङ्गं 
शतपथगोचरभावनाविदूरस्‌ ॐ । 
यतिपतिहृदये सदा विभातं 
रघुपतिमार्तिहरं प्रभु प्रपद्ये ॥५३॥ 
इत्येवं स्तुवतस्तस्य प्रसन्नोऽभूद्रघृत्तमः । 
उवाच गच्छ भद्रं ते मम विष्णोः परं पदम्‌।।५४॥। 
शृणोति य इदं स्तोत्रं लिखेद्वा नियतः पठेत्‌ । 
स याति मम सारूप्यं मरणे मत्स्मृतिं लभेत्‌ ।।५५॥ 
इति राधवभाषितं तदा 
श्रतवान्‌ हर्षसमाङुलो द्विजः । 
रघुनन्दनसाम्यमास्थितः 


अध्यात्मरामायण 


[ सगै ९ 


आप ही विष्णु, ब्रा और महादेवरूपसे भासित होते 
हैं | देवराज इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरखरूप 
आपकी मै स्तुति करता हुँ ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य 
शरीर करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, सैकड़ों मारगोमे 
फॅसे हुए लोगोसे आप अत्यन्त दूर है और यतिश्रेठोके 
हृदयमे आप सदा ही भासमान हैं | ऐसे आप आर्तिहर 
प्रमु रघुपतिकी मै शरण लेता हूँ? ॥ ५३ ॥ 


जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उसपर प्रसन्न होकर बोळे, “जटायो ! तुम्हारा कल्याण 
हो तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ || ५४ ॥ जो 
पुरुष मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता 
अथवा पढता है वह मेरा सारूप्य-पद प्राप्त करता है 
और मरते समय उसे मेरा स्मरण होता है? ॥ ५५ ॥ 
पक्षिराज जटायुने रघुनाथजीका यह कथन बडे हर्षसे 
सुना ओर उन्हींके समान रूप धारण कर ब्रह्मासे 


प्रययो ब्रह्मसुपूजितं पदम्‌॥५६।। अत्यन्त पूजित परधामको चला गया ॥ ५६॥ 
— Ne 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डेऽष्टमः सर्ग; | ८॥ 
नाथ see 


नवम सर्ग 


कबन्चोद्धार । 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम्‌ । 
पुनदुःखं समाश्रित्य सीतान्वेषणतत्परः॥ १ ॥ 
तत्रादभुतसमाकारो राधसः प्रत्यच्श्यत । 
वक्षस्येव महावकनत्रश्नक्षुरादिविवर्जितः ॥ २॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्याएतौ तस्य रक्षसः । 
कबन्धो नाम देत्येन्द्रः सवसत्त्वविहिसकः ॥। ३॥ 
तद्वाद्वोमेध्यदेशे तो चरन्तौ रामलक्ष्मणौ । 
ददर्शतुमेह्ासस्तं त्वाहुपरिवेष्टितौ ॥ ४॥ 
रामः प्रोवाच विहसन्पश्य लक्ष्मण राक्षसम्‌ । 


श्रीमहादेवजी वोले-( हे पार्वति ! ) तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी दुःखी होकर फिर सीताजीको खोजते 
हुए लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, 
जिसके वक्षःस्थळमें ही एक बड़ा भारी मुख था, जो 
नेत्र तथा कर्ण आदिसे रहित था || २ ॥ इस राक्षसी 
मुजाएँ एक-एक योजनतक फेली हुई थीं । यह सम्पूर्ण 
प्राणियांकी हिंसा करनेवाला “कबन्ध? नामक दैत्यराज 
था ॥ ३॥ उसकी भुजाओंके बीचमें चलते हुए उनसे घिरे 
हुए राम और लक्ष्मणने उस महाबलवान्‌ राक्षसको देखा।४। 


तब रामचन्द्रजीने हँसते इए कढ्टा- “लक्ष्मण ! 


अ टीकाके अनुसार यहाँ अकार लस हैः--““शतपथगोचरभावनाविदूरम्‌?? इस प्रकार पाठ है और उसका भावार्थ 
यह है---“शतपथन्राझणके अन्तर्गत “बृहदारण्यक? मे जिस त्रझ-भावनाका उपदेश किया है, उस भावनासे जो प्राप्य हैं? । 
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शिरःपादविहीनोऽयं यस्य बक्षसि चाननस्‌ ॥ ५ ॥ | इस राक्षसको देखो; यह शिर-पैरसे रहित है और 


बाहुभ्यां लभ्यते यद्यत्तत्तद्क्षन्‌ खितो घुवम । 
आवामप्येतयोबाह्वोमंध्ये सङ्कलितौ थुवस्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्तुमन्यत्र मार्गा न इश्यते रघुनन्दन । 
किं कतेच्यमितोऽसाभिरिदानीं भक्षयेत्स नौ॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणस्तमुवाचेदं किं विचारेण राघव । 
_आवामेकेकमव्यग्री ठिन्यावास्य थुजी धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथेति रामः खङ्गेन भुज दक्षिणमच्छिनत । 
तथेव लक्ष्मणो वामं चिच्छेद श्ुजमञ्जसा ॥ ९ ॥ 
ततोऽतिविसितो देत्यः कौ युवां सुरपुङ्गवौ । 


मद्भाहुच्छेदको लोके दिवि देवेषु वा कुतः ।१०॥। 


ततोऽत्रवीद्भसन्नेव रामो राजीवलोचनः । 
अयोध्याथिपतिः श्रीमान्‌ राजा दशरथो महान्‌॥ १ १॥ 
रामोऽहं तस्य पुत्रोऽसो भ्राता मे लक्ष्मण; सुधीः। 

मम भाया जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्द्री ॥१२॥ 
आवां सृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीतां सीतां विचिन्वन्तो चागतौ घोरकानने ॥१३॥ 
बाहुभ्यां वेष्टितावत्र तव प्राणरिरक्षया । 
छिन्नो तव शुजो त्वं च को वा विकटरूपश्क ॥१४॥ 

कबन्ध उवाच 

धन्योऽहं यदि रामस्त्वमागतोऽसि ममान्तिकम्‌ । 
पुरा गन्धरवराजोऽहं रूपयोवनदर्पितः ॥ १५।। 
विचरंछोकमखिलं वरनारी मनोहरः । 
तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्वं रघूत्तम ॥१६॥ 
अष्टावक्रं सुर्नि दृष्टा कदाचिदहसं पुरा । 
कुद्धोऽसावाह दृष्ट त्वं राक्षसो भव दुर्मते ॥१७॥ 
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इसकी छातीमें ही मुँह है || ५ || अपनी भुजाओसे ही 
इसे जो कुछ मिल जाता है उसीको खाकर यह जीवित 
रहता है । हम भी निश्चय ही इसकी मुजाओके बीचमें 
फँस गये हैं ॥ ६ ॥ हे रघुनन्दन! इसके चयुलमेंसे 
निकलनेका हमें कोई मार्ग दिखायी नहीं देता; अब 
हमें क्या करना चाहिये * ( जल्दी विचार करो नहीं तो ) 
यह हमें अभी खा जायगा” || ७ || 

लक्ष्मणजीने कहा--“हे राघव ! इसमें अधिक 
विचारनेकी क्या बात है ? हम दोनों सावधान होकर 
अभी इसकी एक-एक भुजा काट डालें? || ८॥ 
रामचन्द्रजीने कडा “बहुत ठीक, और खड्गसे 
उसकी दायीं भुजा काट डाली । वैसे ही लक्ष्मणनीने 
भी तुरंत ही उसकी बायीं भुजा उड़ा दी | ९ ॥ 


तब उस देत्यने अति विस्मयपूवेक ( कहा- ) 
“मेरी भुजाओंको काटनेवाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो ! 
इस लोकर्मे अथवा खर्गवासी देवताओंमे भी कोई ऐसा 
( समर्थ ) होना सम्भव नहीं 7 ॥ १० | 


इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने हँसते इए 
कहा--“'श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके खामी 
थे ॥ ११ ॥ मैं उन्हींका पुत्र “राम” हूँ और यह 
बुद्धिमान्‌ मेरा छोटा भाई “लक्ष्मणः है तथा 
त्रैलोक्यसुन्दरी जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या है 
॥ १२ ॥ हम मृग्या ( शिकार ) के छिये बाहर 
गये इए थे कि किसी राक्षसने सीताको चुरा ल्या, 
उसीको ढूँढते हुए इम यहाँ इस घोर वनमें आ गये । 
इतनेहीमें तुमने हमें अपनी भुजाआंसे घेर ळ्या । 
तब हमने अपने प्राण बचानेके लिये तुम्हारी भुजाएँ 
काट डालीं | अब यह बताओ-एऐसे विकट रूपवाले 
तुम कोन हो ?? | १३-१४ ॥ 

कचन्धने कहा--“'यदि आप राम हैं और स्यं 
मेरे पास आये हैं तो में धन्य हँ । पूर्वकालमें 
तें रूप और यौवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धर्वराज 
था ॥ १५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! मैंने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीसे 
अवध्यता ( किसीसे भी न मारे जा सकनेकी योग्यता ) 
प्रास कर ली थी और में अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर 


| खिर्योके चित्तोंको चुराता हुआ सम्पूर्ण छोकोंमें घूमा 
करता था ॥ १६ ॥ एक बार अष्टावक्र मुनिको 


देख- 
कर मैं हँस पडा; अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा-- 
“अरे दुष्ट दुर्बुद्धे ! तू राक्षस हो जाए ॥ १७॥ 


1/ उनके आपसे भयभीत होकर जब ) मैंने उनकी 
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शापस्यान्तं च मे ग्राह तपसा द्योतितप्रभः ॥१८॥ | स्ठति की तो तपके कारण परम तेजखी उन दयाळु 
९ , मुनीश्वरने पेरे शापका अन्त इस प्रकार बताया ॥ १८॥ 
भेतायुगे दाशरथिधूत्वा नारायणः स्म्‌ | | ( कै बो>, ) “त्रेतायुगर्मे खयं नारायण दशरथके यहाँ 


आगमिष्यति ते बाहू छिद्येते योजनायतो ॥ १९) अवतार लेकर तेरे पास आयेगे और वे तेरी एक-एक 


र 


तेन ज्ञापादिनिर्छुक्तो भविष्यसि यथा पुरा । | योजून लनी मुजाओको काट डाळेंगे॥१९॥ तब तू शाप- 
' स ठटकर अपना पूर्वरूप धारण करेगा |” उनके इस 


इनि शप्तोऽहमद्राक्षं राक्षसीं तनुमात्मनः ।।२०।। | करार शाप देनेसे मैने अपनेको राक्षसरूपमे देखा २ ०| 
कदािदेवराजानमभ्याद्रवमह र्षा । | हे राम | एक बार मै रोषपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे 
सोऽपि बजेण माँ राम शिरोदेशेऽभ्यताडयत्‌॥२११। । खैड़ा। तब उसने क्रोधित होकर मेरे शिरपर अपना वज्र 
त | नारा | २१ ॥ हे रघुनन्दन | उस वज्रके आघातसे मेरे 
तदा शिरो गतं कुक्षि पादो च रघुनन्दन । शिर ओर पैर पेटमें घुस गये किन्तु ब्रह्माजीके बरके 


त्रदादनवरान्सत्युर्नाभून्मे वज्ञताडनात्‌ ॥२२।। ' प्रभावसे मै मरा नहीं ॥ २२ ॥ मुझे मुखहीन देखकर 


र , समस्त ( देवताओं ) ने दयावश हो देवराजसे कहा-- 
मुखाभावे कथं जीवेदयमित्यमराधिपम्‌ । यह जिनो। सन जत जीवित रह तारका 


ऊचुः सर्वे दयाविष्टा माँ विलोक्यास्यवर्जितम॥॥ २३।। तब इन्द्रने मुझसे कहा--“तेरे पेटमे ही मुख होगा 
ततो माँ प्राह मघवा जठरे ते मुखं भवेत्‌ । और तेरी भुजाएँ एक-एक योजन लंबी हो जायेगी, 

। अब तू यहाँसे चला जा? | २४ | इन्द्रके ऐसा कहने- 
बाहू ते योजनायामो भविष्यत इतो व्रज २४१ पर से यहीं रहकर नित्यप्रति अपनी मुजाओंसे बनके 
इत्युक्तोञ्त्र वसन्नित्यं बाहुभ्यां वनगोचरान्‌ । जीवोको खींचकर खाता रहा हुँ | हे अनघ ] अब 


मक्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयानघ ।॥२८।। | उन भुजाओंको आपने काट डाला ॥२५| हे रघुकुल- 


i श्रेष्ठ ! अब आप मुझे एक अग्नि और इंधनसे युक्त 
इतः परं मां स्व्ास्ये निश्षिपाप्रीन्धनाइते । गड्ढेमें डाळ दीजिये । आपके द्वारा अभ्निसे दग्ध 


अग्निना दह्यमानोऽहं त्वया रघुकुलोत्तम ।।२६॥ | होनेपर अपना पूर्वरूप धारण कर मै आपकी भार्याका 
पूवेरुपमनुप्राप्य भार्यामार्ग वदामि ते । पता बताउँगा |? 
इत्युक्ते लक्ष्मणेनाशु श्रश्नं निर्माय तत्र तम्‌ ॥२७॥॥ | उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने छक्ष्मण- 


त्झाहैस्तो जीसे तुरंत ही एक बड़ा गड्डा तैयार कराया और उसे 
निक्षिप्य प्राद देहात्समुत्यितः । उसमें डालकर लकड़ियोसे जला दिया | तब उसके शरीर- 


कन्दर्पसदशाकारः सर्वाभरणभूषितः ॥२८॥ | से एक सर्वालंकारविभूषित कामदेवके समान अति सुन्दर 


| प्रदथिणं टा पुरुष प्रकट हुआ || २६-२८ ॥ उसने रामचन्द्रजीकी 
रामं ग्रदक्षिणं कृत्वा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । परिक्रमा कर उन्हे साष्टांग प्रणाम किया और भक्तिसे 


कृताञ्जलिरुबाचेदं भक्तिगद्गदया गिरा ॥२५॥ | गद्गद-कण्ठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा ॥ २९ ॥ 

गन्धर्व उवाच गन्धे बोला- हे राम ! आप अनन्त, आदि- 

स्तोतुशुत्सहते मेऽद्य मनो रामातिसम्भ्रमात्‌ । अन्तसे रहित और मन-वाणीके अविषय हैं; ( तथापि ) 

त्वामनन्तमनाद्यन्तं मनोवाचामगोचरम्‌ ॥३०।। | आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बड़े वेगसे 
सक्षम ते रूपमव्यक्तं देहद्वयविलक्षणम्‌। | उत्सुक दो रदा है॥३०॥ हे प्रभो | आपके स्थूल और 
इग्रपमितरत्सवं दृश्य जडमनात्मकम्‌ । सूक्ष्म दोनों शरीर ( विराट्‌ और हिरण्यगर्भ ) से आपका 
तत्कथं त्वां विजञानीयाद्व्यतिरिक्तं मनः प्रभो ३१ | वास्तविक ज्ञानमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात्‌ योगियोंसे भी सर्वथा 
बुद्वयात्मामासयोरैक्यं जीव इत्यभिधीयते । दुर्य है । उससे अतिरिक्त जो कुछ है त्रह जड दृश्य और 
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बुद॒घ्यादिसाक्षी रह्म तसिन्निवि षयेऽखिलम्‌ ।३२। | अनात्मा है । अत आपसे भिन्न यह जड मन आपको केसे 
जान सकता है ? बुद्धि और चिदाभासका अन्योन्या- 
आरोप्यतेऽज्ञानवशानिर्विकारेऽखिलात्मनि । ध्यासरूप ऐक्य ही जीव कहलाता है | इन बुद्धि 


हिरण्यगभेस्ते स्रष्टम देहं स्थूलं विराट स्मृतम्‌ ।।३३।। | आदि सबका साक्षी त्रझ ही है, वह मन-वाणी आदि 


दनाविषयो राम खह्मं ते घ्यादमङ्ऊम्‌। किसीका भी विषय नहीं है, उसी निर्विकार सर्वात्मामें 
re ०. दनज्गलम्‌ अज्ञानबश इस सम्पूर्ण चराचर जगतको आरोपित 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत्रेदं इश्यते जगत्‌ ।।३४।। | किया जाता है । हे राम ! आपका सूक्ष्म देह हिरण्य- 

FE गर्भ और स्थूल देह विराट्‌ कहलाता हैं । आएका 
सूले देहे ते महदादिमिराइते । भावनामय ( हृदयकमलमें ध्यान करने योग्य ) सूक्ष्म रूप 


सप्तभिरुत्तरगुणेवें राजो धारणाश्रयः ।।३५।। | जिसमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
यो हरर neni दीख पड़ता है, अपने ध्यान करनेवाळोका मंगळ करने- 
त्वमव सवकवल्य लाकास्तञवयवा+ स्टुताः बाला है | ३१-३४ |] अपने-अपने उत्तरवर्ती तत्ताँसे 


पातालं ते पादमूलं पाष्णिस्तव महातलम्‌ ।।३६॥। | प्रत्येक दशगुना अधिक महत्ततत्वादे सात आवरणोसे 
घिरे हुए आपके स्थूळ ब्रह्माण्डशरीरमें ही धारणाका 
रसातलं ते गुल्फो तु तलातलमितीर्यते । आश्रयरूप विराट्‌ शरीर स्थित है ॥ ३५॥ आप ही 


एकमात्र सर्व मोक्षस्वरूप है | सम्पूर्ण लोक आपहीके 
अवयव हैं | पाताळ आपका चरणतळ ( तळुआ ) है, 
अतलं च मही राम जघनं नाभिगं नभः । महातळ ऐँडी है ॥ ३६ ॥ हे राम! रसातल गुल्फ ( ठखने ) 
हैं, तलातळ जानु है तथा सुतळ आपकी जघाएँ और 
वितल आपके दो ऊरु हैं ॥ ३७ ॥ अतल और प्रथिवी 


वदनं जनलोकस्ते तपस्ते शङ्कदेशगस्‌ । आपकी जघन भाग ( कटिदेश ) हैं, भुवर्लोक नाभि है, 
ठ शीर्ष स्वर्छोक वक्षःस्थल है तथा महर्लोक आपकी ग्रीवा है 
सत्यरोको रघुश्रेष्ठ शीषण्यास्ते सदा प्रभो ॥३९॥ | , ३८॥ हे खुश्नेष्ठ जनळोक आपका सुख है, तपः- 


इन्द्रादयो लोकपाला बाइचस्ते दिशः श्रुती । लोक ललाट है तथा हे प्रमो ! सत्यलोक आपका 
मस्तक है ॥ ३९ ॥ हे राम! इन्द्रादि लोकपाळगण आपकी 


अश्विनी नासिके राम वक्त्रं तेऽमिरूदाहृतः ।।४०॥ | भुजाएँ हैं, दिशाएँ कर्ण है, अश्विनीकुमार नासिका हैं 


चक्षुस्ते सविता राम मनअन्द्र उदाहतः और अग्नि आपका मुख बताया गया है ॥ ४०॥ हें राम ! 
सूर्य आपके नेत्र हैं, चन्द्रमा मन है, काळ न्रुमंगी है और 


शरभङ्ग एव कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिभेवेत्‌ ॥४१॥। | बृद्दस्पतिजी आपकी बुद्धि हैं ॥ ४१ ॥ हे निर्विकार ! रुद्र 


अ यहाँ सांख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया टीकासे लिखी है--स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) के सङ्कल्पसे उत्पन्न 
चतुर्दश सुवन ( भू, भूवः, स्वः) महः, जन, तपः) सत्य ) है, जो खयम्भूका स्थूल शरीर है। उसके बाहर चारों ओर एथिवी- 
तेजसे उत्पन्न अण्ड है जो चतुर्दश भुवनसे दशगुना है । उस अण्डका आवरण प्रथिवी है जो अण्डसे दरागुना है। इस 
पृथिवीका आवरण जल है--यह पथिवीसे दशरुना अधिक है, जलका आवरण तेज, तेजका आवरण वायु, बायुका आवरण 
आकाश) आकाशका आवरण अहङ्कार, अहङ्गारका आवरण महत्त्व है; इनमे प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय एयिवी 
आदिसे दशगुना बड़ा हें । एयिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश--ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म एथिवी आदि है, स्थूल नही हैं। 

यहाँ विराट्रूपको धारणाका आश्रय ( विषय ) कहा है । योगदर्शनमें धारणा इस प्रकार कही है)--देशबन्धखित्तस्य 
धारणा (योगदर्शन ३। १) | 

विषयान्तरको त्यागकर किसी वस्तुर्मे बृत्तिदारा चित्तके स्थिरीकरणका नाम घारणा है । 


जानुनी सुतलं राम ऊरू ते त्रितलं तथा ॥३७॥ 


उरःस्थलं ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥३८॥ 


१६० 
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रुट्रोऽहङ्काररूपस्ते वाचर्छन्दांसि तेऽव्यय । 
यमस्ते दंष्ट्रदेशस्यो नक्षत्राणि दविजालयः ।।४२। 
हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेऽपाञ्गमोक्षणम्‌ । 
धर्म; पुरस्तेऽधर्मश्च पृष्ठभाग उदीरितः ॥४३॥ 
निमिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चेव रघूत्तम । 
सघुद्रा; सप्त ते कुक्षिनाड्यो नद्यस्तव प्रमो ।।४४॥। 
रोमाणि बृक्षोषधयो रेतो ब्रष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्थूलं चपुस्तव ।।४५॥। 
यदस्मिन्‌ स्थूलरूपे ते मनः सन्धारयते नरेः । 
अनायासेन बुक्तिः स्यादतोऽन्यन्नहि किञ्चन ॥४६॥ 
अतोऽहं राम रूपं ते स्थूलमेवाचुभावये | 
यसिन्ध्याते प्रेमरसः सरोमपुलको भवेत्‌ ॥४७॥ 
तदेव युक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूलभावकः । 
तदप्यास्तां तवैवाहमेतद्रपं विचिन्तये ।।४८॥। 
धनुर्बाणधरं श्यामं जटावल्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयसं सीतां विचिन्वन्तं सलक्ष्मणम्‌ ॥४९।। 
इदमेच सदा मे स्यान्मानसे रघुनन्दन । 
सवज्ञः शङ्करः साक्षात्पार्व॑त्या सहितः सदा ॥५०॥ 
त्वद्गयमेवं सततं ध्यायन्नास्ते रघूत्तम । 
सुमूषूंणां तदा काऱ्यां तारकं अ्रह्ममाचकस्‌ ॥५१॥ 
रामरामेत्युपदिशन्सदा सन्तुष्टमानसः । 
अतस्त्वं जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चितः ॥५२॥ 
सर्वे ते मायया मूढास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । 


नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥५३॥ 
अयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सोमित्रिसेवित । 
त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया नाइणोतु ते ॥५४। 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ९ 
आपका अहंकार है, वेद आपकी वाणी है, यम 
आपकी दार्ढे है और नक्षत्रगण आपकी दन्तावरि 
है ॥ ४२ ॥ सबको मोहित करनेवाली माया आपका 
हास्य है, सृष्टि आपका कटाक्ष है, धर्म आपका आगे 
का भाग है और अधमं पीछेका भाग है ॥ ४३ || 
हे रघूत्तम ! रात और दिन आपके निमेषोन्मेष हैं । 
हे प्रभो ! सातों समुद्र आपकी कुक्षि और नदियां 
नाड्या है ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! वृक्ष और ओषधियाँ 
आपके रोम, वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानशक्ति आपकी 
महिमा है । यही आपका स्थूळ शरीर है ॥ ४५॥ 
यदि पुरुष आपके इस स्थूल शरीरमें मन स्थिर करे (धारणा 
करे ) तो वद्द अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे 
राम! आपके इस स्थूळ रूपसे प्रथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं 
है || ४६ ॥ अतः हे राम ! मै आपके उस स्थूळ रूपका 
ही सदा चिन्तन करता हूँ जिसके ध्यानमात्रसे ही 
शरीरमें रोमाञ्चके सहित ( हृदयमें ) प्रेम-रसका 
सञ्चार हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे राम ! जब यहद्द जीव 
आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता है तो तत्काल ही 
उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे उसकी आवश्यकता 
नहीं । मे तो आपके इस ( रामरूप ) का ही चिन्तन करूँगा 
|| ४८ ॥ हे रघुनन्दन ! ( मेरी यही प्रार्थना है कि) 
लक्ष्मणजीके सहित सीताको खोजता हुआ आपका 
यह जटा-वल्कल-बिसूषित घनुषबाणधारी तरुणवयस्क 
श्यामरूप सदा मेरे मनमें विराजमान रहे । हे 
रघुश्रेष्ठ ! आपके इस दिव्य रूपका पार्वतीजीके सहित 
सवज्ञ श्रीशंकरभगतान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते 
हैं और काशीमें मरनेवाछोंको अह्मवाचक “राम-राम? 
इस तारक-मन्त्रका उपदेश करते इए सदा अति 
आनन्दमें मग्नचित्त रहते हैं। अतः हे जानकीनाथ ! आप 
निश्चय ही परमात्मा हैं ॥ ४९-५२ ॥ आपकी मायासे 
मोहित होनेके कारण सब ढोग आपका वास्तविक 
खरूप नहीं जानते । हे संसारकी रचना करनेवाले 
परमात्मा राम ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥५३॥ 
हे सौमित्रिसेबित अयोध्यानाय | आपको नमस्कार है । 
हे जगन्नाथ ! आप मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया 
मुझे मोहित न करे ॥ ५४ ॥ 


सर्ग १० ] 


श्रीराम उवाच 
तुष्टोऽहं देवगन्धवे भक्त्या स्तुत्या च तेऽनघ । 
याहि मे परमं स्थानं योगिगम्यं सनातनम्‌ ॥५५॥ 
जपन्ति ये नित्यमनन्यबुद्धया 
भक्त्या त्वदुक्तं स्तवमागमोक्तम्‌ । 
तेऽज्ञानसम्भूतभबं बिहाय 


अरण्यकाण्ड 


er 


भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ 
योगियोंके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको 
जाओ ॥५५॥ जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्रका 
अनन्य बुद्विसे नित्य भक्तिपूवंक जप करेंगे वे अन्तमें 
अज्ञानजन्य संसारसे मुक्त होकर जगतूखूप कार्यके 
द्वारा अनुमान करने योग्य ज्ञानखरूप नित्य मुझ 


१६१ 
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श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे देत्रगन्धर्व ! मै तुम्हारी 
। हे अनघ ! तुम 


NN 
Ente) 


मां यान्ति नित्यानुमवाजुमेयम्‌ ॥५६॥। | परमात्माको प्राप्त करेंगे ॥ ७६ ॥ 


PIR ब... अंब 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्चरसत्रादे 
अरण्यकाण्डे नवम. सर्ग; || ९ ॥ 


hoa ग 


दशम सगे 


शबरीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 

लब्ध्वा वरं स गन्धर्वः प्रयास्यन्‌ राममन्रवीत्‌ । 
शबर्थास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
भक्त्या त्वत्पादकमले भक्तिमागेबिशारदा । 

तां प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति ।। २ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो सोऽपि विमानेनार्कवर्चसा | 
विष्णोः पदं रामनामसरणे फलमीदृशम्‌ ॥ ३॥ 
त्यक्त्वा तद्विपिनं घोरं सिंहव्याघ्रादिदूषितम्‌ । 
शनेरथाश्रमपदं शबयो रघुनन्दनः॥ ४ ॥ 
शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । 
आयान्तमाराद्वर्षण प्रत्युत्यायाचिरेण सा ॥ ५॥ 
पतित्वा पादयोरग्रे हषपूर्णाश्चुलोचना । 
स्वागतेनाभिनन्याथ स्वासने संन्यवेशयत्‌ ॥ ६॥ 
रामलक्ष्मणयो: सम्यक्याद प्रक्षाल्य भक्तितः । 
तज्जलेनाभिषिच्याङ्गमथाध्योदिमिराइता ॥ ७॥ 


श्रीमहादेवजी वोले--( हे पावति ! ) ( भगवान्‌ 
रामसे ) वर पाकर ( उनके परमवामको ) जाते हुए 
उस गन्धर्वने कहा “हे रघुनन्दन ! सामनेवाळे 
आश्रममे शबरी रहती है । वह आपके चरण-कमलोमें 
अति अनुराग रखनेके कारण भक्ति-मार्गमें कुशल है । 
हे महाभाग ! आप वहाँ पधारिये । वह आपको 
( सीताजीके सम्बन्धमे ) सब बातें बता देगी? ॥ १-२॥ 
ऐसा कहकर वह एक सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर 
चढकर विष्णुलोकको चळा गया । ( सच है, ) राम- 
नामस्मरणका फल ऐसा ही है || ३ ॥ 


घादिसे 


तदनन्तर सिंह, व्य दूषित उस धोर वनको 
छोड़कर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे राबरीके आश्रमपर 
पहुँचे || ४॥ लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
समीप ही आते देख शबरी अत्यन्त इर्षसे तुरंत उठ 
खड़ी हुई ॥ ५ ॥ उसके नेत्रॉमें आनन्दाश्रु भर आये 
और वह भगवान्‌ रामके चरणोंमे गिर पड़ी तथा 
उनका स्वागत कर कुशछ-प्रश्नादिके अनन्तर उन्हें 
सुन्दर आसनपर बैठाया ॥ ६ ॥ तदनन्तर भक्तिसे 
श्रीराम और लक्ष्ममके चरण अच्छी प्रकार धोये और 
उस  चरणोदकको अपने अङ्गोपर छिड्ककर श्रद्धा- 
युक्त होकर अर्ध्यादि विविध सामग्रियाँसे राम ओर 


१६२ 


अध्यात्मरामायण 


सम्पूज्य विधिवद्रामं ससौमित्रि सपर्यया । 
सङ्गृहीतानि दिव्यानि रामार्थ शबरी मुदा ।। ८ ॥ 
फूछान्यमृतकल्पानि ददो रामाय भक्तितः । 
पादौ सम्पूज्य कुसुमैः सुगन्धैः सानुलेपनेः ॥ ९॥। 


कुतातिथ्यं रघुश्रेष्ठग॒पविष्ट सहानुजम्‌ । 
शबरी भक्तिसम्पन्ना प्राज्ञलिर्वाक्यमन्रबीत्‌ ॥१०॥ 
अत्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महर्षयः । 
सिताः शुश्रूषणं तेषां कुर्वती सशुपस्थिता ॥११॥ 
बहुवर्षसहस्राणि गतास्ते ब्रह्मणः पदम्‌ । 
गमिष्यन्तोऽद्रुवन्मां त्वं वसात्रेव समाहिता ॥१२॥ 
रामो दाशरथिर्जातः परमात्मा सनातनः । 
राक्षसानां वधार्थाय ऋषीणां रक्षणाय च ॥१३॥ 
आगमिष्यति सेकाग्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव । 


इदानीं चित्रकूटाद्रावाश्रमे वसति प्रभुः ॥ १४॥ 


यावदागमनं तस्य॒ तावद्र्श कलेवरम्‌ । 
दृष्टेव राघवं दग्ध्वा देहं यास्यसि तत्पदम्‌ ॥१५॥। 
तथैचाकरवं राम त्वद्धयानेकपरायणा । 
प्रतीक्ष्यागमनं तेऽय सफलं गुरुभाषितम्‌ ।। १६॥ 
तव सन्दशेनं राम शुरूणामपि मे नहि । 


योषिन्मृढाप्रमेयात्मन्‌ हीनजातिससुद्धवा ॥ १७ 
तव दासस्य दासानां शतसङ्कयोत्तरस्य वा । 
दासीत्वे नाधिकारो5स्ति कुतः साक्षात्तवैव हि॥ १८] 
कथं रामाद्य में दृष्टस्त्व॑ मनोबागगोचरः । 
स्तोतुं न जाने देवेश किं करोमि प्रसीद मे ॥ १९॥ 
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लक्ष्मणका विधिवत्‌ पूजनकर जो अमृतके समान दिड 
फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके लिये इकट्ठे कर रखे ३ 
वे हर्षसे लाकर भक्तिपूर्वक उन्हे दिये और उनवे 
चरण-कमलोंका चन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोंसे पूजन 
किया || ७-९ ॥ 

( इस प्रकार ) आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जः 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 
थे, शबरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर कहा--|।१०। 
“हे रघुश्रेष्ठ | इस आश्रममें पढ्ले मेरे गुरु महि 
( मतंग ) रहा करते थे; मैं उनकी सेवा-झुश्रूषा करती 
हुई यहाँ हजारों वर्षोंसे रहती हूँ । अब वे मह्दर्षिश्रेष् 
ब्रह्मछोकको चले गये हैं । जाते समय उन्होंने मुझसे 
कहा था कि तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रद्द ॥ ११- 
१२ ॥ सनातन परमात्माने राक्षसोंको मारने और 
ऋषियोकी रक्षा करनेके लिये राजा दशरथके पुत्र 
रामरूपसे अवतार लिया है ॥ १३ ॥ वे (शीघ्र ही) 
यहाँ आयेंगे । तू एकाग्र-चित्तसे उनका ध्यान करती 
हुई यहाँ रह | आजकल भगवान्‌ रार्मजी चित्रकूट 
पर्बतके आश्रममें विराजमान हैं ॥ १४ ॥ जबतक वे 
आर्वे तबतक त्‌ अपने शरीरका पालन कर । रघुनाथ- 
जीके आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको 
जलाकर तू उनके परमधामको चली जायगी ॥ १५ ॥ 
हे राम ! गुरुजीके कथनानुसार मै तभीसे केबल आपका 
ध्यान करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी | 
आज गुरुजीका वह्द वाक्य सफल हो गया ॥ १६ ॥ 
हे राम | आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेवको भी नहीं 
हुआ । फिर हे अप्रमेयात्मन्‌ ! मे तो नीच-जातिमें 
उत्पन्न हुई एक गँवारी नारी ही हूँ ! ( मेरी तो बात ही 
क्या है 2) ॥ १७॥ जो आपके दासोंके दास हैं उनके 
भी जो उत्तरोत्तर सैकड़ों दासानुदास हैं मैं तो उनकी 
दासी होनेकी भी अधिकारिणी नहीं हुँ; फिर साक्षात 
आपकी दासी कहलानेका तो मेरा मुँह ही कहाँ है ! 
॥ १८॥ हे राम | आप तो मन या वाणीके विषय 
नहीं हैं ( फिर न जाने ) आज मुझे आपका दर्शन केसे 
हो गया । हे देवेश्वर ! मे आपकी स्तुति करना नहीं 
जानती | अब मैं क्या करूँ ? प्रभो | आप खयं ही 
( अपनी दयाळ्तासे ) मुझपर प्रसन्न ोइये” ॥ १९ ॥ 


सर्ग १०] 
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पुंस्त्वे स्रीत्वे विशेषा वा जातिनामाश्रमादयः 

न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ।।२०॥ 
यज्ञदानतपोभित्र वेदाध्ययनकर्मभिः । 

नव द्रष्टुमहं शक्यो मद्धक्तिविमुखेः सदा ॥२१॥ 
तस्माङ्ामिनि सङ्घेपादक्ष्येऽहं भक्तिसाधनम्‌ । 

सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ।।२२॥ 
डितीयं मत्कथालापस्तृतीयं मद्गुणरणम्‌ । 
व्याख्यातत्वं मडचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ 
आचार्योपासनं भद्रे मद्वुद्धयामायया सदा 

पञ्चमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥२४॥ 
निष्ठा मत्पूजने नित्यं ष्टं साधनमीरितम्‌ । 

मम मन्त्रोपासकत्वं साङ्गं सप्तममुच्यते ।।२५॥ 
मङ्कक्तेष्वधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यार्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ।।२६॥ 
अष्टमं नवमं तत्त्वविचारो मम भामिनि । 

एवं नवविधा भक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२७॥ 
खयो वा पुरुषस्यापि तिर्यग्योनिगतस्य वा । 
भक्तिः सञ्जायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणं ॥२८॥ 
भक्तो सञ्जातमात्रायां मत्तस्वानुभवस्तदा । 
ममानुभवसिद्धस्य मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥२९॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भक्तिर्माक्षस्येति सुनिश्चितम्‌ | 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥२०॥ 
भवेरसर्वे ततो भक्तिेक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । 
यस्मान्मङ्कक्तियुक्ता त्वं ततोऽहं त्वासुपस्थितः ।३ १। 
इतो मददशनान्धुक्तिसव नास्त्यत्र संशयः । 
यदि जानासि में जूहि सीता कमललोचना ॥२२॥ 
कुत्रास्ते केन वा नीता प्रिया मे प्रियदर्शना ॥३३॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी बोले--पुरुषत्व-खीत्वका मेद अथवा 
जाति, नाम और आश्रम--ये कोई भी मेरे भजन- 
के कारण नहीं हैं। उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है| २०॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं वे 
यज्ञ, दान, तप अथवा वेदाच्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते ॥ २१ ॥ अतः हे 
भामिनि ! मैं संक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनोंका वर्णन 
करता हँ । उनमें पहला साधन तो सत्सङ्ग ही है 
॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कर्माकी कथाका कीतेन करना 
दूसरा साधन है, मेरे गुणांकी चर्चा करना--यह 
तीसरा उपाय है और (गीता-उपनिषदादि ) मेरे वाक्योंकी 
व्याख्या करना उसका चोथा साधन है ॥ २३॥ हे 
भद्रे ! अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर भगवदू-बुद्धिसे 
सेवा करना पाँचवाँ, पवित्र खभाव, यम-नियमादिका 
पालन ओर मेरी पूजामें सदा ग्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन्त्रकी सागोपांग उपासना करना साततरॉ साधन कहा 
जाता है ॥ २४-२५ | मेरे भक्तोंकी मुझसे भी अधिक 
पूजा करना, समस्त प्राणियांमें मेरी भावना करना, 
बाह्य पदार्थोमे वैराग्य करना और शम-दमादि- 
सम्पन्न होना--यह मेरी भक्तिका आठवा साधन है 
तथा तत्त्व-विचार करना नवाँ है। हे भामिनि ! 
इस प्रकार यह नो प्रकारकी भक्ति है। हे झुभ- 
लक्षणे ! जिस किसीमें ये साधन होते हैं वह खी, पुरुष 
अथवा पशु-पक्षी आदि कोई भी क्यों न हो उसमें प्रेम- 
कक्षणा-भक्तिका आविर्भाव हो ही जाता है || २६- 
२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न होनेमात्रसे ही मेरे खरूपका 
अनुभव हो जाता है ओर जिसे मेरा अनुभव हो जाता 
है उसकी उसी जन्मर्मे निस्सन्देह मुक्ति हो जाती है । 
अतः यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका कारण भक्ति ही 
है । ( भक्तिके उपर्युक्त नौ साघनोंमेंसे) जिसमें पहला 
साधन होता है उसमें क्रमश: ये सभी आ जाते हैं । 
तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना निश्चित 
ही है | तू मेरी भक्तिसे युक्त है इसीळिये मैं तेरे पास 
आया हुँ ॥ २९-३१ ॥ (अब ) मेरा यह दशन होनेसे 
तेरी मुक्ति हो डी जायगी--इसमें सन्देह नहीं । यदि तुझे 
पता हो तो बता इस समय कमळलोचना सीता 
कहाँ है । मेरी प्रियदर्शना प्रियाको कोन ले गया है ? 
॥ ३२-३३ ॥ 


१६४ 


शबर्युवाच 
देव जानासि सर्वज्च सर्वे त्वं विश्वमावन । 
तथापि एच्छसे यन्मां लोकाननुख॒तः प्रभो ॥३४॥। 
ततोऽहमभिधास्यामि सीता यत्राघुना स्थिता। 
रावणेन हृता सीता लङ्कायां वततेऽधुना ॥३५॥ 
इतः समीपे रामास्ते पस्पानाम सरोवरम्‌ । 
ऋष्यमूकमिरिनाम तत्समीपे महानगः ॥।२६॥ 
चतु्िमेन्त्रिभिः सार्धं सुग्रीवो वानराधिपः 
भीतभीतः सदा यत्र तिष्ठत्यतुलविक्रमः ॥२७॥ 
वालिनश्च भयाद्श्रातुस्तदगम्यमृषेभेयात्‌ । 
वालिनस्तत्र गच्छ त्वं तेन सख्यं कुरु प्रभो ।।३८॥। 
सुग्रीवेण स सर्वे ते कार्ये सम्पादयिष्यति । 
अहमझिं प्रवेक्यामि तवाग्रे रघुनन्दन ॥३९॥ 
मुहते तिष्ठ राजेन्द्र यावइग्ध्वा कलेवरम्‌ । 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णोः परं पदम्‌ ॥४०॥ 
इति रामं समामन्त्य प्रविवेश हुताशनम्‌ । 
क्षणान्निषूय सकलमविद्याकृतबन्धनम्‌ । 
रामप्रसादाच्छबरी मोक्ष प्रापातिदुलेभम ॥४२॥। 
किं दुलेभं जगन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । 
प्रसन्नेञ्धमजन्मापि शबरी सुक्तिमाप सा ॥४२॥ 
किं पुनर्नाह्मणा मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तकाः। 
मुक्ति यान्तीति तद्धक्तिमुक्तिरेव न संशयः ।।४२।। 
भक्तिर्शुक्तिविधायिनी भगवतः 
श्रीरामचन्द्र हे 
लोकाः कामदुघाङघिपद्मयुगलं 
सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञानविशेषमन्त्रविततिं 
त्यक्त्वा सुदूरे भृशं 
रामं इ्यामतनुं स्मरारिहृदये 
भान्तं भजध्वं बुधाः ॥४४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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शबरी बोळी--हे देव ! हे सर्वज्ञ ! हे विश्वभावन ! 
आप समी कुछ जानते है । तथापि हे प्रभो ! छोका- 
चारका अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते है 
तो इस समय सीताजी जहाँ हैं वह मे आपको बतळाती 
हूँ । सीताजीको रावण हर ले गया है और इस समय 
वे ङड्कामे हैं ||३४-३५॥ हे राम ! यहॉसे पास ही पम्पा 
नामका एक सरोवर है । उसके समीप ऋष्यमक नामका 
एक बहुत बडा पत्रेत है ॥३६॥ वहाँ अतुलित पराक्रमी 
वानरराज सुग्रीव अपने भाई वाळीके भयसे सदा अत्यन्त 
डरता हुआ अपने चार मन्त्रियोके साथ रहता है | ऋषि- 
शापके भयसे वह स्थान वालीके लिये सरथा अगम्य है | 
हे प्रभो ! आप वहो जाइये और उस सुग्रीवसे मित्रता 
कीजिये । वह आपका सब कार्ष सिद्ध करेगा। हे 
रघुनन्दन ! अब मे आपके सामने ही अग्निमे प्रवेश 
करूंगी || ३७-३९ ॥ हे राजेखर ! हे भगवन! 
हे राम ! जबतक मै अपने शरीरको जलाकर आप 
विष्णुभगवानके परमधामको जाऊॅँ तबतक आप 
एक मुङ्ग यहाँ और ठहरिये ॥ ४० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर झाबरीने अग्निमे प्रवेश किया और एक क्षणमें 
ही समस्त अविद्याजन्य बन्धनोको नष्ट कर भगवान्‌ 
रामकी कृपासे अति दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त किया 
॥ ४ १ ॥ भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर 
क्या दुर्लभ है । ( देखो, उनकी कृपासे ) नीच 
जातिमे उत्पन्न हुई शबरीने भी मोक्ष-पद प्राप्त कर 
लिया ॥ ४२ ॥ फिर श्रीरामका ध्यान करनेवाले पुण्य- 
जन्मा ब्राह्मणादि यदि सुक्त हो जायें तो इसमे क्या 
आश्चर्यं है ? निस्सन्देह, भगवान्‌ रामकी भक्ति ही 
मुक्ति है ॥४२॥ अरे लोगो ! भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रकी भक्ति 
ही मोक्ष देनेवाळी है । अतः कामघेनुरूप उनके चरण- 
युगलोकी अति उत्सुकतासे सेवा करो । हे बुद्विमान्‌ 
लोगो ! इन विविध विज्ञान-वार्ताओं और मन्त्र-विस्तार- 
को अत्यन्त दूर--अलग रखकर तुरंत ही श्रीरांकरके 
हृदयघामर्मे शोभा पानेवाले श्यामशरीर भगवान्‌ रामका 
अत्यन्त भजन करो ॥ ४४ ॥ 


> I 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
अरण्यकाण्डे दरम: सर्गः ॥ १० ॥ 


न तया 


समाप्तमिदमरण्यकाण्डम्‌ । 
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बाणमादाय तृणीरादैन्द्रे धनुषि सन्दधे । 
आकृष्य करणपर्यन्तमद्दशयो वृक्षखण्डगः ॥ 
( किष्किन्धा० २ । ४५ ) 
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श्रीमहादेव उवाच 
[तः सलक्ष्मणो रामः शनेः पम्पासरस्तटम्‌ । 
आगत्य सरसां श्रेष्ठं दृष्टा विसयमाययो॥ १॥ 
होशमात्रं सुविस्ती्णमगाधामलशम्बरम्‌ । 
उत्फुछाम्बुजकहारङुबुदोत्पलमण्डितम्‌ ॥२॥ 
इसकारण्डवाकीण चक्रवाकादिशोभितम्‌ । 
ब्रलकुक्कुटकोयशिक्रोश्वनादोपनादितम्‌ ॥ ३॥ 
गानापुष्पलताकीणे नानाफलसमातृतम्‌ । 
तां मनःखच्छजलं पद्मकिल्लस्कवासितम्‌ ॥ ४ ॥ 


वत्नरोपस्पृद्य सलिलं पीत्वा श्रमहरं विञ्चुः । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी छक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये । उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ || १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका 
था ओर उसमें अति निर्मल अगाध जळ मरा हुआ 
था तथा सब ओर खिले इए कमळ, कहार, कुमुद और 
उत्पल आदि सुरोमित हो रहे थे ॥२॥ उस 
सरोवरमें जहाँ-तहॉ हंस और कारण्डव आदि 
पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और जळकुक्कुट, कोयष्टि 
तथा क्रोच आदि पक्षियोंके कलखसे वह राब्दायमान 
हो रहा था ॥ ३॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-ल्ताओंसें 
परिपूर्ण ओर नाना प्रकारके फलवाले बृक्षोंसे घिरा 
हुआ था तथा उसका कमलकेशरसे सुवासित जळ 
सजर्नाके चित्तके समान खच्छ था || ४ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित प्रभु 
रामने आचमनकर उस सरोबरका श्रमहारी शीतल 


पानुज' सरसस्तीरे शीतलेन पथा ययो ॥५॥ जळ पीया ओर फिर उसके किनारे-किनारे शीतळ 


ऋष्यमूकगिरेः पार्थे गच्छन्तो रामलक्ष्मणी । 
वनुर्बाणकरी दान्तो जटावल्कलमण्डितो । 
पश्यन्तौ बिबिधान्बृक्षान्‌ गिरेः शोभां सुविक्रमो ॥ ६॥। 
पग्नीवस्त गिरेमूष्नि चतुभिः सह वानरैः । 


छायायुक्त मार्गसे चलने लगे || ५ ॥ इस प्रकार जटा- 
वल्कलविभूषित जितेन्द्रिय परम पराक्रमी राम और 
लक्ष्मण, जब हाथमें घनुष-बाण लिये बिबिध ठृक्षो ओर 
पर्वतकी शोभाको निहारने हुए ऋष्यमूक पर्वतकी बगलगें 
चल रहे थे || ६॥ उस समय अपने चार मन्त्रियोके 
सहित गिरि-शिखरपर बैठे हुए घुग्रीषने उन्हे उपर 


१६८ 
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खित्वा ददर्श तो यान्तावारुरोह गिरेः शिरः )। ७॥ 
भयादाह हनसन्तं को तो वीखरो सखे । 
गच्छ जानीहि भद्रं ते बढुभूत्वा दविजाकृतिः ।। ८ ॥ 
वारिना प्रेषितो किंवा मां हन्तुं समुपागती । 


ताभ्यां सम्भाषणं कृत्वा जानीहि हृदयं तयोः ॥ ९ ॥। 
यदि तो दुश्हृंदयों संज्ञां कुरु कराग्रतः । 
विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम्‌ ॥१०॥ 
तथेति बढुरूपेण हनुमान्‌ समुपागतः । 
विनयावनतो भूत्वा रामं नत्वेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ 
को युवां पुरुषव्याघ्रो युवानौ वीरसम्मतो । 
योतयन्तौ दिशः सवाः प्रभया भास्कराविव ॥ १२॥ 
युवां त्रेलोक्यकताराविति भाति मनो मम । 
युवां प्रधानपुरुषो जगद्धेत्‌ जगन्मयो ॥१३॥ 
मायया मालुषाकारो चरन्ताविच लीलया । 
भूमारहरणाथाय भक्तानां पालनाय च॥१४॥ 
अवतीर्णाविह परो चरन्तो क्षत्रियाकृती । 
जगत्खितिलयौ सर्गे लीलया कतुमुद्यतो ॥१५॥ 
खतन्त्रो प्रेरको सवहृदयस्थाविहेश्वरो । 
नरनारायणो लोके चरन्ताविति मे मतिः ॥१६॥ 
श्रीरामो लक्ष्मणं ग्राह पञ्यैनं बटुरूपिणम्‌ । 
शब्दशात्रमशेषेण श्रुतं नूनमनेकघा॥१७॥ 
अनेन भाषितं कृस्स्ं न किश्विदपशब्दितस । 
ततः प्राह हनुमन्तं राघवो ज्ञानविग्रहः ।। १८॥ 
अहं दाशरथी रामस्त्वयं मे लक्ष्मणोऽनुञ्जः । 
सीतया भार्यया साथ पितुवंचनगोरवात्‌॥ १९॥ 


अध्यात्मरामायण 


जाते देखा और वह सबसे ऊँचे शिखरपर चढ़ गया 
|| ७ || फिर भयभीत होकर हनुमानजीसे बोला---- 
“मित्र | ढेखो, ये दो वीरवर कौन है । तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम ब्राह्मण ब्रह्मचारीके वेधमे उनके पास 
जाकर यह माळूम तो करो ॥ ८॥ तुम उनसे बात- 
चीत करके उनके यहाँ आनेका अभिप्राय माळूम 
करना । ऐसा न हो, वे वालीके मेजनेसे मुझे मारनेके 
लिये आ रहे हो ॥ ९ ॥ यदि तुम्हे उनका हृदय दूषित 
माळूम हो तो अपनी अंगुळीसे भुझे संकेत कर देना। 
देखो, बड़े विनीत होकर यह सब भेद माळूमं कर 
लेना ॥ १०॥ 


तब हनुमानजी सुग्रीवसे 'जो आज्ञा' कह ब्रह्मचारीका 
वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये ओर बड़ी नम्रतासे 
उन्हे नमस्कार कर बोले--॥ ११ ॥ “हे पुरुषम्याघ्र ! 
आप दोनो कौन हैं ? आपकी युवावस्था है और आप 
बड़े वीर माळूम होते है । अहो ! अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओंको सूर्यके समान प्रकाशमान 
कर रक्खा है || १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि 
आप दोनो त्रिछोकीके रचनेवाळे संसारके कारणभूत 
जगन्मय प्रधान ओर पुरुष ही हैं || १३॥ आप मानो 
पृथित्रीका भार उतारने ओर भक्तजनोंकी रक्षा करनेके 
लिये ही छीळात्रश अपनी मायासे मनुष्यरूप घारण- 
कर विचर रहे है ॥ १४॥ आप साक्षात्‌ परमात्मा 
ही क्षत्रियकुमारके रूपमे अवतीर्ण द्वोकर पृथिवीपर 
घूम रहे है ! आप ठीलाहीसे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
और ( दुष्टोका ) नाश करनेमें तत्पर हैं || १५॥ मेरी 
बुद्धिमें तो यही आता है कि आप सबके हृदयमें 
विराजमान, सबके प्रेरक, परम खतम्त्र भगवान्‌ नर- 
नारायण ही इस छोकमें विचर रहे हैं?” ॥ १६ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“छक्ष्मण ! 
इस ब्रह्मचारीको देखो | अवश्य ही इसने सम्पूर्ण 
शब्दशा्न ( व्याकरण ) कई बार भली प्रकार पढ़ा 


है ॥ १७॥ देखो, इसने इतनी बातें कहीं किन्तु 


इसके बोळनेमें कहीं कोई एक भी अशुद्धि नहीं हुई ।” 
तदनन्तर विज्ञानघन श्रीरघुनायजीने हनुमानूजीसे 
कहा-॥ १८ ॥ “हे द्विज ! मैं दशरथका पुत्र राम हूँ 
और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है । मै पिताकी 
आज्ञा मानकर अपनी खी सीताके सहित वनमें आया 


सर्ग १] 


किष्किन्धाकाण्ड 


१६९ 


३०७ तल तत त 


आगतस्तत्र विपिने स्थितो5हं दण्डके द्विज । 
तत्र आयो हृता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 
तामन्वेष्ठुमिद्दायातो त्वं को वा कस्य वा बद्‌ ॥२०॥ 
बटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणां महामतिः । 
चतुभिमन्त्रिभिः सार्थं गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥२१॥ 
भ्राता कनीयान्‌ सुग्रीवो वालिनः पापचेतसः । 
तेन निष्कासितो भाया हृता तस्येह वालिना ।।२२॥ 
तड्भयारृष्यमूकाख्यं गिरिमाश्रित्य संस्थितः । 
अहं सुग्रीनसचिवो वायुपुत्रो महामते ॥२३॥ 
हनूमान्नाम विख्यातो ह्ञ्जनीगभसम्भवः | 
तेन सख्यं त्वया युक्तं सुग्रीवेण रघूत्तम ॥२४॥ 
भार्यापहारिणं हन्तुं सहायस्ते भविष्यति । 
इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते ॥२८॥ 
श्रीरास उवाच 


अहमप्यागतस्तेन सर्यं कतुं कपीश्वर । 
सर्व्युस्तस्यापि यत्काय तत्करिष्याम्यसंश्यम्‌ ॥२६॥ 


हनूमान्‌ खखरूपेण स्थिती राममथाब्रवीत्‌ । 
आरोहतां मम स्कन्धो गच्छामः पवंतोपरि ।!२७॥ 
यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्त्रिभिर्वालिनो “यात । 


तथेति तस्यारुरोह स्कन्धं रामोऽथ लक्ष्मणः ॥२८॥। 


उत्पपात गिरेमूध्नि क्षणादेव महाकपिः 
वृक्षच्छायां समाश्रित्य स्थितो तो रामलक्ष्मणो ।२९। 
इनुसानपि सुग्रीवशुपसम्य कृताञ्जलिः । 
व्येतु ते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामरक्ष्मणो ।।३०॥ 
शीप्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्यं ते योजितं मया । 


अग्निं साक्षिणमारोप्य तेन सख्यं दुतं कुरू ॥।३ १॥ 
ततो$तिदर्षात्सुग्रीवः समागम्य रघूत्तमम्‌ । 


ल्य हि स्य LN SI कामाला त तल न नन DRI ORR PN 0 0 0100 
क तन न सन तत त तल तन तत भिन तन मामा विमाखअायांशखंयबवरगयव अ हह ्कपकेक्मखूकग्ग्जआखस्साावमओयवामवावय 


था और यहाँ दण्डकारण्यमें रहता था | वहाँ किसी 
राक्षसने मेरी भार्या सीताको हर लिया । उसे ढूँढ़नेके 
लिये हम यहाँ आये हैं | कहिये, आप कौन हैं ओर 
किसके पुत्र हैं ? ॥ १९-२०॥ 


ब्रह्मचारी बोले-महामति सुग्रीव वानरोंके राजा 
हैं | वे अपने चार मन्त्रियोंके साथ इस पवेतके शिखर- 
पर रहते हैं || २१ ॥ वे दुष्टचित्त वालीके छोटे भाई 
है | उस वालीने उनकी खरी छीनकर उन्हें घरसे 
निकाळ दिया है ॥ २२ ॥ अत. उसके भयसे वे इस 
ऋष्यमूक पर्वेतपर ही रहते हैं। हे महामते ! मैं उन्हीं 
सुग्रीवका मन्त्री और वायुका पुत्र हैँ ॥ २३ ॥ मेरा 
जन्म माता अञ्जनीके गर्मसे हुआ है और में 'हनूसान? 
नामसे विख्यात हूँ । ह रघुश्रेए ! आपको महाराज 
सुग्रीबसे मित्रता करनी चाहिये || २४ ॥ वे आपकी 
भार्याको चुरानेत्रालेका वध करनेमें आपके सहायक 
होगे | आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी उनके 
पास चलें || २५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोळे-हे पीश्वर ! मे भी उनसे 
मित्रता करनेके लिये ही आया हँ । उन मित्रबरका भी जो 
कुछ कार्य होगा बह मै निस्सन्देह पूर्ण कर दूँगा ॥२६॥ 

यह सुनकर हनूमानजीने अपना रूप धारण 
कर रामसे कहा, “आइये, आप दोनों मेरे कंर्घोपर 
चढ़ जाइये, अब हम पर्वतके उपर चलते हैं, जहाँ 
अपने मन्त्रियोके सहित सुग्रीव वाळीके भयसे ( छिपकर ) 
रहते हैं |” तब राम ओर ठक्ष्मण “बहुत अच्छा? कह 
उनके कंधोंपर चढ़ गये ॥ २७-२८ ॥ वानरराज 
हन्‌मान्‌ एक क्षणमें ही पवतके शिखरपर कूदकर 
पहुँच गये । वहाँ राम और लक्ष्मण एक दृक्षकी छायामें 
खड़े हो गये ॥ २९, ॥ 


इधर हनूमानूजीने शुग्रीवके पास जा उनसे हाय 
जोड़कर कढ्दा -““राजन्‌ ! अब अपनी शांका दूर 
कीजिये, क्योंकि आपके यहाँ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
पधारे हैं ॥ ३० ॥ शीघ्र उठिये, मैंने रामके साथ 
आपकी मित्रता होनेका योग लगा दिया है । शीघ्र ही 
अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता कीजिये” || ३१ ॥ 


तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथंजीके पास 
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वृक्षशाखां खयं छिच्त्या विष्टराय ददो मुदा ॥३२॥ 
हनूमान्लक्ष्मणायादात्सुग्रीवाय च लक्ष्मण; । 
सर्वे एवावतस्थिरे ॥३३॥ 
लक्ष्मणस्त्वत्रवीत्सवे रामबृत्तान्तमादितः । 
सीताहरणमेब च ॥२४॥ 


हर्षेण महताविष्टाः 


वनवासामिगमनं 
रूक्ष्मणोक्तं वचः श्रुत्वा सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ । 
अहं करिष्ये राजेन्द्र सीतायाः परिमार्गणम्‌ ।।३५॥ 
साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शत्रुघातिनः । 
शृणु राम मया दष्टं किञ्चित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥२६॥। 
एकदा मन्त्रिभिः साधे खितोऽहं गिरिमूधेनि । 
विद्दायसा नीयमानां केनचित्प्रमदोत्तमास्‌ ॥३७॥। 
क्रोशन्तीं रामरामेति दष्ट्रासान्पवतोपरि । 


आमुच्याभरणान्याशु खोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ 


निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । 
नीताहं भूषणान्याशु गुहायामक्षिपं प्रभो ॥३९॥ 
इदानीमपि पर्य त्वं जानीहि तववान वा । 
इत्युक्त्वानीय रामाय दशयामास वानरः ॥४०॥ 
विमुच्य रामस्तद्दृष्टा हा सीतेति मुहुश्ुहुः । 
हृदि निक्षिप्य तत्सर्वं रुरोद प्राकृतो यथा ॥४१॥ 


आश्वास्य राघवं भ्राता लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अचिरेणैव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा । 
वानरेन्द्रसहायेन इत्वा रावणमाहवे ॥४२॥ 
सुग्रीवोऽप्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । 
समरे रावणं इत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ।।४३॥। 


ततो हनूसान्प्रज्वाल्य तयोरग्निं समीपतः । 
ताजुभो रामसुग्रीवावग्मो साक्षिणि तिष्ठति ॥४४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आये और प्रसन्रमनसे अपने हाथसे एक वृक्षकी 
शाखा तोड़कर उन्हे बेठनेके लिये आसन दिया 
॥ ३२ ॥ इसी प्रकार हनूमानूजीने लक्ष्मणजीको 
तथा लक्ष्मणजीने सुग्रीवको आसन दिया और सब 
लोग अति आनन्दपूर्वक अपने-अपने आसनोपर बैठ 
गये || ३३ ॥ तदनन्तर लक्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर 
वनमे आने ओर सीताजीके हरे जानेतकका रामचन्द्रजी- 
का सारा वृत्तान्त सुनाया | ३४ ॥ 

लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीबने श्रीरामचन्द्रजी- 
से कहा--“'हे राजराजेश्वर ! मै सीताजीकी खोज 
करूँगा || ३५ || ओर शत्रुका वध करते समय भी मैं 
आपकी सहायता करूँगा । हे राम ! इस सम्बन्धमे मेने 
जो कुछ देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिये ॥३६॥ 


“एक दिन अपने मन्त्रियोके साथ मै पर्वतके 
शिखरपर बैठा था । उस समय हमने देखा कि 
कोई राक्षस किसी उत्तम कामिनीको आकाश-मार्गसे 
लिये जाता है | ३७ || वह "राम ! राम !? कहकर 
विलाप कर रही थी । हमे पर्वतपर बैठे देखकर 
उसने तुरंत ही अपने आभूषण उतारकर एक वस्रे 
बाँचे और हमारी ओर देखते इए नीचे गिरा दिये हे 
प्रमो ! इसी प्रकार निरन्तर विळाप करती हुई उस 
अबलाको वह राक्षस ले गया । प्रभो! मैने तुरंत ही उन 
आभूषणोको उठाकर गुफामें रख दिया || ३८-३९ ॥ 
आप उन्हे अभी देखिये और पहचानिये कि वे आपहीके 
है या नहीं |” ऐसा कह कपिराज सुग्रीबने वे 
आभूषण लाकर रामको दिखाये || 9० ॥ रामचन्द्रजी- 
ने उन्हे खोलकर देखा तो ( उन्हे पहचानकर ) छातीसे 
लगा लिया और साधारण पुंरुषोंके समान बारम्बार 
“हा सीते! हा सीते !” कहकर रोने ळगे ॥ ४१ ॥ 


तब भाई छक्ष्मणने उन्हे ढाँढस बँधाकर कहा-- 
“है राम ! वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धम 
रावणको मारकर आप शीघ्र ही झुभलक्षणा जनक- 
नन्दिनीको प्राप्त करेगे”? ॥४२॥ सुम्रीवने भी कहा-- 
“है राम | मे आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राबण- 
को युद्धमें मारकर आपको सीता दिला दूँगा” ॥४३॥ 


तदनन्तर इनूमान्‌जीने उन दोनोंके पास अग्नि 
प्रज्वलित की | तब निष्पाप राम और सम्रीव दोनों ही 
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बाहू प्रसाग्रे चालिङ्ग्य परस्परमकल्मषों । 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः सम्मुपाविशत्‌ ॥४५॥ 
स्वोदन्तं कथयामास प्रणयाद्रघुनायके । 
सखे शृणु ममोदन्तं वालिना यत्कृतं पुरा 1 ४६॥ 
मयपुत्रोऽथ मायावी नाम्रा परमदुमंदः । 
किष्किन्धां समुपागत्य वालिनं समुपाह्वयत्‌ ॥४७॥ 
सिंहनादेन महता वाली तु तदमषणः । 
नियंयो क्रोधताम्राक्षो जघान चढमुटिना ॥४८॥ 
दुद्राव तेन संवियो जगाम खगुहाँ प्रति । 
अनुद॒द्राव तं वाली मायाविनमहं तथा।।४९॥ 
ततः प्रविष्टमालोक्य शुहां मायाविनं रुषा । 
वाली मामाह तिष्ठ त्वं बहिगेच्छाम्यहं गुहास्‌ । 
इस्युक्त्वाविश्य स शुहां मासमेकं न नियेयो ।।५०॥। 
मासादृध्वं गुहाद्वारान्निगेत रुधिरं बहु । 
तद्दृष्टा परितपाङ्गो सृतो वालीति दुःखितः ॥५१॥ 
गुहादारि शिलामेकां निधाय गृहमागतः । 
ततोऽन्नवं सृतो वाली गुहायां रक्षसा हतः॥५२॥ 
तच्छृत्वा दुःखिताः सर्वे मामनिच्छन्तमप्युत । 
राज्धेऽभिषेचनं चक्रुः सर्वे वानरमन्त्रिणः ॥५३॥ 
शिष्टं तदा मया राज्यं किञ्चित्कालमरिन्दम । 

ततः समागतो वाली मामाइ परुषं रुषा ॥५४।! 
बहुधा भत्सेयित्वा मां निजघान च सुष्टिभिः । 

ततो निर्गत्य नगरादथावं परया भिया ॥५५॥। 
लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूकं समाश्रितः । 
ऋषेः शापभयात्सोऽपि नायातीमं गिरिं प्रभो ।। ५६॥ 
तदादि मम भायो स खयं ्ुङक्ते विमूढधीः । 

अतो दुःखेन सन्तप्तो हृतदारो हुताश्रयः।।५७॥ 
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अग्निको साक्षी कर परस्पर एक-दूसरेसे सुजा 
फेलाकर मिले | तत्पश्चात्‌ सुग्रीव रामचन्द्रजीके 
पास बैठ गये ॥ ४४-४५ ॥ और अति प्रेमपूर्वक 
उन्हे अपना वृत्तान्त सुनाने लगे | वे बोले ---«#मित्र ! 
अब हमारी कहानी सुनो, वाळीने पूर्वकालमें मेरे साथ 
जो कुछ किया है वह सुनाता हुँ ॥ ०६॥ एक बार 
अति मदोन्मत्त मय दानवके पुत्र मायावीने किव्किन्धा- 
पुरामें आकर वाळीको युद्धके लिये रलकारा || ४७ ॥ 
वह॒ दैत्य बड़ा भारी सिंहनाद करने लगा । वाळी 
उसका यह दर्प न देख सका, उसकी आँखें क्रोधसे 
लाळ हो गयीं और उसने बाहर आ उसके बड़े जोरसे एक 
धूँसा मारा || ४८॥ उसके आघातसे व्याकुल होकर 
मायावी अपनी गुफाकी ओर दोडा | तब वाली ओर 
मै दोनोंहीने उसका पीछा किया [| ४९ ॥ मायावीको 
गुफा्मे गया देखकर वालीको बड़ा रोष हुआ | 
उसने मुझसे कहा--'तुम यहीं रहो, मैं गुफार्मे जाता 
हूँ ।” ऐसा कहकर वह गुफामें घुस गया और एक मास- 
तक उससे न निकला || ५० ॥ एक महीना बीत जानेपर 
उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला । उसे देखकर 
यह समझकर कि वाळी मारा गया, मुझे बड़ा दुःख 
और सन्ताप हुआ ॥ ५१ ॥ तब (इस भयसे कि कहीं 
वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार 
डाले ) उस गुफाके द्वापर एक शिळा रखकर में घर 
लोट आया, और सबसे यह कह दिया कि बाली गुफामें 
राक्षसके हाथसे मारा गया || ५२ ॥ यह सुनकर सबको 
बड़ा दुःख हुआ और मेरी इच्छा न होनेपर मी समस्त 
चानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर अभिषिक्त कर 
दिया ॥ ५३ ॥ हे शत्रुदमन ! मैंने कुछ ही दिन राज्य- 
शासन किया होगा कि वाळी आ गया और ऋधपूर्वक 
मुझसे बड़ी कड़बी-कड़वी बातें कइने लगा | ५४ ॥ 
इस प्रकार, मुझे बहुत कुछ भला-बुरा कहकर वह 
मुझे धूँसोंसे मारने छगा। तब में अत्यन्त भयभीत 
होकर नगर छोड़कर माग गया ॥ ५५ ॥ हे प्रभो ! मैंने 
सम्पूर्ण लोकोंमें घूमकर अन्तमें इस ऋष्यमूक-पर्वतकी 
शरण ली है क्योंकि ऋषिशापके भयसे वह इस पर्वत- 
पर नहीं आता || ५६ || तबसे. मेरी मार्याको वह 
दुमेति खयं भोगता है और मैं खी तथा घरके छिन 
जानेसे मन-छी-मन कुढ़ता हुआ यहाँ रहता हुँ । आज 
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वसाम्यद्य भवत्पाद्‌संस्पशात्सुखितोऽस्म्यहम्‌ । 
मित्रदुःखेन सन्तप्तो रामो राजीवलोचनः ।!५८॥ 
हनिष्यामि तव देष्यं शीघं भार्यापहारिणम्‌ । 

इति प्रतिज्ञामकरोत्सुग्रीवस्य पुरस्तदा।।५९॥ 


सुग्रीवोऽप्याह राजेन्द्र वाली बलवतां बली । 
कथं इनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदस्‌।।६०॥ 
श्रृणु ते कथयिष्यामि तद्धलं बलिनां वर । 
कदाचिद्टुन्दुभिनोम महाकायो महाबल! ॥६१॥ 
किष्किन्धामगमद्राम महामहिषरूपश्क्‌ । 
युद्धाय वालिनं रात्री समाहृयत भीषणः ॥६२॥ 
तच्छुत्वासहमानोञ्सी बाली परमकोपनः । 
महिषं मृङ्गयोधेत्वा पातयामास भूतले ।।६३।। 
पादेनेकेन तत्कायमाक्रम्यास्य शिरो महत्‌ । 
हस्ताभ्यां आमयंदिछित्वा तोलयित्वाक्षिपद्धवि ।६४। 
पपात तच्छिरो राम मातङ्गाश्रमसन्निधो । 
योजनात्परितं तसान्धुनेराश्रममण्डले ।। ६५।। 
रक्तवृष्टिः पपातोचेरष््रा तां क्रोधमूर्चिछितः । 
मातङ्गो वालिनं प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ।॥। ६६) 
इतः परं भग्नशिरा मरिष्यसि न संशयः । 
एवं शसस्तदारभ्य ऋष्यमूर्क न यात्यसो । 1६७) 
एतज्ज्ञात्वाइमप्यत्र वसामि भयवजितः । 
राम पश्य शिरस्तस्य दुन्दुमेः पर्वतोपमम्‌ । ६८] 
तत्क्षेपणे यदा शक्तः शत्तस्त्वं वालिनो वधे । 
इत्युक्त्वा दर्शयामास शिरस्तद्विरिसन्निभम्‌॥६९॥ 


आपके चरणकमलोंका स्पर्श करनेसे मुझे कुछ चैन मिला 
है |”? तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने सखा सुग्रीवे 
दु-खसे आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा की कि भैं 
बहुत ही शीघ्र तुम्हारी. पत्नीको छीननेवाले तुम्हारे 
शत्रुका नाश कर डाळँगा? ॥ ५७-५९ || 


सुग्रीवने कहा--'हे राजेन्द्र ! वाळी सम्पूर्ण 
योद्धाओमें अग्रणी है, (वह कोई साधारण बलवाल 
नहीं है ) । उसको पराजित करना देवताओके लिये 
भी अति कठिन है। फिर आप उसे कैसे मार 
सकेंगे ! | ६० ॥ है वीरश्रेष्ठ ! सुनिये मै आपको 
उसके बळका वृत्तान्त सुनाता हूँ | एक बार दुन्दुभि 
नामका एक बड़ा बल्वान्‌ और स्थूळकाय देत्य 
किष्किन्धापुरीमें भैसेका रूप बनाकर आया और उस 
महाभयानक असुरने रात्रिके समय वालीको युद्धके 
लिये लळकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी गर्जना वालीको 
सहन न इई और उसने अति क्रोधपूवेक उस भैसेके 
सींग पकड़कर उसे प्रथिवीपर पटक दिया || ६३ ॥ 
तथा अपने एक पैरसे उसके शरीरको दबाकर उसके 
महान्‌ मस्तकको अपने हाथोसे मरोड़कर तोड़ डाला 
और उसे उछालकर प्रथिवीपर दूर फेंक दिया ॥ ६४ ॥ 
हे राम ! वह फिर वहाँसे एक योजन दूर मुनियोंके 
आश्रममण्डळमें महर्षि मतंगके आश्रमके पास जाकर 
गिरा || ६० ॥ उससे जहाँ-तहों बहुत-सा रक्त बरसा । 
उसे देखकर मुनिवर मतंगको बड़ा क्रोध हुआ और 
उन्होंने क्रोधमें भरकर वाढीसे कह्ा--“यदि आजसे 
तुम कभी मेरे इस पर्वतपर आओगे तो निस्सन्देह 
तुम्हारा शिर फट जायगा और तुम मर जाओगे । 
हे रामजी ! सुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह 
तबसे ऋष्यमूक-पर्वतपर नहीं आता ॥ ६६-६७॥ 
ऐसा जानकर ही मै यहाँ निर्भय होकर रहता हूँ । 
हे राम ! (जिसे वाळीने मारा था) आप जरा उस 
दुन्दुभि देत्यके पर्वताकार शिरको तो देखिये। 
( इसीसे आपको उसके बळका कुछ अनुमान हो 
जायगा । ) ॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फेंक 
सकेंगे तो अवश्य वाळीका वध भी कर सकेंगे ।'” 


ऐसा कहकर सुग्रीवने ब पर्वत-सदशा शिर 
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दृष्टा रामः सितं कृत्वा पादाङ्जुछेन चाक्षिपत्‌ । 
दशयोजनपर्यन्तं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥।७०॥ 
साघु साध्विति सम्ग्राह सुग्रीवो मन्त्रिभिः सह । 
पुनरप्याह सुग्रीवो रामं भक्तपरायणम्‌ ।।७२॥ 
एते ताला महासाराः सप्त पश्य रघूत्तम । 
एकैकं चालयित्वासो निष्पत्रान्कुरुतेऽञ्जसा ।।७२॥ 
यदि त्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्रं करोषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासा मे प्रजायते । 


तथेति धनुरादाय सायकं तत्र सन्दघे ।।७३॥ 
बिमेद च तदा रामः सप्त तालान्महाबलः । 
तालान्सप्त विनिभिंद्य गिरिं भूमिं च सायकः ।।७४॥। 
पुनरागत्य रामस्य तूणीरे पूवबल्सितः । 
ततोऽतिहर्षात्सुग्रीवो राममाहातिविस्मितः ॥७५॥। 


देव त्वं जगतां नाथः परमात्मा न संशयः । 
मत्पूर्वकृतपुण्योषेः सङ्गतोञ्ध मया सह ॥७६॥ 
त्वां भजन्ति महात्मानः संसारविनिव्ृत्तये. । 

त्वां प्राप्य मोक्षसचिवं प्रार्थयेऽहं कथं भवस्‌ ॥७७॥ 
दाराः पुत्रा धनं राज्यं सर्वे त्वन्मायया कृतम्‌ । 
अतोऽहं देवदेवेश नाकाङ्केऽन्यत्प्रसीद मे ॥७८॥ 
आनन्दानुभवं त्वाद्य प्राप्तोऽहं भाग्यगौरवात्‌ । 

मृद्थं यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥७९॥ 
अनाद्यविद्यासंसिद्धं बन्धनं ठिनमद्य नः । 
यज्ञदानतपःकमंपूर्तेष्टादिभिरप्यसो ॥८०॥ 
न जीर्यते पुनदांदथ भजते संसृतिः प्रभो ! 
त्वत्पाददशनात्सद्यो नाशमेति न संशयः ॥८१॥ 


दिखलाया || ६९ || उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराते हुए अपने पेरके अँगूठेसे उसे दश योजन 
दूर फेंक दिया । यह बड़े आश्चर्यकी बात हुई ॥७०॥ 
अपने मन्त्रियोंके सहित सुग्रीव भी “वाह ! वाह [? 
करने लगे और फिर वह भक्तोके एकमात्र आश्रय 
भगवान्‌ रामसे बोले--॥ ७१ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, 
ताळके ये सात वृक्ष केसे सुदृढ हैं, किन्तु वाळी इनमेंसे 
प्रत्येकको हिलाकर अनायास ही पत्र-हीन ( बेपत्तेके ) 
कर दिया करता है ॥ ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे ही 
इन सबको बेधकर इनमें छिद्र कर देंगे तो मुझे यह विश्वास 
हो जायगा कि आप अवश्य ही बाढीको मार डालेंगे |?” 


तब महाबळी रघुनाथजीने “बहुत अच्छा? कह अपना 
धनुष लेकर उसपर बाण चढ़ाया ओर उन सातों ताळ- 
बृक्षोको बेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह बाण सारतो ताळ, 
पर्वत और पृथिवीको बेधकर पह्दलेके समान फिर 
आकर रामचन्द्रजीके तरकशर्मे स्थित हो गया | 


तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त इर्षके साथ कहा--॥ ७३-७५ || “हे देव! 
आप सम्पूर्ण जगतूके खामी साक्षात्‌ परमात्मा हैं-- 
इसमे सन्देह नहीं । मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्जके परिपाकसे 
ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है ॥ ७६ ॥ महात्मा 
छोग संसार-बन्धनकी निवृत्तिके लिये आपका भजन 
करते हैं, फिर आप मोक्षदायक प्रभुको पाकर में 
सांसारिक पदार्थोंकी कामना केसे करूँ ! ॥ ७७॥ हे 
देवदेवेश्वर ! ये खली, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी 
आपकी मायाके कार्ये हैं । अतः अब आपके 
अतिरिक्त और किसी पदार्थकी मुझे इच्छा नहीं है, 
आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे सत्पते ! आप 
आनन्दखरूप हैं । मिट्टी खोदते इए जैसे किसीको 
खजाना हाथ लग जाय उसी प्रकार आज बड़े भाग्यसे 
मुझे आपके दर्शन हुए हैं ॥ ७९ ॥ आज हमारा 
अनादि अविंद्याजन्य बन्धन कट गया । हे प्रभो ! यद 
संसार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूत्त आदि कर्मोसे 
भी नहीं टूटता बल्कि और दढ हो जाता है । किन्तु 
आपके चरणकमलोका दर्शन करते ही यद्द तुरंत नष्ट 
हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं ॥ ८०-८१ ॥ 
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क्षणार्धमपि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्यचश्चरम्‌ । 
तस्याज्ञानमनथानां मूलं नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥८ २॥ 
तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥८३॥ 
रामरामेति यद्वाणी मधुरं गायति क्षणम्‌ । 

स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकैः ।।८४। 
न काङ्क्षे विजयं राम न च दारसुखादिकम्‌ । 
भक्तिमेव सदा काङ्ग त्वयि बन्धविमोचनीस्‌ ।।८५।। 
त्वन्मायाकृतसंसारस्त्वदंशोऽहं रघूत्तम । 
स्वपादभक्तिमादिइय त्राहि मां भवसङ्कटात्‌ ।।८६।। 
पूर्व 
आसम्मेऽद्य भवत्पाददर्शनादेव राघव ॥८७॥ 
सवै ब्रह्मेव मे भाति क मित्रं क च मे रिपुः । 
यावत्वन्मायया 


मित्रायुदासीनास्त्वन्मायावृतचेतसः । 


बद्धस्तावद्गुणविशेषता ॥८८॥। 
सा यावदस्ति नानात्वं तावद्धवति नान्यथा । 
यावन्नानात्वमज्ञानात्तावत्कालकुतं भयम्‌ ॥८९॥ 
अतोऽविद्याद्ुपास्ते यः सोऽन्धे तमसि मञ्जति । 
मायामूलमिदं सवे पुत्रदारादिबन्धनम्‌ । 
तदुत्सारय मायां स्वं दासीं तव रघूत्तम ।।९०॥। 
त्वत्पादप्षार्पितचित्तवृत्ति- 
स्त्वन्नामसङ्गीतकथासु वाणी । 
त्वद्कक्तसेवानिरतो करो मे 
त्वदङ्गसङ्गं लभतां मदङ्गम्‌ ।।९१॥। 
त्वन्मूतिभक्तान्‌ स्वगुरु च चक्षुः 
पञ्यत्वजस्रं स शृणोति कणेः । 


जिसका चित्त आपके खरूपमें आघे क्षणके लिये भी 
निश्चछ होकर संल हो जाता है उसका सम्पूर्ण 
अनर्थोका मूलकारण अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है, 
अतः हे राम ! मेरा मन सदा आपहीमें लगा रहे, वह 
आपको छोडकर ओर कहीं भी न जाय || ८२-८३ || 
जिसकी वाणी एक क्षण भी "राम-राम ऐसा सुमधुर गान 
करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा मद्यपी भी क्यो न हो, 
समस्त पापोसे छुट जाता है || ८४ ॥ हे राम ! अब मुझे 
वाळीको जीतने अथवा खी आदिका सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा नहीं है । मे तो संसार-बन्वनको काटनेबाली 
आपकी भक्ति ही चाहता हुँ ॥ ८५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
यह संसार आपकी मायाका बिलास है और मै भी 
आपहीका अश हूँ । अतः अपने चरणकमलोकी 
भक्ति देकर मुझे इस संसार-सकटसे बचाइये ॥ ८६ | 
पहले, जब मेरा चित्त आपकी मायासे ढॅका हुआ था, 
मुझे अपने इात्रु-मित्र और उदासीन दिखायी देते थे । 
किन्तु हे रघुनाथजी | अब आपके चरणकमलांका 
दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ ब्रह्मरूप ही भासता है । 
प्रभो ! संसारमें मेरा कोन मित्र है और कोन इत्नु? 
जबतक जीव आपकी मायासे बॅधा रहता है तमीतक 
उसपर सच्वादि गुणोका प्रमाव पडता रहता है 
॥ ८७-८८ || जबतक मायाका प्रभाव रहता है तमी- 
तक शात्रु-मित्रादि मेद-भाव रहता है । उसके दूर होते 
ही समस्त भेद-भाव दूर हो जाता है | और जबतक 
यह अज्ञानजन्य मेद-माव रहता है तभीतक 
मृत्युका भय है ॥ ८९॥ इसलिये जो पुरुष 
अविद्याकी उपासना करता है ( अर्थात्‌ अंब्रिद्याजन्य 
पदार्थोकी कामना करता है) वह घोर अन्धकारमे 
पड़ता है । ये पुत्र-ल्री आदि सम्पूर्ण बन्धन मायामय 
ही है अतः हे रघुश्रेष्ठ ! अपनी दासीरूप इस मायाको 
हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो ! मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोमे लगी रहे, वाणी आपके 
नामसंकीर्तन और कथा-वार्तामे लगी रहे, हाथ आपके 
भक्तोंकी सेवामें लगे रहे और मेरा शरीर ( आपके पाद- 
स्पर्श आदिके मिससे ) सदा आपका अङ्गसङ्ग करता 
रहे ॥ ९१ ॥ मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके 
भक्त और अपने गुरुका दर्शन करते रहे, कान 
निरन्तर आपके अत्रतारोकी ळीलाओंका श्रवण . करें 
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त्वजन्मकर्माणि च पादयुग्मं और मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोकी यात्रा करते रहें 
व्रजत्वजस्रं तव मन्दिराणि ॥९२॥ | ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज | मेरा शरीर आपकी चरण- 
अङ्कानि ते पादरजोविमिश्र- रजसे युक्त तीर्थोदकको धारण करे और मेरा शिर 
तीथोनि बिश्रत्वहिशत्रुकेतो । निरन्तर आपके उन चरणोंमें प्रणाम किया करे 
शिरस्त्वदीयं भवपञ्जजाद्ये- जिनकी शिव और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा 
जुष्टं पदं राम नमत्वजस्म्‌ ॥९२॥ | करते हैं” ॥ ९३ ॥ 
— BRE 
उति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेस्वरसंबादे किष्किन्धाकाण्डे 
प्रथमः सगः ॥ १ ॥ 
"शरभ 2” 
द्वितीय सर्ग 


वालीका वध और भगवानके साथ उसका सस्भाषण 


सर्ग २ ] 


थीयहादेव उवाच 

इत्यं स्वात्मपरिष्वङ्गनिधेताशेषकल्मषम्‌ । 
रामः सुग्रीवमालोक्य सस्मितं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥। 
मायां मोहकरीं तसिन्वितन्वन्‌ कार्यसिद्धये । ` 
सखे त्वदुक्तं यत्तन्मां सत्यमेव न संशयः ॥ २ ॥ 
किन्तु लोका वदिष्णन्ति मामेवं रघुनन्दनः । 
कृतवान्किं कपीन्द्राय सख्यं कृत्वायिसाक्षिकम्‌॥२॥। 
इति लोकापवादो मे भविष्यति न संशयः । 
तस्मादाह्वय भत्रं ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌ ॥ ४॥। 
बाणेनेकेन तं इत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । 
तथेति गत्वा सुग्रीवः किष्किन्धोपवनं डुतस्‌ ॥ ५॥ 
कृत्वा शब्दं महानादं तमाहूयत वालिनम्‌ । 
तच्छ्रत्वा श्रातनिनदं रोषताम्रविलोचनः ॥ ६ ॥ 


निर्जगाम गरहाच्छीध्रं सुग्रीवो यत्र वानरः । 


तमापतन्तं सुग्रीवः शीघ्रं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७॥ 


ज्रगीनतपचि त्शिज्गा घान कोभ्ररिंब्हत* । 


श्रीमहादेचजी बोल--'हे पार्वति ! इस प्रकार अपने 
संसर्गसे जिसके सब पाप दूर हो गये है उस सुग्रीवकी 
ओर देखते इए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाळी मायाका विस्तार 
करते हुए मुसकराकर बोले---“मित्र | तुमने मुझसे 
जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक है ।।१-२॥ 
तथापि ( यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो जाओगे तो ) 
लोग मेरेलिये कहेगे कि रघुनाथजीने वानरराज 
सुग्रीवसे अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की; किन्तु 
उन्होंने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया ? || ३ ॥ 
इस प्रकार लोगोमें मेरी निन्दा होगी इसमें सन्दे नहीं । 
अतः तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर बाढीको 
युद्धके लिये ललकारो ॥ ४ ॥ मैं उसे एक ही बाणसे 
मारकर तुम्हे राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा |” तब 
सुग्रीव 'बहुत अच्छा? कहद तुरंत ही किष्किन्धापुरीके 
उपबनमें गया और अति घोर झान्दसे गरजकर बाढीको 
युद्धके लिये पुकारा । 


भाईका सिंहनाद सुनते ही वाळीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वह तत्काळ अपने घरसे निकलकर 
वानरराज सुग्रीवके पास आया | उसके आते ही सुग्रीवने 
तुरंत उसके वक्षःस्थळमें प्रहार किया | ५-७ ॥ 
इसपर बाळीने भी क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने 
दोनों रः प्रहार किया और सुग्रीवने वाळीपर 


आक्रमण । इस प्रकार चे दोनों ही अलि क्रोध- 
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अध्यात्मरामायण 


[ सम २ 
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बाली तमपि सुग्रीव एवं कुद्धो परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 


अयुद्धयेतामेकरूपो दृष्ट्रा रामोऽतिविस्मितः । 

न सुमोच तदा बाणं सुग्रीववधशङ्कया ॥ ९॥ 
ततो दुद्राव सुग्रीयो वमन्‌ रक्त भयाकुलः 

वाली स्वभवनं यातः सुग्रीवो राममत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
कि मां घातयसे राम शत्रुणा श्राठरूपिणा । 

यदि मद्धनने वाञ्छा त्वमेव जहि मां विमो ॥११॥ 
एवं मे प्रत्ययं कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम | 
उपेक्षसे किमर्थं मां शरणागतवत्सल ॥१२॥ 
श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः साश्रुविलोचनः । 
आलिङ्ग्य मास भेषीस्त्तर दृष्ट्रा वामेकरूपिणो।। १ ३॥। 
मित्रघातित्वमाशङक्य घुक्तवान्सायकं नहि । 
इदानीमेव ते चिह्नं करिष्ये ्रमशान्तये ॥१४॥ 
गत्वाह्वय पुनः शत्रुं इतं द्रक्ष्यसि वालिनम्‌ । 
रामोऽहं त्वां शपे आतई निष्यामि रिपुं क्षणात्‌ ॥ १५॥। 
इत्याश्वास्य स सुग्रीवं रामो लक्ष्मणमब्रवीत्‌ । 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌ ।। १६॥। 
प्रेषयस महाभाग सुग्रीबं वालिनं प्रति | 
लक्ष्मणस्तु तदा बद्ध्वा गच्छ गच्छेति सादरम्‌। १७। 
प्रेषयामास सुग्रीबं सोऽपि गत्वा तथाकरोत्‌ । 
पुनरप्यद्भुतं शब्द कृत्वा वालिनमाह्वयत्‌ ।॥ १८॥ 


तच्छ्रत्वा विस्मितो वाली कोधेन महताब्रतः 
बद्ध्वा परिकरं सम्यग्गमनायोपचक्रमे ।।१९।। 
गच्छन्तं वालिनं तारा शृद्दीत्वा निषिषेध तम्‌ । 


क 


पूर्वक एक-दूसरेसे छडने ठगे । उन दोनोका रूप ऐसा 
समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हे देखकर आश्चर्य 
चकित हो गये ( और उनमेंसे कौन वाली है तथा कौन 
सुग्रीव 2 यह न पहचान सके ) । अतः इस आशंकासे 
कि कहीं सुग्रीव न मारा जाय, बाण नहीं छोड़ा | ८-९ | 


अन्तमे सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ 
भागा और वाली अपने घर चल गया । तब सुम्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--।| १० ॥ “हे राम ! क्या 
आप इस भ्रातारूपी शत्रुसे मुझे मरवाना चाहते हैं ? 
हे प्रभो ! यदि आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही 
है तो आप स्यं ही मार डालिये | ११ ॥ हे 
सत्यवादी शरंणागतवत्सछ रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार 
विश्वास दिलाकर अब आप मेरी उपेक्षा क्यो करते 
हैँ १? | १२॥ 


सुग्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा लिया और नेत्रोमे जल भरकर कहा---“भेया ! 
डरो मत, तुम दोनोंको एक रूप देखकर मेने इस 
भयसे कि कहीं मित्रका वध नः हो जाय, बाण नहीं 
छोड़ा | अब इस भ्रमको दूर करनेके लिये मै तुम्हारे 
शरीरमें कोई चिह्न कर दूँगा || १३-१४ ॥ एक बार 
तुम फिर जाकर अपने शत्रुको पुकारो । अबकी बार 
तुम वाळीको अकश्य मरा हुआ देखोगे । मैया ! मै राम 
तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि इस बार मे अवश्य 
एक क्षणमे ही तुम्हारे शत्रको मार डाळेंगाः? ॥ १५॥ 


सुग्रीबको इस प्रकार ढॉढस बँबाकर श्रीरामचन्द्रजी 
ने लक्ष्मणजीसे कहा---““लक्ष्मण ! सुग्रीवके गलेमे एक 
फूले हुए पुष्पोकी माढा डाल दो || १६ ॥ और हे 
महाभाग ! इसे वाळीसे ठड्नेके लिये भेज दो ।” तब 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवके गलेमें पुष्पमाला बॉधकर उससे 
आदरपूर्वक “भाई ! जाओ, जाओ? ऐसा कहकर 
भेज दिया । सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेकी 
भाँति ही फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बाढीको 
पुकारा | १७-१८ | 


सुग्रीवका शब्द सुनकर बालीको बड़ा विस्मय और साथ 
ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर कसकर 
चलनेके लिये तेयार हो गया ॥ १५ ॥ जाते समय 


सगे २] 
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१७७ 


न गन्तव्यं त्वयेदानीं शङ्का मेऽतीव जायते ॥२०॥ 
इदानीमेव ते भग्नः पुनरायाति सत्वरः । 


सहायो बलवांस्तस्य कश्चिन्नूनं समागतः 1२१! 


वाली तामाइ हे सुभ्रु शङ्का ते व्येतु तद्गता । 
प्रिये करं परित्यज्य गच्छ गच्छामि तं रिपुम्‌॥२२॥ 
इत्वा शीघ्रं समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 
सहायो यदि सुग्रीवसतो हत्वोभयं क्षणात्‌ ॥२३॥ 
आयास्ये मा शुचः शरः कथं तिएेदगृहे रिपुम्‌ । 


च्ञात्वाप्याहयमानं हि हत्वायास्यामि सुन्दरि | 


तारोवाच 


मत्तोऽन्यच्छुणु राजेन्द्र चत्वा कुरु यथोचितम्‌ । 

आइ मामङ्गदः पुत्रो सृगयायां श्रुत वचः ।। २५ 
अयोघ्याधिपतिः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः किल | 
लक्ष्मणेन सद आत्रा सीतया भार्यया सह ॥२६॥ 
आगतो दण्डकारण्यं तत्र सीता हृता किल । 
रावणेन सह भ्रात्रा मागेमाणोऽथ जानकीम्‌ ॥। २७॥। 
आगतो ऋष्यमृकादि सुग्रीवेण समागतः । 
चकार तेन सुग्रीवः सख्यं चानरुसाक्षिकम्‌ | २८॥ 
प्रतिज्ञां कृतवान्‌ रामः सुग्रीवाय सलक्ष्मणः । 
वालिनं समरे इत्वा राजानं त्वां करोम्यहम्‌ ॥२९॥। 
इति निञित्य तो यातो निश्चितं शृणु मद्वचः । 
इदानीमेंच ते भमः कथं पुनरुपागतः ।।२०॥ 
अतस्त्वं सर्वथा वैरं त्यक्त्वा सुग्रीवमानय । 
योवराज्येऽभिषिञ्चाञ्चु रामं त्वं शरण ब्रज ॥३१॥ 


अ० २० $~ 


उसकी खरी ताराने उसका हाथ पकड़कर रोका ओर 
कडा---।*देव ! इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमें 
बड़ी रांका हो रही है ॥ २० ॥ यह अभी-अमी 
आपसे मार खाकर भागा था, तो भी तुरंत ही लोट 
आया ! इससे माळूम होता है कि अवश्य ही इसे 
कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है? ॥ २१ ॥ 


वाळीने कद्दा- “हे सुन्दर भकुटिवाली ! तुम इस 
बिषयमें कोई शंका न करो हे प्रिये! मेरा हाथ 
छोड़कर तुम घर लोट जाओ, में भी अभी जाकर उस 
शत्रुको मारकर लौट आता हूँ । उस (अमागे) को 
भरा कौन सहायक मिलेगा ! और यदि कोई होगा भी, 
तो मै एक क्षणमें ही दोनोंको मारकर आ जाऊँगा । 
हे सुन्दरि ! तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो । 
( मैं इस समय रुक नहीं सकता ) शत्रुको बाइरसे 
युद्धके लिये छलकारता हुआ जानकर कोई शूरवीर 
अपने घरमें केसे ठइर सकता है ? अतः अब में उसे 
मारकर ही लोटूँगा? ॥ २२-२४ ॥ 

तारा बोली-हे राजेन्द्र ! आप मुझसे कुछ और भी 
वृत्तान्त सुन लीजिये उसे सुनकर जो उचित समझें, 
करें । मुझसे आपके पुत्र अगदने मृगयाके समय 
( वनमें ) सुनी हुई यह बात कही थी ॥२५॥ कि 
अयोध्याधिपति दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
अपने भाई लक्ष्मण और मार्या सीताके सहित 
दण्डकारण्यर्मे आये थे । वहाँ उनकी प्रिया सीताको 
रावण इर ळे गया | अब वे अपने भाईके सहित जानकी- 
जीको ढूँढ़ते इए ऋष्यमूक-पर्वतपर आकर सुग्रीवसे 
मिळे हैं । वहाँ सुग्रीवने उनसे अग्निको साक्षी कर मित्रता 
जोड़ी है ॥ २६-२८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके 
सहित सुग्रीवसे यह प्रतिज्ञा की है कि में युद्धमें वाली- 
को मारकर तुम्हें राजा बना दूँगा ॥ २९ ॥ इसी 
निश्चयको लेकर वे दोनों भी ( उसके साथ ) आये 
हैं; मेरी यह बात सच मानिये, नहीं तो अमी-अमी 
आपसे मार खाकर भागा हुआ वह केसे लोट 
आता ? || ३० ॥ इसलिये अब आप सर्वथा सुग्रीवसे 


वेरमाव छोड़कर उसे ले आइये और उसे तुरंत 


युवराजपदपर अभिषिक्त कर श्रीरामकी रारणमें 
जाइये ॥ ३१ ॥ ओर हे कपिश्रेष्ठ ! मेरी, अंगदकी 
तथा इस राज्य ओर कळकी रक्षा कीजिये । ऐसा कड- 
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ही 


पाहि मामङ्गद॑ राज्यं कुठं च हरिपृद्धव । 
इत्युक्‍्त्वाधुमुखी तारा पादयोः प्रणिपत्य तम्‌ ।।२२॥ 
हस्ताभ्यां चरणो वत्वा रुरोद भयविह्वला । 
तामालिङ्गय तदा वाली सरोहमिदमजवीत्‌ ।२२॥ 
स्रीखभावाक्विभेषि त्वं प्रिये नास्ति भयं मम । 
रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन समं प्रश्चुः ॥ ३४॥। 
तद्वा रामेण मे खेदो भविष्यति न संशयः । 
रामो नारायणः साक्षादवतीर्णो$खिलप्रमुः ॥३५ 
भूभारहरणार्थाय श्रुतं पूर्वं मयानघे । 
सपक्षः परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥३६॥ 
आनेष्यामि गृहं साध्वि नत्वा तञ्चरणाम्बुजम्‌ | 
भजतोऽनुभजत्येष भक्तिगम्यः सुरेश्वरः ।।३७॥ 
यदि स्वयं समायाति सुग्रीवो इन्मि तं क्षणात्‌ । 
यदुक्तं योवराज्याय सुग्रीवस्याभिषेचनम्‌ ।।३८॥ 
कथमाइयमानोऽहं युद्धाय रिपुणा प्रिये । 
शुरोऽहं सवलोकानां सम्मतः शुभलक्षणे ॥३९॥ 
भीतभीतमिदं वाक्यं कथं वाली वर्देत्मिये । 
तस्माच्छोकं परित्यज्य तिष्ठ सुन्द्रि वेश्मनि ॥४०॥ 
एवमाश्वास्य तारां तां शोचन्तीमश्रुलोचनाम्‌ । 
गतो वाली समुद्युक्त; सुग्रीवस्य वधाय सः ॥४१॥ 
दृष्टा वालिनमायान्तं सुग्रीवो भीमविक्रमः । 
उत्पपात गले बद्धपुष्पमालः मतङ्गवत्‌॥४२।। 
सुष्टिम्यां ताडयामास वालिनं सोऽपि तं तथा । 
अहन्वाली च सुग्रीवं सुग्रीवो वालिनं तथा ॥४३।। 
रामं विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि । 
इत्येवं युद्ध्यमानो तो दृष्टा रामः प्रतापवान्‌ ॥४४।॥। 


बाणमादाय तृणीरादैनद्े धनुषि सन्दधे । 
आक्क्ष्य कर्णपर्यन्तमरर्यो बृक्षखण्डगः ।।४५।। 


अंघ्यात्मरामायणे 


कर तारा वाळीके चरणोमे गिर पडी । उस समय उसके 
मुखपर ऑसुओंकी धाराएँ बह रही थीं ॥ ३२ ॥ वह 
भयसे अधीर होकर अपने हाथोसे उसके दोनो चरण 
पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगी | 


तब वालीने उसका प्रेमपूर्वक आलिङ्गन कर इस 
प्रकार कहा ॥३३॥ “प्रिये ! तुम अपने खरी-खभावसे 
व्यर्थ डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण 
दिखळायी नहीं देता । यदि लक्ष्मणके सहित प्रभ राम 
यहॉ आये हैं तो इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनसे 
मेरा प्रेम हो जायगा । हे अनघे ! राम तो साक्षात्‌ 
सर्वेश्वर श्रीनारायण हैं, उन्होंने प्रथिवीका भार उतारने- 
के लिये ही अवतार लिया है--यह बात मैने पहलेसे 
ही सुन रखी है । वे तो प्रकृति आदिसे परे सबके 
आत्मारूप हैं, उनका कोई अपना या पराया पक्ष नहीं 
है ॥ ३४-३६ ॥ हे साध्वि ! मै उनके चरणंकमलांरे 
प्रणाम कर उन्हे घर ले आउँगा । वे देवदेबेश्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते है ओर जो कोई उनका भजन 
करता है उसीके अनुकूल हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ और 
यदि अकेला सुग्रीव ही आया है तो उसे मे एक क्षणमें 
मार डाउूँगा । इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराज- 
पदपर अभिषिक्त करनेकी बात कही, सो हे शझुभळक्षणे 
प्रिये ! मै सम्पूर्ण लोकोंमें माननीय शूरवीर हूँ । मला 
शत्रुढ्ठारा युद्धके लिये पुकारे जानेपर वाली उससे 
ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य केसे कह सकता है? 
अतः हे सुन्दरि ! तुम निश्चिन्त होकर घर 
बेठो” ॥ ३८-४० ॥ 


इस प्रकार शोकसे आँसू बद्दाती हुई ताराको धीरज 
बॅंघा, वाळी सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर चला 
॥४ १॥ वालीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी सुग्रीव 
गलेमे पुष्पमाला पढ्ने हुए मत्त गजराजके समान उछलने 
लगा ॥ ४२ ॥ फिर सुम्रीवने अपने घुँसोसे वाळीपर 
ओर वाळीने सुग्रीवपर प्रहार किया | इसी प्रकार 
परस्पर बारम्बार वाली सुग्रीवपर और सुग्रीव बाळीपर 
मुष्टिकाधात करने लगे ॥ ४३ ॥ युद्ध करते समय 
सुग्रीबकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी । 

परमम्रतापी शऔीरधुनाथजीने उन दोनोंको इस प्रकार 
लड़ते देख अपने तरकशसे एक बाण निकालकर अपने 
ऐन्द्र घनुषपर चढ़ाया और एक दृक्षकी आड़में छिपे- 


सर्ग २ ] 


निरीक्ष्य बालिनं सम्यग्लक्ष्यं तद्ध्वदयं हरिः । 


उत्ससर्जाशनिसम॑ महावेगं महाबलः 1४६) 


बिभेद स शरो वक्षो वालिनः कम्पयन्महीम्‌ । 
उत्पपात महाशब्दं सुञ्चन्स निपपात ह ।।४७॥। 
तदा मुहूत्ते निःसंज्ञो भूत्वा चेतनमाप सः । 
ततो वाली ददशांग्रे रामं राजीवलोचनम्‌ । 
धनुरालम्ब्य वामेन इस्तेनान्येन सायकम्‌ ।।४८।। 


बिभ्राणं चीरवसनं जटामुकुटधारिणम्‌ । 


विशारुवश्चषसे ग्राजइनमालाविभूषितम्‌ ।४९।। 


पीनचार्वायतञ्चुजं नवदूर्वादलच्छविस । 


सुग्रीवलक्ष्मणाम्यां च पाश्च॑योः परिसेवितम्‌ ।।५०॥। 


विलोक्य शनकैः प्राह बाली रामं विगर्हयन । 
किं मयापकृतं राम तव येन इतोऽस्म्यहस्‌ ।५१॥ 
राजधर्ममविज्ञाय गहितं कर्म ते कृतम्‌ । 
उक्षखण्डे तिरोभूत्वा त्यजता मयि सायकम्‌ ।।५२॥। 
पशः किं रप्स्यसे राम चोरवत्कृतसङ्गरः । 
पदि क्षत्रियदायादो मनोर्वेशसञुङ्गवः ।।५३॥। 
घुद्धं कृत्वा समक्षं मे प्राप्स्यसे तत्फलं तदा । 
तुग्रीवेण कृत किं ते मया वा न कृतं किस्म ५४।। 
वणेन दृता भाया तव राम महावने । 
पुग्रीवं शरणं यातस्तद्थेमिति शुश्रुम ।।५५।। 
जत राम न जानीषे मद्छं लोकविश्र॒तम्‌ । 
वणं सङुलं बद्ध्वा ससीतं लङ्कया सह।।५६॥ 
आनयामि झुहूर्ताद्धाचदि चेच्छामि राघव । 


किष्किन्धाकाण्ड 
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छिपे घनुषको कर्णपर्यन्त तानकर महाबळवान 
श्रीहरिने वालीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करवे 
वह वज्रके समान कठोर और महावेगशाली बाण छोड़ 
दिया || ४४-४६ || उस बाणने वालीके वक्ष स्थलको 
वेध डाला | वाणके लगते ही वाली बड़ा घोर शब्द 
करता हुआ उछलकर प्रथिवीपर गिर पडा । उसके 
गिरते समय प्रथिवी डगमगा उटी || ४७ || उस समय एक 
मुहत्तके लिये वह सङ्ञाशून्य हो गया. पीछे जब उसे 
चत हुआ तो उसने अपने सामने कमलनयन श्री- 
रघुनाथजीको खडे देखा | वे बायें हाथसे धनुषका 
सहारा लेकर दाहिनेमें बाण लिय इए थे तया इारीरमें 
चीरवख्न ओर शिरपर जटाओंका मुकुट धारण किये थें 
उनका विशाळ वक्ष.स्थल मनोहर वनमालासे विभूषित 
था || ४८-४९ ॥ भुजाएँ स्थूळ, सुन्दर और लम्बी- 
लम्बी थीं, शरीरकी कान्ति नवीन दूर्वादळके समान 
श्यामबण थी तथा उनके दोनो ओर सुग्रीव और 
लक्ष्मण उनकी सेवामें खड़े थे || ५० || 


रामचन्द्रजीको देखकर वालीने कुछ तिरस्कार करते 
इए मन्दस्वरमे कहा--“हे राम ! मैने आपका 
क्या ब्िगाड़ा था जो आपने मुझे मारा ॥ ५१ ॥ 
राजनीतिको न जाननेके कारण ही आपने ऐसा 
निन्दनीय कार्य किया है । इस प्रकार वृक्षकी आड्में 
छिपकर मुझपर बाण छोड़ते इए चोरके समान 
युद्ध करनेसे आपको क्या यश मिलेगा ट यदि आप 
क्षत्रियकुमार हैं और आपका जन्म मनुजीके पवित्र 
वॅशमे हुआ है, तो मेरे सामने आकर युद्ध किया होता 
तब आपको उसका ( यश अथवा खर्गरूप ) कोई फल 
मी मिलता | हे राम ! सुग्रीने आपके साथ ऐसा 
कौन-सा उपकार किया था और मैने क्या नहीं 
किया ? | ५२-५४ ॥ मैंने तो यही सुना है कि 
दण्डकारण्यमें रावण आपकी मार्याको हर ले गया 
था; उसे पानेके लिये ही आपने सुग्रीवकी शरण ळी 
है ॥ ५५ || किन्तु खेद है कि आपने मेरा विश्व- 
बिस्त्यात बल नहीं सुना | हे राघव ! मैं यदि चाहूँ 
तो आधे मुहुत्तमें ही रावणको कुलसहित बाँधकर 
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[ सगं २ 
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धर्मिष्ठ इति लोकेऽसिन्‌ कथ्यसे रघुनन्दन ॥५७॥। 
वानरं व्याधवद्धत्वा धमं कं लप्स्यसे बद्‌ । 
अभक्ष्यं वानरं माँसं हत्वा मां किं करिष्यसि ।।५८॥ 
इत्येवं बहु भाषन्तं वालिनं राधवोऽत्रवीत्‌ । 
धर्मस्य गोसा लोकेऽस्मिंश्ररामि सशरासनः ॥५९॥ 
अधर्मकारिणं हत्वा सद्धं पालयाम्यहम्‌ । 
दुहिता भगिनी भ्रातुभार्या चेच तथा स्नुषा ॥६०॥ 
समा यो रमते तासामेकामपि विमूढधीः । 
पातकी स तु विज्ञेयः स वध्यो राजभिः सदा ।।६१॥ 
स्व तु आतुः कनिष्ठ भायायां रमसे बलात्‌ । 
अतो मया धमेबिदा हतोऽसि वनगोचर।।६२।। 
स्वं कपित्वान्न जानीषे महान्तो विचरन्ति यत्‌ । 
लोकं पुनानाः सश्चारेरतस्तान्नातिभाषयेत्‌।।६२॥ 
तच्छ्रत्वा भयसन्त्रस्तो ज्ञात्वा रामं रमापतिम्‌ । 
चाली प्रणम्य रभसाद्रामं वचनमत्रवीत्‌ । ६४॥। 
राम राम महाभाग जाने त्वां परमेश्वरम्‌ । 
अजानता मया किञ्चिदुक्तं तत्क्न्तुमहसि ।। ६५।। 
साक्षाच्वच्छरघातेन विशेषेण तवाग्रतः । 
त्यजाम्यखम्महायोगिदुलूमं तव दर्शनम्‌ ॥६६। 
यन्नाम विवशो गृहन्‌ म्रियमाणः परं पद्स्‌ । 
याति साक्षात्स एवाद्य मुमूर्षोर्मे पुरः स्थित: ६७।। 
देव जानामि पुरुषं त्वां श्रियं जानकी शुभाम । 
रावणस्य वधार्थाय जातं त्वां ब्रह्मणार्थितम्‌ ।।६८॥ 
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सीताजी ओर लंकाके सहित ले आऊँ। और हे रघुनन्दन ! 
आप तो संसारमे बड़े धर्मात्मा कहे जाते है || ५६-५७ | 
बताइये, एक वानरको व्याघके समान मारकर आपको 
क्या पुण्य मिलेगा ? वानरका मास तो अभक्ष्य है, 
फिर मुझे मारकर आप क्या करेगे ”? | ५८॥ 

वाळीके इस प्रकार बहुत कुछ कहनेपर रघुनाथजीने 
कहा-“'मैं धमकी रक्षा करनेके लिये ही छोकमें धनुष 
धारण कर विचरता हुँ ॥ ५९॥ और अधरम करने- 
वालोंको मारकर सद्धर्मा पालन करता हूँ । पुत्री, 
बहिन, (छोटे) भाईकी खी और पुत्रतरधू-ये चारो समान 
हैं । जो मूढ इनमेंसे किसी एकके साथ भी 
रमण करता है उसे महापापी जानना चाहिये; राजाको 
उचित है कि उसे अवश्य मार डाले || ६०-६१ ॥ 
झरे वनचर ! तू बलात्कारसे अपने छोटे भाईकी झ्ीके 
साथ रमण करता था इसीलिये मुझ धर्मज्ञने तुझे मारा 
है ॥ ६२ ॥ तू वानर ही तो है; तुझे इस बातका 
पता नहीं है कि मद्दापुरुष सदैव अपने आचरणोसे 
लोकोंको पबित्र करते हुए विचरा करते हैं इसलिये 
उनसे इस प्रकार बढ-बढ़कर बार्ते न करनी 
चाहिये?” ॥ ६३ ॥ 


भगवानके ये वचन सुनकर वाली उन्हे साक्षात्‌ 
लक्ष्मीपति श्रीनारायण जानकर भयभीत हो गया और 
उन्हे शीघ्रतासे प्रणाम करके बोला-॥ ६४ ॥ “हे राम ! 
हे राम! हे महाभाग ! मै जान गया, आप साक्षात्‌ 
परमेश्वर हैं । अज्ञानवश मे जो कुछ कह गया हूँ उसे 
आप क्षमा करें ॥ ६५ | हे प्रभो ! आपका दर्शन तो 
बड़े-बड़े योगियोंको भी अत्यन्त दुर्लभ है; बड़े भाग्यकी 
बात है कि मै आपहीके बाणसे बिद्ध होकर फिर 
आपहीके सामने प्राण छोड़ रहा ह ॥ ६६॥ 
मरते समय विवश होकर भी जिनका नाम लेनेसे 
पुरुष परमपद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज इस 
अन्तिम घड़ीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान हैं 
॥ ६७ ॥ हे देव ! मै यहद जानता हूँ कि आप्र साक्षात्‌ 
परमपुरुष नारायण हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं । 
ब्रह्माजीकी ग्रार्थनसे रावणका वध करनेके लिये ही 
आपने अवतार लिया है ॥ ६८ ॥ हे राम | अब में 


सर्ग ३ ] 


र ली मासात दीर पर न्याया हेडा क 


अनुजानीहि मां राम यान्तं तत्पदमुत्तमम्‌ । 


मम तुल्यबले वाले अङ्गदे त्वं दयां कुरु ॥६९॥। 
विझल्यं कुरु मे राम हृदयं पाणिना स्पृशन | 
तथेति बाणमुदृधत्य रामः पस्पर्श पाणिना । 
त्यक्त्वा तद्वानरं देहममरेन्द्रोऽभवत्क्षणात्‌ ।।७०॥। 
वाली रघूत्तमशराभिहतो विसृष्टो 

रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । 
सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्यलमभ्यं 


किष्किन्धाकाण्ड 
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आपके सर्वश्रेष्ठ परमघामको जा रद्वा हूँ, आप मुझे 
आज्ञा दीजिये | मेरा बाळक अङ्गद मेरे ही समान 
बलशाली है, उसपर आप दयादष्टि रखें॥ ६९ ॥ 
हे राम ! मेरे हृदयको अपने करकमलोंसे स्पर कर इस 
बाणको निकाल दीजिये |? तब रामचन्द्रजीने “अच्छा” 
कह उसे स्पर्श करते इए बह बाण निकाल दिया | 
उसके निकलते ही वाली वानर-झारीर छोड़कर इन्द्र- 
रूप हो गया ॥ ७० ॥ हे पार्वति ! वाळी रघुनाथजीके 
बाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय 
कर-कमळका शीतळ स्पशे भी मिला | अतः वह शीघ्र 
ही अपना वानर-देह छोड़कर उस परम श्रेष्ठ पदको 
प्राप्त हुआ जो और किसीके लिये बहुत ही दुर्लम है। 
और तो क्या, महान्‌ परमहंसोंको भी उसका मिळना 


ग्रापं परं परमहंसगणे दुरापम्‌ ॥७१।। | अत्यन्त कठिन है ॥ ७१ ॥ 


CRBS uno 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणें उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः || २ ॥ 


तृतीय सग 


ताराका विलाप, ध्रीरामचन्द्रजीका उसे समझाना तथा सुय्रीवका राजपद प्राक्त करना | 


श्रीमहादेव उवाच 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना । 
दुद्धुवुर्वानराः सर्वे किष्किन्धां भयविद्दलाः।। १॥ 
तारामूचुर्महाभागे इतो वाली रणाजिरे । 
अङ्गदं परिरक्षाद्य मन्त्रिणः परिनोदय ॥ २ ॥ 


चतुर्ठारकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌ । 
वानराणां तु राजानमङ्गदं कुरु भामिनि ॥ ३॥ 
निहतं वालिनं श्रुत्दा तारा शोकविमूच्छिता । 


अताडयत्खपाणिभ्यां शिरो वक्षश्च भूरिशः ॥ ४॥ 
किमङ्गदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 
इदानीमेव निधन यास्यामि पतिना सह ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! परमात्मा रामके 
द्वारा युद्धर्मे वाळीके मारे जानेपर समस्त वानरगण 
भयसे व्याकुल होकर किष्किन्धापुरीमें दौड़े गये ॥१॥ 
और तारासे बोले “हे महामागे ! वानरराज वाली 
युद्धक्षेत्रमे मारे गये । अब आप राजकुमार अङ्गदकी 
रक्षा कीजिये ओर मन्त्रियोंको सावधान कर दीजिये 
॥ २ ॥ हे भामिनि | हमलोग चारों द्वारोंके किवाड़ 
आदि लगाकर नगरकी रक्षा करते हैं, आप अङ्गदको 
वानरोंका राजा बनाइये” || ३ ॥ 

वाळीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूर्च्छित 
हो गयी और अपने शिर और छातीको बारम्बार 
हाथासे पीटने लगी | ४ ॥ और बोली, “मुझे अंगद, 
राज्य, नगर और घन आदिसे क्या काम है, मैं तो 
अभी अपने पतिदेवके साथ ही प्राण त्याग करूंगी?” 
॥ ५॥ ऐसा कह वह रोती इई तुरंत ही वहाँ 
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[ सर्ग ३ 


इत्युक्त्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूधजा । 
ययो तारातिशोकार्ता यत्र भतेकलेवरम्‌ ॥ ६॥ 
पतितं बालिनं दृष्टा रक्तः पांसुभिराइतम्‌ । 
रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयोः ।। ७॥ 


करुणं विलपन्ती सा ददश रघुनन्दनम्‌ । 

राम मां जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ।। ८ ॥ 
गच्छामि पतिसालोक्यं पतिर्मामभिकाङ्कते । 
खर्ेऽपि न सुखं तस्य मां विना रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
पल्लीवियोगजं दुःखमनुभूतं त्वयानघ । 
वालिने मां ग्रयच्छाशु पल्लीदानफलं भवेत्‌ ॥१० 
सुग्रीव त्वं सुखं राज्यं दापितं वालिघातिना । 
रामेण रुमया सार्धे झडक्ष्व सापलवजितम्‌ ॥११॥ 
इत्येचं विलपन्ती तां तारां रामो महामनाः । 
सान्त्वयामास दयया तत्वज्ञानोषदेशतः ॥ १२॥। 
किं भीरु शोचसि व्यर्थे शो कस्याविषयं पतिम्‌ । 
पतिस्तवायं देहो वा जीवो वा वद तत्त्वतः ॥१३॥ 
पञ्चात्मको जडो देइस्त्वङ्मांसरुधिराखिमान्‌ । 
कालकमंशुणोत्पन्नः सोऽप्यास्तेऽद्यापि ते पुरः। १४। 
मन्यसे जीवमात्मानं जीवस्तहि निरामयः । 

न जायते न प्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ १५।। 
न स्री पुमान्वा षण्डो वा जीवः सर्वगतोऽच्ययः | 


एक एणवाद्वितीयोऽयमाकादावदलेपकः । 


नित्यो ज्ञानमयः शुद्धः स कथं शोकमईति ॥। १६॥। 


गयी जहाँ उसके पतिका देह पडा हुआ था, उस 
समय वह अत्यन्त शोकाकुछ थी और उसके बाळ 
बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ बालीको रक्त और धूळिसे 
लथपथ पडा देख बहू “हा नाथ ! हा नाथ !? कह- 
कर रोती इई उसके पेरोपर गिर पड़ी || ७ || 

इस प्रकार करुणक्रन्दन करते इए उसकी दृष्टि 
श्रीरधुनाथजीपर पडी | ( उन्हे देखकर वह बोढी-) 
“राम ! आपने जिस बाणसे वाळीको मारा है उसीसे 
मुझे भी मार डालिये | ८ ॥ जिससे मै तुरंत ही 
पतिछोकको चढी जाउँ; वे मेरी बाट देख रहे होंगे, 
क्योंकि हे रघुनन्दन ! मेरे बिना उन्हे स्वर्गमें भी चेन 
नहीं होगा ॥ ९ ॥ हे अनघ ! पल्नीके वियोगका दुःख 
आपने अनुभव किया ही है (अत: आपको उसकी तीव्रता- 
का अनुमान हो ही सकता है । ) इसलिये अब आप मुझे 
वाळीके पास पहुँचा दीजिये । इससे आपको खत्री-दानका 
फल मिलेगा ॥ १० ॥ सुग्रीव ! तुम्हे वालीको मारनेवाले 
रामने राज्य दिला ही दिया है । अब उस निष्कण्टक 
राज्यको तुम रुमाके साथ सुखपूर्वक भोगो” || ११ ॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुईं उस ताराको महामना 
रामने दयापूर्वंक तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२ ॥ वे बोले--“अयि भीरु ! तेरा पति शोक 
करनेयोग्स नहीं है, त. उसके लिये व्यर्थ क्यों शोक 
करती है ? तू त्रिचारकर ठीक-ठीक बता वास्तवमें 
तेरा पति यह देह है या इसमें रहनेवाला जीव ! 
( यदि यह देह ही तेरा पति है तो ) यह तो जड़, पञ्च- 
भूतमय एवं त्वचा, मांस, रुधिर और अस्थियोंसे बना 
हुआ है तथा काळ, कर्म और गुणोंसे उत्पन्न हुआ 
है; और वह तो अब भी तेरे सामने पड़ा है । ( फिर 
उसके लिये शोक क्यो करती है?) || १३-१४ ॥ 
और यदि तू जीवको अपना पति मानती है तो मी 
तुझे शोक न करना चाहिये क्योंकि वहृ निर्विकार 
है । वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर रहता 
है और न आता-जाता है ॥ १५॥ जीव सर्वव्यापी 
ओर अव्यय है, वह स्री, पुरुष अथवा नपुंसक कुछ भी 
नहीं है बल्कि एक, अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप; 
नित्य, ज्ञानमय और शुद्ध है फिर बह शोचनीय 
कैसे हो सकता है ?? ॥ १६ ॥ 


पे ३ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 


१८३ 


तारोवाच 


देहोऽचित्काष्ठवद्राम जीवो नित्यश्चिदात्मकः । 


सुखदूःखादिसम्बन्धः कस्य स्याद्राम मे वद ॥ १७॥ 
श्रीराम उवाच 


अहङ्कारादिसम्बन्धो याबद्देहेन्द्रियेः सह । 
संसारस्तावदेच स्यादात्मनस्त्वविवेकिनः ॥१८॥ 
मिथ्यारोपितसंसारो न खयं विनिवतते । 
विषयान्ध्यायमानस्य स्वे मिथ्यागमो यथा ।१९। 


अनाद्यविद्यासम्बन्धात्तत्कार्याहङ्कतेस्तथा | 


संसारो5पार्थको5पि स्याद्रागद्वेषादिसङ्कलः ॥२०।। | 


मन एव हि संसारो बन्धश्चेव मनः अभे । 
आत्मा मनः समानत्वमेत्य तद्वतबन्धभाक्‌ ॥२१।। 
यथा विशुद्धः स्फटिको5लक्तकादिसमी पगः । 


तत्तदर्णयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥२२॥ 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः संसृतिबलात्‌। 
आत्मा खलिङ्ग तु मनः परिग्द्य तदुद्धवान्‌ ॥२३॥। 
कामान्‌ जुषन्‌ गुणेबंद्धः संसारे वतंतेऽवशः । 
आदो मनोशुणान्‌ सृष्ट्वा ततः कर्माण्यनेकधा ॥२४।॥। 
शुक्कलोहितकृष्णानि गतयस्तत्समानतः । 
एवं कर्मवशाजीवो अमत्याभूतसम्प्लवस्‌ ॥२५।। 
सर्वोपसंहतो जीवो वासनाभिः स्वकर्मभिः । 


अनाद्यविद्याबश्गस्तिष्ठत्यभिनिवेञ्ञतः ॥२६॥ 


तारा बोली-हे राम ! देह तो काष्ठके समान जड 


| है और जीव नित्य तथा चेतन्यखरूप है, (उसका नाश 


हो नहीँ सकता ) फिर सुख-दु.खादिका सम्बन्ध किससे 
होता है, यह मुझे बतलाइये | १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोलें-जबतक देह और इन्द्रियोके 
साथ “मै” “मेरापन' आदिका सम्वन्ध रहता है तब- 
तक आत्मा ओर अनात्माके विवेकसे रहित जीवका 
सुख-दुःखादिके भोगरूप ससारसे सम्बन्ध रहता 


| है ॥ १८ ॥ यहद संसार आत्मामं मिथ्या ही आरोपित 
| हुआ है तथापि ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप निवृत्त 
| नहीं होता, जिस प्रकार विषयोका निरन्तर व्यान करने- 


वाळे पुरुषको खप्नमे अनेक पदार्थ दीखते है, परन्तु वे होते 
मिथ्या ही हैं ॥१९] अनादि अविद्या ओर उसके कार्य 


| अहंकारके सम्बन्धसे स्थित हुआ यह संसार निरर्थक 


(अत्यन्त मिथ्या ) होते इए भी राग-द्वेष आदिसे पूर्ण 
है ॥ २० ॥ हे शुभे! मन ही संसार है और 
मन ही बन्धन है । उस अनात्म बस्तु मनके साथ 
( अन्योन्याष्याससे ) एक हो जानेसे ही यह आत्मा 


। तद्गत सुख-दुःखादिके बन्धनमें पड़ता है॥ २१ ॥ 


जैसे स्फटिकमणि खभावसे झुङ्गवर्ण होनेपर भी 


| लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रंगकी मातम 


होने लगती है, परन्तु वास्तवमे उसमें वह रंग नहीं 
होता ॥ २२ ॥ वेसे ही बुद्धि और इन्द्रिय आदिकी 
सनिधिसे आत्माको बढात्कारसे संसारकी प्रतीति 
होती है । आत्मा, अपने लिंग ( पहचाननेके साधन ) 
मनको स्वीकार कर उससे प्राप्त होनेवाळे बिषयाँका सेवन 
करता हुआ उसके राग-द्वेषादि गुणोमें बॅधकर विवश 
हो संसार-चन्रमें फॅसा रहता है। पहले वह राग- 
द्ेषादि मनके गुणोंकी रचना करता है और फिर 
( उनके योगसे ) नाना प्रकारके कर्म करता है वे 
कमं शुक्र ( जप, ध्यानादि ), लोहित ( हिंसामय यज्ञ- 
यागादि ) और कृष्ण ( मद्यपानादि पापकर्म ) तीन 
प्रकारके होते हैं। उन कर्मोके अनुसार ही उसकी 
गतियाँ होती हैं । इस प्रकार यद्द जीव कर्मोके वशीभूत 
होकर प्रळ्यपर्यन्त आवागमनके चक्रमे पड़ा रहता है 
॥ २३-२५ ॥ प्रल्यकाळमें सब भूतोंका ल्य झो जानेपर 
भी अपने कर्ता-मोक्तापनके अभिनिवेशसे यह अपनी 


१८४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ३ 


सृष्टिकाले पुनः पूर्वचासनामानसेः सह । 
जायते पुनरप्येवं घटीयन्त्रमिवावश्ञः 11२७1 


यदा पुण्यविशेषेण लभते सङ्गतिं सतास्‌ । 
मद्भक्तानां सुझान्तानां तदा मद्दिषया मतिः 1२८)! 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुलभा जायते ततः | 


ततः स्वरूपविज्ञानमनायासेन जायते ॥२९॥। 
तदाचायंप्रसादेन वाक्या्थज्ञानतः क्वणात्‌ ! 


देइन्द्रियमनःप्राणाइङ्कतिम्यः एथक्स्थितस्‌ ॥३०॥ 


स्वात्मानुभवतः सत्यमानन्दात्मानमदढ्वयम्‌ । 


ज्ञात्वा सद्या भवेन्धुक्तः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥।३ १।। 
एवं मयोदितं सम्यगालोचयति यो5निशम्‌ | 
तस्य संसारदुःखानि न स्पृशन्ति कदाचन ।।२२॥ 


त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमाळोचय विशुद्धधीः । 
न स्पृझ्यसे दुःखजालेः कर्मबन्धादिमोक्यसे ॥३२।। 
पूर्वजन्मनि ते सुश्रु कृता मद्धक्तिरुत्तमा । 
अतस्तव विमोक्षाय रूपं मे दक्षितं शुभे ॥३४॥ 
घ्यात्वा मदूपमनिशमालोचय मयोदितम्‌ । 
ग्रवाहपतितं कार्य कुवेन्त्यपि न लिप्यसे ।।२५॥ 
श्रीरामेणोदितं सवे श्रुत्वा तारातिविखिता । 
देहाभिमानजं शोकं त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ ॥३६॥ 
आत्मानुमचरसन्तुष्टा जीवन्धुक्ता बभूव इ । 
शणसङ्गममात्रेम रामेण परमात्मना ॥३७॥। 
अनादिबन्धं निर्धूय चुक्ता सापि विकरमषा । 
सुग्रीवोऽपि च तच्छत्वा रामवकत्रात्समीरितम्र्‌ ।३८। 


वासनाओं ओर कर्मोके साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है 1२६ || जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है तो यद्द विवश होकर अपनी पूर्व 
वासनाओंसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न द्वो जाता है ॥ २७॥ जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त ओर रान्तचित्त महात्माओं- 
की संगति मिळती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर 
लगता है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा सुननेमें इसकी 
श्रद्धा होती है, जो बहुत ही दुर्लभ है। मेरी 
कथा सुननेसे इसको अनायास ही मेरे खरूपका ज्ञान 
हो जाता है ॥ २९ | उस समय गुरु-कृपाद्वारा 
तत्त्मसि आदि मद्दावाक्योंके अर्थ-ज्ञानसे तथा खयं 
अपने अनुभवसे भी यह अपने सचिदानन्दखरूप 
अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहंकारादिसे पृथक्‌ जानकर एक क्षणमें ही तुरंत 
मुक्त हो जाता है । हे तारे ! मैंने यह वास्तविक सत्य 
तुझसे कह दिया || ३०-३१ ॥ मेरे कहे इए इस 
परमार्थ-ज्ञानका जो अहर्निश मनन करता है उसे सांसारिक 
दुःख कमी स्पर्श नहीं करते || ३२ ॥ व्‌ मी शुद्ध- 
चित्त होकर मेरे इस उपदेशका मनन कर । ऐसा 
करनेसे क्लेरा-कळाप तुझे छू भीन सकेंगे ओर तू 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुश ! 
अपने पूर्वजन्ममें तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसी- 
लिये हे सुन्दरि ! तुझे मुक्त करनेके लिये मैंने अपना 
दर्शन दिया है-॥ ३४ ॥ तू रात-दिन मेरे रूपका ध्यान 
करती हुई मेरे उपदेशका मनन कर । ऐसा करनेसे 
प्रारव्ध-क्रमसे प्राप्त इए कर्माको करती इई भी तू 
उनसे ल्त्ति न होगी ॥ ३५ ॥। 

भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर तारा- 
को बड़ा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमान- 
जनित शोक छोड़कर श्रीरधुनाथजीको प्रणाम किया, 
तथा आत्मानुमवसे सन्तुष्ट होकर बह तत्काळ जीवन्मुक्त 
हो गयी । परमात्मा रामके क्षणमात्रके सत्संगसे वह 
अनादि अविद्याके बन्धनको काटकर निष्पाप और 
सुक्त हो गयी । भगवानके श्रीमुखका बक्तव्य सुनकर 
सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान जाता रहा ओर वह शान्त- 


जहावज्ञानमखिलं स्वस्थचित्तो5भवत्तदा । 
ततः सुग्रीवमाहेदं रामो वानरषुङ्गवम्‌ ।।३९॥ 
भ्रातुर्ज्येष्ठस्थ पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 
कुरु सर्वं यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया ।।४०॥ 
तथेति बलिमिशुख्येवानरेः परिणीय तम्‌ । 
वालिनं. पुष्पके क्षिप्त्वा सवेराजोपचारकेः ।।४१॥ 
भेरीदुन्दुमिनिर्घोषिेत्री्मणेमन्त्रिभिः सह । 
यूथपेर्वानरेः पोरेस्तारया चाङ्गदेन च॥४२॥ 
गत्वा चकार तत्सवें यथाशास्र प्रयलतः । 
खात्वा जगाम रामस्य समीपं मन्त्रिमिः सह ।।४३॥ 


नत्वा रामस्य चरणो सुग्रीवः प्राह हृष्टधीः । 
राज्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणां समृद्धिमत्‌ ।।४४॥ 


दासोऽहं ते पादपञ्चं सेवे लक्ष्मणवञ्चिरम्‌ । 


इत्युक्तो राघवः ग्राह सुग्रीवं ससितं वचः ।!४५॥ 
त्वमेवाहं न सन्देहः शीघ्र गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्वं स्वात्मानमभिषेचय ।।४६॥ 
नगरं न प्रवेक्ष्यामि चतुदश समाः सखे । 
आगमिष्यति मे भ्राता लक्ष्मणः पत्तनं तव ।४७॥। 
अङ्गदं योवराज्ये त्वमभिषेचय सादरम्‌ । 
अहं समीपे शिखरे पवतस्य सहानुजः ॥४८॥ 
वत्स्यामि वर्षदिवसांस्ततस्त्वं यल्लवान्‌ भव । 


किञ्चित्काठं पुरे स्थित्वा सीतायाः परिमार्गणे ।४९। 
साष्टाङ्गं प्रणिषत्याह सुग्रीवो रामपादयोः । 


यदाङ्ञापयसे देव तत्तथेव करोम्यहम्‌ ।।५०॥। 
अनुज्ञाय रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मणः । 


चित्त हो गया | तदनन्तर भगत्रानूने वानरश्रेष्ठ सुग्रीव 


से कहा-॥। ३६-३९) “हे सुग्रीव ! तुम मेरी आज्ञासे 
बेटा अगदके द्वारा अपने बड़े माईका जो कुछ शाख्रोक्त 
ओध्व॑देद्दिक कमे हो वह सब विधिपूर्वक करो” |।४०॥ 
तब "जो आज्ञा” कह मुख्य-मुख्य बलवान्‌ वानरो- 
के साथ वालीके शत्रको फृळाँके विमानपर रख- 
कर समस्त राजोचित उपचारोके सहित मेरी ओर 
दुन्दुभि आदिका घोष करते हुए ब्राह्मण, मन्त्रिवग, 
यूथपति वानरगण, पुरवासी, तारा और अगदके 
साथ उसे ले जाकर सुग्रीबने बड़े प्रयत्नसे झाख्रानुकूल 
सब संस्कार किये ओर फिर खानादि करके मन्त्रियोके 
साथ रामके पास लोट आया ॥४ १-४३॥ 


वहाँ आकर सुप्रीवने प्रसन्नचित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोमे प्रणाम करके कहा---“हे राजराजेश्वर ! वानरों- 
के इस समृद्विसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥४४॥ 
में तो आपका दास हुँ; लक्ष्मणके समान मे भी सदा 
आपके चरणकमळोंकी सेवा करता रहूँगा |? 


यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मुसकराते इए 
कडा-।४५॥| “सुग्रीव ! मैं और तू एक ही हैं--इसमें 
किसी प्रकारका सन्दे नहीं | मेरी आज्ञासे तुम 
तुरंत ही जाकर किव्किन्धाके राजपदपर अपना 
अभिषेक कराओ ॥४६॥ हे सखे ! मै चौदह वर्षतक 
किसी भी नगरमे प्रवेश नहीं कर सकता इसळिये 
तुम्हारे राज्यामिषेकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे 
नगरमें आयेगा ॥ ४७।। अंगदको तुम आदरपूर्वक 
यौवराञ्यपदपर अभिषिक्त करना | अब मैं वर्षाके 
दिनोंमें भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पर्वत-शिखर- 
पर रहूँगा, सो तुम कुछ दिन नगरमे रहकर फिर 
सीताजीकी खोज करानेका प्रयत्न करना” ||४ ८-४९॥ 


तब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीके चरणांमें साष्टांग 
दण्डवत्‌ करके कडा---'“मगवन्‌ | आपकी जेसी आज्ञा 
होंगी मैं वही करूँगा”? ॥०५०॥ फिर भगवान्‌ रामकी आज्ञा 
पा सुग्रीब छक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धापुरीमें 
गये ओर जेसे-जेसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेको कहा था 


मत्वा पुरं तथा चक्रे सथा रामेण चोदितः ॥५१॥ | सब कार्य वैसे दी किया || ५१ ॥- तदनन्तर सुग्रीक्से 
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सुग्रीवेण यथान्यायं पूजितो लक्ष्मणस्तदा । यथोचित आदर पा लक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पास 
चले आये और उनके चरणोमें प्रणाम कर उनकी 


आगत्य राघवं शीघ्रं प्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥।५२॥। | सेत्रामें उपस्थित हो गये || ५२ ॥ 


ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वितः । तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही लक्ष्मणके साथ 
्रवर्षणगिरेरूध्वं शिखरं भूरिविस्तरम्‌ ।।५३।। | प्रवर्षण पर्वतके ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर 


तत्रैकं गह्वरं दृष्टा स्फाटिकं दीसिमच्छुभम्‌ । गये ॥ ५३ ॥ वहाँ उन्होने स्फटिकमणिकी एक खच्छ 
वर्षवातातपसहं फलमूलसमीपगम्‌ । ओर प्रकाशमान गुफा देखी । उसमें वर्षा, वायु और 

घूपसे बचनेका सुमीता था तथा पास ही कन्द, मूळ और 
वासाय रोचयामास तत्र रामः सलक्ष्मणः ॥५४।। | एज मी ळने इए ये उते देखकर औराम लोर कसम: 


दिव्यमूलफलपुष्पसंयुते [यते ने वहीं रहना पसंद किया || ५४ ॥ तत्र रघुकुळ- 
दिव्यमू गौ क्तिकोपमजलीघपल्वठे । तिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य मूळ, फल ओर फूलोसे सम्पन्न, 
मोतीके समान खच्छ जळवाले सरोवरोंसे युक्त और 
चित्रवरणसृगपक्षिशोभिते चित्र-विचित्र मृग तथा पक्षियासे सुशोमित उस प्रवर्षण 

पर्वते रघुङुलोत्तमोऽवसत्‌ ॥५५॥। | पर्वतपर रहने छगे ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्ग; ॥३॥ 
EO 
चतुथे सगे 

भगवान रामका लक्मणजीसे कियायोगका वर्णन करना । 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेचजी बोळे-हे पार्वति ! वहाँ श्रीरामचन्द्रजी 
तत्र वार्षिकदिनानि राघवो लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओमें विचरते 
लीलया मणिगुहासु सञ्चरन्‌ । ओर पके इए फळ-मूछ खाकर निर्वाह करते इए 
फलमोगतोपित वर्षाके दिनोमें आनन्दपूर्वक रहे || १ || वायुसे 


लक्ष्मणेन सहितोऽवसत्सुखम्‌ ॥ १॥ प्रेरित सजळ मेधोंको देखकर, जो अपने भीतर 
वातचुन्नजलपूरितमेघा- कौंधती हुई बिजढीके कारण सुनहरी झुळोसे युक्त 


नन्तरस्तनितवैद्यतगर्भान | क समान प्रतीत होते थे, उन्हें 
वहन बिसयमगाद्वजयूया छु हे हुआ करता था | २ ॥ नवीन घासके 
0010 खानेसे हृष्ट-पुष्ट हुए मृग और पक्षिगण जब कभी 
न्यद्ददाहितसुकाञ्चनकक्षान्‌ ॥ २ ॥ | इघर-उघर दौड़ते हुए श्रीरामचन्द्रजीको देख लेते तो 


नवघास॑ समाखाय हृष्टपुष्टसगद्विजा। | उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३॥ और 
धावन्तः परितो रामं वीक्ष्य विस्फारितेक्षणाः ॥ २ ॥ | ध्याननिष्ठ मुनीधरोंके- समान इधर-उघर जाना भूलकर 
7 'नछन्ति सदाध्याननिष्ठा इव मुनीधरा: । जहाँ-के-तहाँ खड़े रह जाते। इस समय परमात्मा 


रामं सानुवरूपेण गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ | रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और वनोर्मे विचरते जानकर 
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चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वा सिद्धगणा मुवि । 
मृगपक्षिगणा सूत्वा राममेवानुसेविरे । ५ ।। 
सोमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम्‌ । 
समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाड्विनयान्वितः || ६ ॥ 
अन्रवीद्देव ते वाक्यात्पूर्वोक्ता्विगतो मम । 
अनाद्यविद्यासम्भूतः संशयो हृदि संस्थितः ।। ७॥ 
इदानीं ओतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव 


पातुयाण्यार 


भवदाराधनं लोके यथा कुषेन्ति योगिनः ॥ ८ ॥ 
इदमेव सदा प्राहुर्योगिनो सुक्तिसाधनम्‌ । 
नारदोऽपि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भवः ।। ९ || 
्रहक्षत्रादिवणोनामाश्रमाणां च मोक्षदम्‌ । 
ल्लीशद्राणां च राजेन्द्र सुलभं मुक्तिसाधनम्‌ । 


तव भक्ताय मे रात्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ ।।१०॥।। 


श्रीराम उवाच 

मम पूजा विधानस्य नान्तोऽस्ति रघुनन्दन । 
तथापि वक्ष्ये सङ्घपाद्यथावदनुपूर्वेशः ॥११॥ 
खगुद्योक्तप्रकारेण दिजत्वं प्राप्य मानवः । 
सकाशात्सद्गुरोमेन्त्रं बध्वा मद्धक्तिसंयुतः || १२] 
तेन सन्दर्शितविधिमामेवाराधयेत्सुधीः । 
हृदये वानले वारचेत्प्रतिमादो विभावसौ ॥१३॥ 
शालग्रामशिलायां वा पूजयेन्मामतन्तद्रितः । 
प्रातःखानं प्रङुर्वीत प्रथमं देहशुद्धये ॥१४॥ 
वेदतन्त्रोदितेरमन्त्रैसछेपनविधानत: 

सन्ध्यादि कमे यन्नित्यं तत्कुर्याद्रिधिना बुधः ॥१५॥ 
सङ्कल्पमादो ङुरवीत सिद्धयथं कर्मणां सुधीः । 
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बहुत-से सिद्धगण प्रृथिवीपर मृग और पक्षियोंके रूपसे 
सदा उन्हींकी सेवामें रहने लगे || ४-५ || 


एक दिन एकान्तम ध्यान करते हुए भगवान्‌ 
रामसे उनकी समाधि खुळनेपर सुमित्रानन्दन 
श्रीलक्ष्मणजीने अति ग्रेम और भक्तिसे नम्रतापूर्वक 
कहा “भगवन्‌ ! आपने मुझे जो उपदेश पहले 
दिया था उससे मेरे हृदयका अनादि अविद्याजन्य 
सन्देह तो दूर हो गया है॥ ६-७॥ किन्तु हे 
राघव ! योगिजन क्रियामा ( पूजा-पद्धति ) से जिस 
प्रकार संसारमें आपकी आराधना किया करते हैं 
इस समय में उसे सुनना चाहता हुँ ॥ ८॥ 
समस्त योगिजन एवं देवषिं नारद, महर्षि व्यास और 
कमलयोनि श्रीब्रझाजी भी इसीको मुक्तिका साधन 
बतळाते हैं ॥ ९ ॥ हे राजराजेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वर्णों तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य आदि आश्रमोंको मोक्ष 
देनेवाला यही साधन है ओर खी तथा झ्चद्रोंकी भी 
इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति हो सकती है। हे 
प्रभो ! मैं आपका भक्त और भाई हूँ, अत; आप मुझसे 
इस ळोकोपकारी साधनका वर्णन कीजिये”? || १० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे रघुकुळनन्दन लक्ष्मण ! 
मेरी पूजा-विविका कोई अन्त नहीं है तथापि में क्रमशः 
उसका संक्षेपमें यथावत्‌ वर्णन करता हूँ ॥ ११ ॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके गृद्यसूत्रढारा 
बतळाये गये प्रकारसे ( उपनयन-संस्कारके अनन्तर ) 
द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदूगुरुके पास जाय और 
उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्य- 
को चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुई विघिसे 
अपने हृदयमें, अग्निमें, प्रतिमा आदिमें अथवा सूर्यमें 
केवळ मेरी ही सेवा-पूजा करे || १३।। अथवा सावधान 
होकर शालग्राम-शिढार्मे ही मेरी उपासना करे'। 
बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह- 
शुद्धिके लिये, ग्रातःकाळ ही वेदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए शरीरमें विधिवत्‌ 
मृत्तिका आदि लगाकर खान करे ओर फिर नियमानुसार 
सन्ध्या आदि नित्यकर्म करे ॥ १४-१५ ॥ मेरी 
पूजा करनेवाला मतिमान्‌ पुरुष कर्मोकी सिद्धिके लिये 
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स्वगुरु पूजयेद्भक्त्या मद्बुद्धया पूजको मम ॥१६॥ 
शिलायां खपनं ङुर्यात्प्रतिमासु प्रमार्जनम्‌ । 
प्रसिद्धेर्ग न्धपृष्पाधेमेत्पूजा सिद्धिदायिका ॥१७॥ 
अमायिको$्नुवृत्या माँ पूजयेत्नियतत्रतः । 
ग्रतिमादिष्वलङ्कारः प्रियो मे कुलनन्दन ।।१८।। 
अग्नो यजेत हविषा भास्करे खण्डिले यजेत्‌ । 
भक्तेनोपहतं प्रीत्यै श्रद्धया मम वार्यपि ॥१९॥ 


किं पुनर्भक्ष्यभोज्यादि गन्धपुष्पाक्षतादिकम्‌ । 
पूजाद्रव्याणि सर्वाणि सम्पाद्येवं समारमेत्‌ ॥२०॥। 
चैलाजिनकुशे: सम्यगासनं परिकल्पयेत्‌ । 
तत्रोपविश््य देवस्य सम्मुखे चुद्धमानसः ॥२१॥ 
ततो न्यासं ग्रकुर्वीत मादकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि ततः कुर्याचत्त्वन्यासं ततः परम्‌ ॥२२॥ 
मन्मूर्तिपञ्जरन्यासं मन्त्रन्यासं ततो न्यसेत्‌ । 
ग्रतिमादावपि तथा ङुर्यान्नित्यमतन्द्रितः ॥२३॥ 
कलश स्वपुरो वामे दिपेत्पुष्पादि दक्षिणे । 
अध्येपा्प्रदानाथं मधुपकाथेमेव च ॥२४॥ 
तथेवाचमनार्थं तु न्यसेत्यात्रचतुश्यम्‌ । 
हृत्पञ्चे भानुविमले मत्कलां जीवसंज्ञिताम्‌ ॥ २५॥। 
च्यायेत््ददेहमखिलं तया च्याप्तमरिन्दम । 
तामेवावाइयेभित्यं प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌ ॥ २६॥ 
पादया्ध्याचमनीयाद्यैः खानवस्जविभूषणेः । 
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पहले संकल्प करे ओर फिर अपने गुरुदेवर्मे मेरी ही 
भावना रखकर उनकी पूजा करे ॥ १६ ॥ मेरी मूर्ति 
यदि शिलारूप हो तो खान करावे और यदि 
प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे | फिर प्रसिद्द- 
प्रसिद्ध गन्ध और पुष्प आदिसे पूजा करे । इस प्रकार 
की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फळ देनेवाळी होती है 
॥ १७ ॥ मनुष्यको सब प्रकारके छळ-छिद्र छोड़कर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा 
करनी चाहिये | हे कुळनन्दन ! प्रतिमा आदिका 
श्रृंगार करना मुझे अत्यन्त प्रिय है || १८॥ यदि 
अग्निमें पूजा करनी हो तो आइतिद्वारा करे और यदि 
सूर्ये करनी हो तो वेदीमें सूर्यका आकार बनाकर 
करे । भक्तके द्वारा श्रद्धापू॒तक निवेदन किया हुआ 
जळ भी मेरी प्रसनताका कारण होता है॥ १९ ॥ 
फिर भक्ष्य, मोज्य आदि पदार्थ ओर गन्ध, पुष्प, अक्षत 
आदि पूजा-सामम्रीकी तो बात ही क्या है? अतः 
पहले पूजाकी सब सामग्री इकट्टी कर फिर मेरी पूजा 
आरम्म करे || २० ॥ 


( अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतळाता 
हुँ) पहले क्रमशः कुशा, मृगचर्म और वस्र बिछा- 
कर आसन बनावे तथा उसपर शझुद्धचित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख बेठे ॥ २१ ॥ तदनन्तर बहिर्मातृका और 
अन्तर्मातुका न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
चौबीस नामोंका न्यास करके तत्त्वन्यास करे । उसके 
पश्चात्‌ ( विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे ) मेरी मूर्तिमें पज्ञर- 
न्यास तथा मन्त्रन्यास करे | मेरी प्रतिमा आदिमे भी 
निराळस्य-भावसे उसी प्रकार न्यास करना 
चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने सामने बायीं ओर 
कलश ओर दायीं ओर पुष्प आदि सामग्री रखे, उसी 
तरह अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क और आचमनके लिये चार 
पात्र रखे। तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके समान तेजखी 
इृदय-कमलमें जीवनान्नी मेरी कलाका ध्यान करे 
और हे शात्रुदमन ! अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे व्याप्त 
देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
(प्रतिमा आदि ) में उस जीवकलाका ही आवाहन 
करे ॥ २४-२६ ॥ पाथ, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वज, 
आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके 
उसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७ ॥ 
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विभवे सति  कपूरकुडुमागरुचन्दनेः । 
© येन्मन्त्रवन्नित्यं he च 
अचे सुगन्धङुसुमः शुभेः ॥२८॥ 


दशावरणपूजां वे ह्यागमोक्तां प्रकारयेत्‌ । 


नीराजनेधूपदीपेने वेदय हु विस्तरैः ॥२९॥ 
श्रद्धयोपहरेन्नित्यं श्रद्धा्ुगहमीश्वरः । 


होमं कुयोत्प्रयस्नेन विधिना मन्त्रकोविदः ।।३०॥। 
अगस्त्येनोक्तमार्गेण जङुण्डेनागमवित्तमः । 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण पुंसक्तेनाथवा बुधः ॥३१॥ 
अथवोपासनाो वा चरुणा इविषा तथा । 
तप्षजाम्बूनदप्रज्यं दिव्याभरणभूषितम्‌ ॥३२।। 
ध्यायेदनलमध्यस्यं होमकाले सदा बुधः । 
पार्षेदेभ्यो बलिं दत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥३३॥ 
ततो जपं प्रकुर्वीत ध्यायेन्मां यतवाक्‌ स्मरन्‌ । 


मुखवासं च ताम्बूलं दत्वा प्रीतिसमन्वितः ।।३४॥ 


मदर्थे नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌ । 
ग्रणमेइण्डवद्धमो हृदये माँ निधाय च ॥२५) 
शिरस्याधाय मदत्तं प्रसादं भावनामयम्‌ । 
पाणिभ्यां मत्पदे मूषि शृहीत्वा भक्तिसंयुतः ॥३६॥ 
रक्ष मां घोरसंसारादित्युक्त्वा प्रणमेत्सुधीः । 
उद्वासयेद्यथापू्वं प्रत्यग्ज्योतिषि संसरन्‌ ॥३७॥ 
एवञुक्तम्रकारेण पूजयेद्विथिवद्यदि । 
इहामुत्र च संसिद्धिं प्रामोति मदनुग्रहात्‌ ॥३८॥। 
मद्धक्तो यदि मामेवं पूजां चेव दिने दिने । 
करोति मम सारूप्यं ग्रामोत्येव न संशयः ॥३९॥ 


यदि धनवान्‌ हो तो नित्यप्रति कपूर, कुंकुम, अगर 
चन्दन और अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोंसे मन्त्रोचार 
करता हुआ मेरी पूजा करे ॥२८॥ तथा नीराज 
( पाँच बत्तियोंकी आरती ), धूप, दीप और नाः 
प्रकारके नेवेर्योद्वारा वेदोक्त दशावरण-पूजा-विधि' 
मेरा अर्चन करे ॥२९॥ 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदार्थ निवेदः 
करे क्योकि में परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हुँ । मन्त्र 
विधिको जाननेवाळा उपासक पूजाके अनन्तर विधि 
पूर्वक हवन करे ॥३०॥ झाखविधिके जाननेवार 
बुद्विमान्‌ पुरुषको उचित है कि अगस्त्य मुनिक 
बतायी हुई विधिसे कुण्ड बनाकर उसमें गुरुके दिर 
हुए मूलमन्त्रसे अथवा पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे आइटि 
छोड़े ॥३१॥ अथवा अग्निद्दोत्रकी अग्निम ही चरु तथ 
हविसे हवन करे । हवन करते समय बुद्विमान्‌ याजव 
होमाग्निमें 'तपाये इए सुवर्णकी-सी कान्तिवाठे 
सर्वालंकारबिभूषित भगवान्‌ यज्ञ-पुरुषके रूपमें 
परमात्माका सदा ध्यान करे । और फिर मेरे पार्षदोवे 
लिये बलि देकर होम समाप्त कर दे ॥३२-३.३॥ 


तदनन्तर मौन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे । फिर ग्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि कराव 
और हृदयमें मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर पृथिवी 
पर लोटकर साष्टाग दण्डवत्‌ करे ॥३४-३५॥ मेरे 
दिये हुए भावनामय प्रसादको “यह भगवत्प्रसाद हैः 
ऐसी भावनासे शिरपर रखे और भक्तिमावसे विमोर 
हो मेरे चरणको अपने मस्तकपर रखकर ओर हे 
प्रभो ! इस भयंकर संसारसे मुझे बचाओ? ऐसा 
कहकर मुझे प्रणाम करे, उसके बाद बुद्विमान्‌ उपासक 
को चाहिये कि प्रतिमार्मे आवाहन की इई जीवकळाको 
“बह मुझहीमें प्रवेश कर गयी है? ऐसी भावना करते 
इए विसर्जन करे ॥२६-३७॥ 


जो पुरुष उपरोक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा 
करता हे. वह मेरी कुपासे इहलोक ओर परलोक दोन 
जगह सिद्धि प्रात करता है ॥३८॥ यदि मेरा मक्त 
इस प्रकार नित्यप्रति पूजा करे तो वह्द मेरा सारूप्य 
प्राप्त कर लेता है, इसमें सन्देह नहीं ॥२९॥ यह अति 
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इदं रहस्यं परसं च पावनं गोउनीय पूजात्रिधि परम पवित्र और सनातन है । इसे 


मयेव साक्षात्कथितं सनातनम्‌ । 
पठत्यजस्रं यदि वा शृणोति यः 
स सर्वेपूजाफलभाङ्‌ न संशयः ।।४०॥। 


एवं परात्मा श्रीरामः क्रियायोगमचुत्तमस्‌ । 
पृष्टः प्राह खभक्ताय शेषांशाय महात्मने ।।४१॥। 


पुनः प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दुःखितः । 
हा सीतेति वदक्षेव निद्रां लेमे कथञ्चन ॥४२॥ 


एतसिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धायां सुबुद्धिमान्‌ । 
इनमान्प्राइ सुग्रीवमेकान्ते कपिनायकम्‌ ।।४२॥ 
श्रुणु राजन्प्रवक्ष्यामि तवेव हितपुत्तमम्‌ । 
रामेण ते कृतः पूर्व्ुपकारो ह्यनुत्तमः ॥४४॥ 
कृतन्नवत्त्तया नूनं विस्मृतः प्रतिमाति मे । 
त्वत्कृते निहतो वाली वीरखेैलोक्यसम्मतः ॥४५॥। 
राज्ये प्रतिष्ठितोऽसि त्वं तारां ग्रा्तोऽसि दुलेभाम । 
स रामः पर्वतस्याग्रे म्रात्रा सह वसन्सुधीः ॥४६॥। 
त्वदागमनमेकाग्रमीक्षते कार्यगौरवात्‌ । 
त्वं तु वानरभावेन ख्रीसक्तो नःवबुद्धयसे ॥४७॥ 
करोमीति प्रतिज्ञाय सीतायाः परिमार्गणम्‌ । 
न करोषि कृतम्ञस्त्वं इन्यसे वालिवद्दुतम्‌ ॥४८1। 


इन्‌मदचनं श्रृत्वा सुग्रीवो मयविहुलः । 
प्रत्युवाच इनूमन्तं सत्यमेव त्वयोदितम्‌ ॥४९॥ 
शीघ्र कुरु ममाज्ञां त्वं वानराणां तरखिनाम्‌ । 
सदस्राणि दशेदानीं ग्रेषयाशु दिशो दश ॥५०] 
सपद्वीयमतान्सर्वान्वानरानानयन्तु ते। 
पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वातरपुङ्गवाः ॥५१॥ 


साक्षात्‌ मैंने ही अपने मुखसे कहा है । जो पुरुष 
इसे निरन्तर पढ़ता या सुनता है उसे निस्सन्देह 
सम्पूर्ण पूजाका फल मिलता है |॥४०॥ 


इस प्रकार अपने अनन्य भक्त शेषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हें उपदेश किया |9१॥। फिर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवळम्बनकर साधारण 
पुरुषोंके समान दुःखित-से दिखायी देने लगे । वे 
“ह्वा सीते ! ह्वा सीते !? कहते हुए सारी रात यों ही 
बिता देते, उन्हे किसी प्रकार नींद न आती ॥४२॥ 


इसी समय किव्किन्धापुरीमें परम बुद्विमान्‌ हनूमान्‌- 
जीने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तर्मे कहा--॥।४३॥ 
है राजन्‌ | सुनिये, में आपके बड़े हितकी बात 
कहता हैँ । देखिये, श्रीरामचन्द्रजीने पहले आपका 
कितना बडा उपकार किया है ॥४४॥ किन्तु मुझे 
माळम होता है आप कृतघके समान उसे भूल गये 
हैं। अहो ! आपहीके लिये जिन्होंने त्रिलोकमान्य 
वीरवर वाळीको मारा और आपको राज्यपदपर बैठाया 
तथा ( जिनकी कृपासे ) आपको परम दुर्लम तारा मिली 
वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने भाईके साथ पर्वत- 
शिखरपर रहते हुए अपने भारी कार्यके लिये एकाग्र- 
चित्तसे आपके आनेकी बाट देख रहे हैं । किन्तु 
आप वानर-खमावके अनुसार खी-छम्पट होकर सब 
कुछ मूळ गये ॥४५-४७। आपने सीताजीकी खोज- 
के विषयमें “मै अवश्य करूँगा? ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नहीं किया | आप बड़े ही कृतन्न हैं । 
माळम होता है वालीके समान आप भी शीघ्र ही 
काळके गाळमें जायेंगे? ॥२८॥ 


इन्‌मानजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे तिह 
हो गये ओर बोले--“हनूमान्‌ ! तुम ठीक ही कहते 
दो ॥४९॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दशों 
दिश्याओंमें बड़े शीघ्रगामी दश सहस्र वानर भेजो ५१०] 
वे सातों द्वीपॉरमे रहनेबाळे सम्पूर्ण वानरोंको यहाँ ले 
आवे और जितने मुख्य-मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ 
एक पक्षके भीतर आ जायँ ॥५१॥ जो कोई एक 


सर्ग ५ ] 
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ये पक्षमतिवतेन्ते ते वध्या मे न संशयः । 


इत्याज्ञाप्य हनुमन्तं सुग्रीवो शृहमाविशत्‌ ।।५२॥। 


सुग्रीवाज्ञां पुरस्कृत्य इनूमान्मन्त्रिसत्तम; 
तत्क्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिशः सुधीः 
अगणितगुणसस्वान्वायुवेगप्रचारा- 
न्वनचरगणसुख्यान्‌ पवंताकाररूपान्‌ । 
पवनहितङुमारः प्रेषयामास दूता- 


।।५२३॥। 
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ए कह कान 
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पक्षतक यहाँ न आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथों मारा 
जायगा |” हनूमान्‌जीको इस प्रकार आज्ञा देकर 
सुग्रीव ( फिर ) अपने घरमें चले गये ॥ ५२ ॥ 
सुग्रीवको आज्ञा पा परम बुद्विमान्‌ मन्त्रिप्रवर 
श्रीहनूमान्‌जीने तत्काल ही बहुत-से वानर दशों दिशाओं- 
में भेज दिये ॥०५३॥ जो अगणित गुण और पराक्रम- 
शाली थे तथा वासुके समान वेगवान्‌ और पर्वतके 
समान स्थूळकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर दूर्तोको 
राम-कार्यके लिये अति उतावळे पत्रननन्दन ्रीहृनूमान्‌- 


नतिरभसतरात्मा दानमानादितृपान्‌ ।।५४॥ | जीने दान-मानसे सन्तुष्ट कर सव ओर भेज दिया ॥५४॥ 


reasoner 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थः सर्ग: || ४ ॥ 


ति ——— te Smee 


पञ्चम सगे 


भगवान्‌ रामका शोक ओर लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीम जाना 


श्रीमहादेव उवाच 

रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानो निशाग्नुखे । 
सीताविरहजं शोकमसहन्निदमत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
पञ्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हृता बलात्‌ । 
खृतासृता वा निश्चेतुं न जानेऽद्यापि मामिनीम्‌ ।२। 
जीवतीति मम जूयात्कश्चिद्धा म्रियकृत्स मे | 

यदि जानामि तां साध्वीं जीवन्तीं यत्र कुत्र वा ॥।रे।। 
हठादेवाइरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः । 
प्रतिज्ञां शृणु मे भ्रातर्येन मे जनकात्मजा ।! ४ ॥ 
नीता तं भससात्कुयां सपुत्रबलवाइनम्‌ । 

हे सीते चन्द्रवदने वसन्ती राक्षसालये ॥ ५॥ 
दुःखार्ता मामपश्यन्ती कथं प्राणान्‌ धरिष्यसि । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! एक दिन 
प्रदोषकाळ ( रात्रिके प्रथम भाग ) में प्रवर्षण पर्वतके 
मणिमय शिखरपर बैठे इए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 
विरहजनित सन्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस 
प्रकार बोले- ॥ १ ॥ “लक्ष्मण! देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलात्कारसे हर ले गया; वह सुन्दरी जीवित 
है या मर गयी--इसका निश्चय करनेके लिये हमें अभी- 
तक कुछ भी पता नहीं लगा | २ ॥ यदि कोई मुझे 
यह समाचार सुनावे कि “वह जीवित है? तो वह मेरा 
बड़ा ही उपकार करेगा । यदि मुझे उस साध्वीके 
जीवित रहनेका पता लग जाय तो फिर वह कहीं 
भी क्यो न हो, समुद्रमेसे अमृतके समान में जेसे होगा 
वेसे उसे अवश्य ही तुरंत ले आउँगा । भाई ! मेरी 
प्रतिज्ञा सुनो---“जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है उसे 
पुत्र, सेना और वाहनोंके सहित में भस्म कर डागा ।' 
हे चन्द्रवदने सीते ! मुझे न देखनेसे अत्यन्त दुःखातुर 
होकर राक्षसके घरमें रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण 
धारण करोगी ? हा ! चन्द्रमुखी सीताके बिना तो 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


चन्द्रोऽपि माचुवद्धाति मम चन्द्राननां विना ॥ ६ ॥ 
चन्द्र त्वं जानकी स्पृष्टा करेमा स्पृश शीतले: । 
सुग्रीनोऽपि दयाहीनो दुःखितं मां न पश्यति ॥ ७॥ 
राज्यं निष्कण्टकं प्राप्य स्रीभिः परिद्तो रह; | 
कृतभो दृश्यते व्यक्तं पानासक्तोऽतिकाञ्ुकः ।। ८ ॥ 
नायाति शरदं पञ्यन्नपि भागेयितुं प्रियाम्‌ । 
ूर्वोपकारिणं दुष्ट; कृतन्नो विस्मृतो दि माम्‌ ।। ९॥ 
हन्मि सुग्रीवमप्येवं सपुरं सहबान्धवम्‌ । 


वाली यथा हतो मेऽद्य सुग्रीवोऽपि तथा भवेत्‌ 1१०] 
इति रुष्टं समालोक्य राघवं लक्ष्मणोऽञ्रवीत्‌ । 
इदानीमेव गत्वाहं सुग्रीवं दृष्टमानसस्‌ ॥ १ १॥। 
मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेऽन्तिकम्‌ । 
इत्युक्त्वा धनुरादाय खयं तृणीरमेच च 1१२]! 
गन्तुमभ्युद्यतं वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
न इन्तच्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रिय; सखा ।१३। 
किन्तु भीषय सुग्रीवं वालिवत्त्वं इनिष्यसे । 
इत्युक्त्वा शीघ्रमादाय सुग्रीवप्रतिमाषितम्‌ ।। १४।। 
आगत्य पआाद्यत्कार्य तत्करिष्याम्यसंश्यम्‌ । 
तथेति लक्ष्मणो5गच्छत्त्वरितो भीमविक्रमः ।।१५॥ 


किष्किन्धां प्रति कोपेन निर्दहभिव वानरान्‌ । 
सवज्ञो नित्यलक्ष्मीको विज्ञानात्मापि राघवः ॥१६।। 
सीतामनुद्युणोचारचः प्राकृतः प्राकृतामिव | 
बुद॒घ्यादिसाक्षिणस्तस्य मायाकार्यातिवर्तिनः॥ १७।। 
रागादिरहितस्यास्य तत्कार्यं कथमुझुवेत । 


मुझे चन्द्रमा मी सूर्यके समान ( तापप्रद ) जान पड़ता 

॥ ३-६ ॥ हे चन्द्र ! तुम अपनी किरणोंसे पद्दले 
जानकीको स्पर्श करो, ( उनका स्पश करनेसे वे 
शीतल हो जायँगी ) फिर उन शीतळ किरणोंसे मुझे 
स्पर्श करना । हाय! सुग्रीव भी केसा निर्दयी हो 
गया है जो मुझ दुखियाकी ओर नहीं झाँकता 
॥ ७ ॥ अहो ! निष्कण्टक राज्य पाकर मद्यपानमेँ 
आसक्त हुआ वह कामर्किकर ख्रियोसे घिरा एकान्तमें 
पड़ा रहता है । इससे वह स्पष्ट ही बड़ा कृतप्र दीख 
पड़ता है ॥ ८ ॥ शरदऋतुका आगमन देखकर भी 
वह॒ प्राणप्रिया सीताकी खोज करानेके लिये नहीं 
आया । मैंने उसका पहले उपकार किया है तथापि 
बद्द दुष्ट कृतन्न होकर मुझे भूल गया || ९ || ( जिस 
प्रकार मुझे सीताको हर ले जानेवालेका नाश करना 
है ) उसी प्रकार मैं सुग्रीवको भी उसके नगर और बन्धु- 
बान्धवोंके सहित मार डाळूंगा | जेसे वाळी मेरे हाथसे 
मारा गया वेसे ही आज सुग्रीव मी मारा जायगा”? [1१ ० 


इस प्रकार रघुनाथजीको कुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बोले--“'हे राम | आप मुझे आज्ञा दीजिये, में अभी 
जाकर दुष्टचित्त सुग्रीवको मारकर आपके पास" लोट 
आता हूँ ।” ऐसा कह हायमें धनुष और तरकझ लेकर 
लक्ष्मणजीको अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 
श्रीरामचन्द्रजी बोले, “वत्स ! सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र हे, 
तुम उसे मारना मत ॥ १ १-१ ३॥ केवल यह कहकर किं 
“तू वाळीके समान मारा जायगा? उसे डराना और फिर 
शीघ्र ही उसका उत्तर लेकर आ जाना । उस समय जो 
कुछ करना होगा में अवश्य बही करूँगा ।!” 


तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी “बहुत अच्छा? कह 
तुरंत ही किष्किन्धापुरीमें आये | उस समय उन्होंने 
क्रोषसे ऐसा उम्र रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण 
वानरोंको भस्म कर डालेंगे | 


शऔरघुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानखरूप हैं । श्रीलक्ष्मीजी 
सर्वदा उनकी सेवार्मे र्ती हैं; तथापि साधारण ख्रीके 


वियोगसे शोक करते इए प्राकृत पुरुषके समान वे 


सीताजीके शोकसे विह हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि 
आदिके साक्षी, मायाके कार्यासे परे और राग-द्रेष 


| आदि विकारोसे रहित हैं फिर इन विकारोंका कार्य- 
| रूप शोक उन्हें केसे हो सकता है? उन्होंने तो 
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त्रह्मणोक्तसृतं कतुं राज्ञो दशरथस्य हिं ।।१८॥ | ब्रझाजीकी वाणी सत्य करने ओर महाराज दशरथको 


तपसः फलदानाय जाता मानुषवेषश्टक्‌ । 


मायया मोहिताः सर्वे जना अज्ञानसंयुताः ।। १९॥ | 


कथमेषां भवेन्मोक्ष इति विष्णुर्विचिन्तयन्‌ । 


उनकी तपस्याका फल देनेके लिये ही मनुष्यरूपसे 
अवतार लिया है । 'सब लोग मायासे मोहित होकर 
अज्ञानके वशीभूत हो गये है, उससे इनका किस प्रकार 
छुटकारा हो! यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकळ-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी कथाका 


कथां प्रथयितुं लोके सवेलोकमलापहाम्‌ ।।२०॥। | छोकमें विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 


रामायणाभिधां रामो सूत्वा मानुषचेष्टकः । 
क्रोधं मोहं च कामं च व्यवदारार्थसिद्धये ।।२१॥। 
तत्तत्कारोचितं गृहन्‌ मोहयत्यवद्याः प्रजाः । 
अनुरक्त इवाशेषगुणेषु गुणवर्जितः ।। २२॥। 
विज्ञानमूतिविज्ञानशक्तिः साकष्यशुणान्वितः । 
अतः कामादिभिनित्यमविठिपो यथा नमः ॥२३॥ 
विन्दन्ति युनयः केचिज्ञानन्ति जनकादयः । 
तद्धक्ता निमेलात्मानः सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 
भक्तचित्तानुसारेण जायते भगवानजः ॥२४॥ 
लक्ष्मणोऽपि तदा गत्वा किष्किन्धानगरान्तिकम्‌ । 
ज्याघोषमकरोचीत्रं भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ।।२५॥ 
तं दृष्टा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूर्धनि । 
चक्रः किलकिलाशब्दं श्वतपाषाणपादपाः ।।२६॥। 
तान्दृष्टा कोधताम्राक्षो वानरान्‌ लक्ष्मणस्तदा । 
निमूलान्कतुसद्युक्तो धनुरानम्य वीयेवान्‌ ।।२७।। 
ततः शीध्रं समाप्लुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌॥ २८ 
निवार्य वानरान्‌ सर्वानङ्गदो मन्त्रिसमः । 
गत्वा रक्ष्मणसामीप्यं प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥२९।! 
ततोऽङ्गदं परिष्वज्य ठक्त्मणः प्रियँवधेनः । 


समान अनेको ळीलाऐँ करते इए व्यनहारकी सिद्वि- 
के लिये समयानुकूल क्रोध, मोह और काम आदि 
विकारोंको स्वीकार करके विकारोके वशीभूत हुई 
प्रजाको अपनी ळीळासे मोहित कर रहे हैं । किन्तु 
सम्पूण गुर्णोमें अनुरक्त-से दिखळायी देते हुए भी बे 
वास्तत्रमे उन सबसे रहित हैं ॥ १४-२२ ॥ वे 
विज्ञानखरूप हैं, विज्ञान ही उनकी शक्ति है तथा 
एकमात्र साक्षी ओर गुणातीत हैं | इसलिये वे आकारके 
समान काम आदि ( मनोत्रिकारों ) से सर्वदा अलिप्त 
हैँ ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक खरूपको कोई-कोई 
मुनिजन, जनकादि राजर्षिंगण तथा उनके बिशुद्ध- 
चित्त भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान पाते हैं, वे 
अजन्मा भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार 
लेते हैं | २४ ॥ 


इधर, लक्ष्मणजीने किव्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूर्ण वानरोंको भयभीत करते हुए अपने घनुषकी 
प्रत्यश्चाका बड़ा भयंकर टकार किया ॥ २५॥ 
उस समय नगरके परकोटेपर चढ़े हुए कुछ साधारण 
वानर लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथाँमे पत्थर 
ओर वृक्षादि लेकर किलकारी मारने लगे | उन 
वानरोको देखकर वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे 
लाळ हो गये और वे धनुष चढाकर उनका मूलोच्छेद 
करनेके लिये तत्पर हुए ॥ २६-२७ ॥ 


तब लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर 
अंगदजी तुरंत ही उछलकर आये ओर उन्होंने सब 
वानरोंको रोककर उनके पास जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया ॥ २८-२९ ॥ तदनन्तर, प्रियवर्द्दन श्रीलक्ष्मणजीने 
अंगदको हृदयसे लगाकर कहा--“वत्स | तुम अभी 
जाकर अपने काका सुम्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी 
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तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध हैं ओर उनकी प्रेरणासे में यहाँ आया 
हैँ ।” यह सुनकर अंगदने “बहुत अच्छा’? कड तुरंत 
ही सारा समाचार सुग्रीवको जा सुनाया ॥ ३०-३१ ॥ 
और बोळा कि 'लक्ष्मणनी क्रोधसे नेत्र लाळ किये 
बाइर नगरके द्वारपर खड़े हैं |? 

यह सुनकर वानरराज सुम्रीवको बड़ा ही भय 
हुआ ॥ ३२ ॥ उन्होंने मन्त्रप्रवर हनूमानजीको बुला- 
कर कहा- “तुम अङ्गदके साथ तुरंत ही लक्ष्मणजीके 
पास जाओ और उन क्रोधित हुए वीरतरको धीरे-धीरे 
अति विनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने 
साथ यहाँ ले आओ ।” इस प्रकार इनूमानजीको भेज- 
कर कपिराज सुग्रीबने तारासे कहा--॥३३-३४॥ 
“हे अनघे | तुम आगे जाकर अपनी मधुर 
वाणीसे वीरवर लक्ष्मणको शान्त करो ओर जब वे 
शान्त हो जायँ तब उन्हे अन्तःपुरमें लाकर मुझसे 
मिळाओ” | ३५ ॥ 

यह सुनकर तारा “बहुत अच्छा? कह बीचकी 
ड्योदीर्मे आ गयी । इधर अङ्गदके सहित हनूमानजी 
लक्ष्मणजीके पास आये ओर उन्हे शिर नवाकर भक्ति- 
पूर्वक स्वागत करते हुए बोले---“हे महाभाग वीरवर ! 
निःशंक होकर आइये, यह घर आपहींका है ॥ ३६-३७॥ 


इसमें पघारकर राजमद्दिषियोंस ओर महाराज सुग्रीबसे 
प्रविश्य राजदारादीच्‌ दृष्टा सुग्रीवमेव च । मिलिये । फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही 


यदाज्ञापयसे पथात्तत्सवं करवाणि भोः ॥३८॥ करेंगे? ॥ ३८ ॥ 


उवाच वत्स गच्छ त्वं पितव्याय निवेदय ।।३०।। 


सामागतं राघवेण चोदितं रोद्रमूतिना । 
तथेदि त्वरितं गत्वा सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ।।३१॥। 
लक्ष्मणः क्रोधताम्रा्ः पुरदारि बहिः स्थितः । 


तच्छृत्वातीव सन्त्रस्तः सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥३२॥ 


आइय मन्त्रिणां श्रेष्ठ इनुमन्तमथान्रवीत्‌ । 
गच्छ त्वमङ्गदेनाशु लक्षमणं विनयान्वितः ॥३३॥ 
सान्त्वयन्कोपितं वीरं शनेरानय सादरम्‌ । 
प्रेषयित्वा हनुमन्ते तारामाइ कपीश्वरः ।।३४॥ 
त्वं गच्छ सान्त्वयन्ती तं लक्ष्मणं सृदुभाषितेः । 
ञान्तमन्तःपुरं नीत्वा पश्माइश्ेय मेऽनघे ॥३५॥ 
भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्षं समाविशत्‌ । 
इन्‌मानङ्गदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥३६॥ 
गत्वा ननाम शिरसा भक्त्या खागतमञ्रवीत्‌ । 

एहि वीर महाभाग भवद्गृहमशङ्कितम्‌॥२७॥। 


आनयामास नगरमध्याद्राजगुइं प्रति ॥३९॥ | ञ्द्मणजीका हाथ पकडकर उन्हें नगरके बीचसे होकर 


| । राजमन्दिरको ले चले || ३९ ॥ तब, छक्ष्मणजी मार्गमें 
पश्यंस्तत्र सहासोधान्‌ यूथपानां समन्ततः । जद्दो-तहाँ यूथपति वानरोंके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 
जगाम भवनं राज्ञः सुरेन्द्रभवनोपमम्‌ ॥४०] 


समान अति शोभायमान राजभवनमें पहुँचे | ४० ॥ 
मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । 


वहाँ बीचकी ड्योढ़ीमें चन्द्रवदना तारा बैठी थी; वह 
सरवामरणसम्पन्ना मद्रक्तान्तलोचना ॥४१॥ 


सम्पूर्ण आभूषणोसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र 
मदसे कुछ अरुणवणे हो रहे थे ॥ ४१ ॥ 

उवाच लक्ष्मणं नत्वा खितपूर्वाभिमाषिणी । 

याहि देवर मद्रं ते साधुस्त्वं मक्तवत्सलः ॥४२॥ 


वह मधुरभाषिणी तारा छक्ष्मणजीको प्रणाम 
कर मुसकराती हुई बोली--“आइये देवर ! 
किमर्थं कोपमाकारपीर्भक्ते भृत्ये कपीश्वरे । 


आपका शुभ हो। आप बड़े ही साधुस्वमाव और 
भक्तवत्सल हैं || ४२ ॥ आपने अपने भक्त और 
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बहुकालमनाश्वासं दुःखमेवानुभूतवान्‌ ॥४३॥ 
इदानी बहुदुःखोघाडूवद्धिरमिरक्षितः । 


भवत्प्रसादात्सुग्रीवः प्राप्तसोख्यो महामतिः 1४४]! 
कामासक्तो रघुपतेः सेवार्थं नागतो हरिः । 
आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगताः प्रभो ॥४५॥। 
प्रेषिता दशसाइस्रा हरयो रघुसत्तम। 
आनेतुं वानरान्‌ दिग्म्यो महापवेतसन्निभान।।४६॥ 
सुग्रीवः खयमागत्य सर्ववानरयृथपैः । 
वधयिष्यति दैत्योधान्‌ रावणं च इनिष्यति ।।४७॥। 
त्येव सहितो5छेव गन्ता वानरपुङ्गवः । 
पश्यान्तर्भवनं तत्र पुत्रदारसुहृदवृतम्‌ ।।४८॥ 
दृष्टा सुग्रीवमभयं दत्त्वा नय सहेव ते। 


ताराया वचनं श्रुत्वा कृशक्रोघोऽथ लक्ष्मणः 1४९] 
जगामान्तःपुरं यत्र सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
रुमामालिङ्ग्य सुग्रीवः पर्यङ्के पर्यवस्थितः ॥५०॥ 
ष्ट्व 
तं दृष्टा लक्ष्मणः क्रुद्धो मदविद्दलितेक्षणम्‌ ॥५१॥ 
सुग्रीवं ग्राह दुब्बेंच विस्मृतोऽसि रघूत्तमम्‌ । 
वाली येन हतो चीरः स बाणोऽद्य प्रतीक्षते ॥५२॥ 
त्वमेव वालिनो मागे गमिष्यसि मया इतः । 
एवमत्यन्तपरुषं वदन्तं लक्ष्मणं तदा ॥५३॥ 
उवाच हनुमान वीरः कथमेवं प्रभाषसे । 
त्वत्तोऽधिकतरो रामे भक्तोऽयं वानराधिपः ॥५४॥ 
रामकार्याथमनिशं जागति न तु विस्मृतः । 
आगताः परितः पस्य वानराः कोटिशः ग्रभो॥५५।। 


लक्ष्मणमत्यर्थयुत्पपातातिभीतवत्‌ । 
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अनुगत वानरराज सुग्रीवपर किस कारण इतना कोप 
किया ? उसने तो बहुत दिनोंसे बिना किसी प्रकारका 
सहारा मिले दुःख-ही-दुःख मागा है ॥४ ३।॥ अब आपलोगों- 
ने ही उसे बड़े दुःख-समूहसे निकाला है| आपहीकी कपा- 
से महामति सुग्रीवको यह सुख देखनेमें आया है | ४४॥ 
वह जातिका वानर है, इसलिये कामासक्त होकर 
श्रीरघुनाथजीकी सेवामें उपस्थित नहीं हुआ | हे प्रभो ! 
अब शीघ्र ही विविध देशोंसे बहुत-से वानर आनेवाले 
हैं ॥ ४५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! अत्र दिशा-तिदिशाओंसे मद्दा- 
प्वेतके समान बड़े-बड़े डीळवाले असंख्य वानरोंको 
लानेके लिये दश सहस बंदर भेजे गये हैं ।।2६। सुग्रीव 
खयं जाकर उन सब वानर-यूथपतियोके द्वारा दैत्यदकका 
संहार करावेगा और स्वयं रावणका बघ करेगा | ४७] वह 

कपिश्रेष्ठ आज ही आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामें 

उपस्थित होगा । चळिये, अन्त:पुरमें पघारिये | वहाँ 

सुग्रीव अपने पुत्र, स्री और सुहृदूगणसे घिरा हुआ बेठा 

है | उससे मिलकर उसे अभयदान दीजिये और अपने 

साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके पास ले जाइये |? 


ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठण्डा पड़ 
गया और वे अन्तःपुरमें, जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, 
गये | सुग्रीव अपनी भार्या रुमाको गले ळगाये पळंगपर 
पड़े थे ॥४८--५०॥। लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 
मयभीतके समान उछलकर खड़े हो गये । उनके नेत्र 
मदसे विहृळ हो रहे थे । उन्हें ऐसी दशामें देखकर 
श्रीळक्ष्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा--“अरे 
दुःशील ! त्‌ रघुनाथजीको भूछ गया 2 ( तू नहीं 
जानता---) जिस बाणके द्वारा वीरवर वाळी मारा गया 
था वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ।।५१-५२॥। 
माळम होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वाळीके 
मार्गसे ही जाना चाहता है |”? 


लक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
देख वीरवर इनूसानजी बोले--““महाराज ! ऐसी 
बातें क्यों कइते हैं? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आप- 
से भी अधिक भक्त हैं | ५३-५४ ॥ भगवान्‌ रामके 
कार्यके लिये ये रात-दिन जागते रहते हैं, ये उसे भूल नहीं 
गये हैं । प्रभो ! देखिये, ये करोड़ों वानर इसीलिये सब 
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शाधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषतः ।!५६। 
श्रत्वा इनुमतो वाक्यं सोमित्रिलखितोऽमवत्‌ । 


शुत्रीचोऽप्यर्ध्यपाद्यादयेलक्ष्मणं समपूजयत्‌ ।!५७) 
आलिङग्य ग्राह रामस्य दासोऽहं तेन रक्षितः 
लम; स्वतेजसा लोकान्‌ क्षणारट्रेनेव जेष्यति ।।५८॥ 


शहायमात्रमेवाहं वानरेः सहितः ग्रमो । 
सौमित्रिरपि सुग्रीवं प्राह किञ्चिन्मयो दितम्‌ ॥५९॥। 
कत्थमख्र महामाग प्रणयाद्धापितं मया | 
बच्छामोऽद्येव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ।। ६०॥ 
क्क एवातिदुःखार्चा जानको विरहात्मचुः 


क्वेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वितः 1६१] 
बानरेः सहितो राजा राममेवान्वपद्यत ।।६२॥। 
ैरीसदङ्गेबेहुकक्षवानरै; 
शेतातपत्रेव्यजनेश ोमितः । 
ीलाङ्गदायेहे नुमत्प्रधाचेः 
समावृतो राषवमम्यगाद्वरिः ।। ६३॥। 


ओरसे आ रहे हैं || ५५ ॥ ये सब शीघ्र ही सीताजी- 
की खोजके लिये जायेंगे और महाराज सुग्रीव रामचन्द्र- 
जीका सब काय भली प्रकार सिद्ध करेंगे? | ५६ || 


हनूमानूजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजी लज्जित 
हो गये | तदनन्तर सुग्रीबने अध्य ओर पाय आदिसे 
लक्मणजीकी भली प्रकार पूजा को ॥ ५७ || तथा 
उनसे गले मिलकर कहा, “श्रीमन्‌ ! मैं तो रामका 
दास हूँ, उन्हींने मेरी रक्षा की है; वे अपने तेजसे 
आघे क्षणमें ही सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकते हैं 
॥ ५८ ॥ हे प्रमो ! मै तो अपनी वानर-सेनाके साथ 
केवळ उनका सहायकमात्र हूँगा। ( मुझसे भला 
उनका क्ष्या कायं सिद्ध होगा, वे तो खयं ही सर्व- 
समथ हैं ) |” तब छक्ष्मणजीने भी सुप्रीवसे केहा-- 
“हे महाभाग | मैंने भी ग्रणय-कोपबश आपसे जो 
कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करें| भगवान्‌ राम 
वनमें अकेले ही हैं और वे श्रीजानकीजीके विरइसे अति 
व्याकुळ हैं, अतः इम आज ही वहाँ चळेंगे |? 


तब वानरराज सुग्रीव “हाँ ठीक है? ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीके सहित रथर्मे चढ़े और वानरोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चले || ५९-६२ || उस समय 
( उनकी सवारीकी अपूव शोमा थी-- ) मेरी और 
मृदंग आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा 
बहुत-से रीछ, वानर श्वेत छत्र और चॅँवर लिये उन्हें 
अत्यन्त सुशोभित कर रहे थे | इस प्रकार वानरराज 
सुग्रीव बड़े ठाट-बाटसे नीळ, अंगद और हनूमान्‌ 
आदि मुख्य-मुख्य वानरोंके साथ श्रीरघुनाथजीके 
पास चले ॥(६३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे पञ्चमः सर्ग; 1१५] 


१९८ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


एष मे मन्त्रिणां श्रेष्ठ कोटिभल्लकवृन्दपः । 


बायुपुत्रो$तितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमतां वरः | 
नलो नीलश्च गवयो गवाक्षो गन्धमादनः ।। १३॥। 
शरभो मैन्दवश्चैच गजः पनस एव च। 
वलीमुखो दधिमुखः सुषेणस्तार एव च ।॥१४॥ 
केसरी च महासत्त्वः पिता हनुमतो बली । 


महात्मानो महावीर्याः शक्रतुस्यपराक्रमाः । 
एते प्रत्येकतः कोटिकोटिवानरयूथपाः ॥१६॥ 
तवाज्ञाकारिणः सर्वे सर्वे देवांशसम्भवाः । 
एष वालिसुतः श्रीमानङ्गदो नाम विश्रुतः ॥१७॥ 
वालितुल्यबलो वीरो राक्षसानां बठान्तकः । 


एते चान्ये च बहवस्त्वदर्थ त्यक्तजीविताः ॥९८॥ | 


योद्धारः पवेताग्रेथ निपुणाः शत्ुघातने । 


रामः सुग्रीवमालिङम्य ह्षपूर्णाथुलोचनः । 
प्राह सुग्रीव जानासि सर्वे त्रं कार्यभौरवम्‌ ।।२०।। 
मार्गणार्थे हि जानक्या नियुङक्ष्व यदि रोचते । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः प्रीतमानसः ।।२१॥। 
प्रेषयामास बलिनो वानरान्‌ वानरर्षभः । 
दिक्षु सर्वासु विविधान्वानरात्‌ प्रेष्य सत्वरमा।२२॥ 
दक्षिणां दिश्वमत्यर्थ प्रयत्नेन महाचलान्‌ । 
युवराजं जाम्बवन्तं हनूसन्तं महाबलम्‌ ।।२३।। 
नळं सुषेणं शरभं मेन्दं द्विविदभेव च । 
अषयामास सुग्रीवो वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२४।। 
विचिन्वन्तु प्रयत्नेन भवन्तो जानकीं शुभाम्‌ । 
मासादर्वाङनिवतेष्वं मच्छासनपुरःसराः ॥२५।। 
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| जाम्बवान्‌ बडे ही वीर और बुद्धिमान हैं। ये एक 
महासत्त्वपराक्रमः | करोड़ माळुओंके यूथपति हैं और मेरे मन्त्रियोंमें 
हनूमानेष विख्यातो *॥१२॥ | ण्य i ५ 
| सर्वत्र विख्यात ये परम तेजस्वी पवन-पुत्र इनूमानूजी 
| हैं । ये बुद्धिमारनोमें श्रेष्ठ ओर मेरे (प्रमुख ) मन्त्री हैं | 

| इनके अतिरिक्त हे रामजी ! नळ, नील, गवय, गवाक्ष, 

| गन्धमादन, शरभ, मेन्दव, गज, पनस, वळीसुख, दधि- 
| मुख, सुषेण, तार तथा इनूमानके पिता महाबली 
| और परम धीर केशरी--ये मेरे प्रधान-ग्रधान यूथपति 


एते ते यूथपा राम ग्राथान्येन मयोदिताः ॥१५॥ | हैं, सो मैंने आपको बता दिये ॥ ११-१५ || ये सब 


बडे महात्मा, वीर और इन्द्रके समान पराक्रमी हैं, तथा 


| इनमेंसे प्रत्येक करोड़ो वानरोके यूथका अधिपति है 


॥ १६ ॥ ये सभी आपके आज्ञाकारी और देवताओंके 
अंशसे उत्पन्न हुए हैं । ये यालीके पुत्र परम विख्यात 
श्रीमान्‌ अंगदजी हैं | १७ || ये भी वाळीके समान 
ही बलवान्‌ ओर राक्षसदळका दलन करनेवाले हैं । 
इस प्रकार ये सब तथा और मी बहुत-से वानर-वीर 
आपके लिये प्राण निङावर करनेको उद्यत हैं ॥१८॥ 
ये पर्वत-शिखर लेकर लड़ा करते हैं और शत्रका नाश 


| करनेमें बड़े कुशल हैं | हे रघुश्रेष्ठ ! ये सब आपके 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्व ते वशवर्तिनः ॥१९॥ | 


अधीन हैं, आप इन्हे इच्छानुसार आज्ञा दीजिये?१। १९॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने नेत्रोमें आनन्दाश्रु भरकर 


| सुम्रीको हृदय लगा लिया और कहा--&सुम्रीव ! 


तुम मेरे कार्यकी कठिनताके विषयमे जानते ही 
हो || २० ॥ यदि तुम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य 
जानकीजीकी खोजके लिये नियुक्त कर दो |?! रामका 
यद्द वचन सुनकर वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने प्रसन्न होकर बहुत- 
से बळबान्‌ वानरोंको सीठाकी खोजके लिये भेजा | इस 
प्रकार तुरंत ह्री समस्त दिशाओंमें अनेकों वानरोंको 
मेजकर दक्षिण-दिशामें अधिक प्रयत्नके साथ महाबळी 
युवराज अंगद, जाम्बवान्‌, इनूमान्‌, नळ, सुषेण, शरम, 
मेन्द और द्विविद आदिको मेजा तथा उनसे इस प्रकार 
कहा--।।२१-२४॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बडे 
प्रयन्रसे झुभळक्षणा जानकीजीकी खोज करो और 
एक मासके भीतर ही छोट आओ॥ २५ ॥ 


सगे ६ ] 
सीतामदष्ट्रा यदि वो मासादूर्ध्वं दिनं भवेत्‌ । 


तदा प्राणान्तिकं दण्डं मत्तः प्राप्स्यथ वानराः।।२६॥ 


इति प्रस्थाप्य सुग्रीवो वानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
रामस्य पार्थे श्रीरामं नत्वा चोपविवेश सः ।।२७॥ 
गच्छन्तं मारुतिं दृष्टा रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
अभिज्ञानार्थमेतन्मे ह्यकुलीयकमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
मन्नामाक्षरसंयुक्तं सीताये दीयतां रहः । 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाणं हि त्वमेव कपिसत्तम । 
जानामि सत्त्वं ते सवे गच्छ पन्थाः शुभस्तव ।।२९॥ 
एवं कपीनां राज्ञा ते विसृष्टाः परिमागेणे । 


सीताया अङ्गदसुखा बञ्रमुस्तत्र तत्र ह ॥३०॥ 
भ्रमन्तो विन्ध्यगहने दच्युः पर्वतोपमम्‌ । 
राक्षस भीषणाकारं भक्षयन्तं खगान्‌ गजान्‌ ॥रे १॥। 
रावणोऽयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुद्भवाः । 
जघ्नुः किलकिलाशब्द युश्चन्तो घुष्टिभिः क्षणात्‌२२ 
नायं रावण इत्युक्त्वा ययुरन्यन्महदनम्‌ । 
तषार्ताः सलिलं तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुङ्गवाः ॥३२।। 
विभ्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठोष्ठताडकाः । 
दइशुर्गह्ृरं तत्र तृणगुल्माबृतं महत्‌ ॥३४॥ 
आद्रपक्षान्‌ क्रोअहंसान्रिःसृतान्दरशुस्ततः । 
अत्रास्ते सलिलं नूनं प्रविश्ञामो महागुहास्‌ ।।२५।। 
इत्युक्त्वा हनुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयुः । 
सर्वे परस्परं त्वा बाहून्बाहुमिरुत्सुकाः ॥३६॥ 


अन्धकारे महदरं गत्वापश्यन्‌ कपीश्वराः । 
जलाश्यान्मणिनिभतोयाद्‌ कल्पद्ठुमोपमान्‌ ।३७। 


किष्किन्धाकाण्ड 


१९९ 


यदि सीताको बिना देखे तुम्हें एक माससे एक 
दिन भी अधिक हो जायगा तो हे वानरो ! याद रखो, तुम्हे 
मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड भोगना पडेगा” ॥२६॥ 


उन महापराक्रमी वानरोंको इस प्रकार मेजकर 
सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा 
बेठे ॥ २७ ॥ उस समय पवन-नन्दन हनूमान्‌को 
जाते देख श्रीरघुनाथजीने कडहा--:*[ हे कपिश्रेष्ठ ] ! 
तुम मेरी यह अँगूठी ले जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर 
गुदे हुए हैं | इसे अपने परिचयके लिये तुम एकान्तर्मे 
सीताजीको देना | हे कपिश्रेष्ठ ! इस कार्यमें तुम्हीं समर्थ 
हो। मे तुम्हारा बुद्धिबळ अच्छी तरड जानता हूँ । अच्छा, 
जाओ । तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो?॥॥२८-२०॥ 


इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अङ्गदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते इए प्रथिवीपर जहाँ- 
तहँ विचरने छगे ॥ ३० ॥ घूमते-घूमते उन्होने 
विन्व्याचलके गहन वनमें एक पर्वताकार भयंकर राक्षस 
देखा, जो जंगलके मृग ओर ह्वाथियोंको पकड- 
पकड़कर खा रहा था ॥ ३१ ॥ कुछ वानरोने यहद 
समझकर कि 'यह्दी रावण है? बड़ा किछकिला-रान्द 
करते हुए उसे एक क्षाणमें ही घूँसॉसे मार डाल 
॥३२॥ फिर ( उसे इतनी सुगमतासे मरा हुआ देख- 
कर ) 'यहृ रावण नहीं है? ऐसा कहते इर वे एक दूसरे 
धोर वनमें गये । वहाँ उन्हें बड़ी प्यास लगी किन्तु 
जळ कहीं भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 


उस भयंकर बनमें घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
और ताळ सूख गये" तब उन्होंने वहाँ तृण, गुल्म और 
लता आदिसे ढैँकी हुई एक विशाळ गुद्दा देखी ॥३४॥ 
उसमेंसे उन्होंने भीगे इए पंखोंवाले क्रौद्ध और हँसों- 
को निकलते देखा | तब यह कहकर कि “चलो इस 
गुद्दामें चलें, इसमें अवश्य जळ होगा? सबसे आगे 
इनूमान्‌जीने उसमें प्रवेश किया, उनके ही पीछे अन्य 
सब वानर भी एक दूसरेकी बाँहमे बाँह डालकर 
उत्सुकतापूर्वक उसमें घुस गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूरतक अन्घकारहीर्मे जानेके अनन्तर 
उन वानरोने देखा कि वहाँ ( स्फटिक ) मणिके समान 


२०० 


उक्षान्पक्कफलेनंम्रान्मधुद्रोगसमन्वित | 
गृहान्‌ सर्वगुणोपेतान्‌ मणिवस्त्रादिप्रितान्‌ ॥३८॥ 
दिव्यभस्यान्नसहितान्मानुषे! परिवजितान्‌ । 
विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥ २९ ॥ 


प्रमया दीप्यमानां तु दरुः खियसेककाम्‌ । 


प्रणेश्नस्तां मदाभागां भक्त्या भीत्या च वानराः । 
दृष्टा तान्वानरान्देवी प्राह यूयं किमागताः ।।४१।। 
कुतोवा कस्य दूता वा मत्स्थानं किं प्रधषथ । 
तच्छृत्वा हचुमानाइ शृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥४२॥ 
मयोध्याधिपति; श्रीमान्‌ राजा दशरथ; प्र: | 


पितुराज्ञां पुरस्कृत्य सभायः सानुजो वनम्‌ । 


मतस्तत्र हृता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥४४॥ | 


रावणेन ततो रामः सुग्रीवं सानुजो ययी । 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवछभाम्‌ ॥४५)। 


सुगयध्वमिति प्राह ततो चयस्ुपागताः | 


ततो वनं विचिन्दन्तो जानकीं जलकाङ्िणः ।।४६।। 


प्रविष्टा गह्वरं घोरं देवादत्र समागताः | 


योगिनी च तथा दृष्टा वानरान्‌ प्राह हृष्टधीः । 


यथेष्टं फलमूलानि ळण्ध्वा पीत्वास्ृतं पयः ॥४८॥ | 


आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृचान्तमादितः । 


| स्वच्छ जलसे पूर्ण कई सरोवर हैं, उनके पास ही पक्के 
। कछोंके भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर 
| वृक्ष है जिनमें शहदके छत्ते छगे हुए हैं । पास ही, 
| मणिमय वस्रालकारांसे युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य 
| आदि सामग्रियोंसे पूर्ण सवेगुणसम्पन्न निर्जन भवन 
| हूँ | उनमेंसे एक दिव्य भवनमें उन्होने अति 
| आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली सुवर्ण- 
| सिंहासनपर विराजमान देखा | 
| म्यासमे तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस 
| स्थानको प्रकाशित कर रही थी तथा रारीरपर चीर-वस्र 


च्यायन्तीं चीरवसनां योगिनीं योगमास्थितास्‌ ४० | 


वह सुन्दरी योगा- 


धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी ॥३७-४०। 
उस महामागा युवतीको देखकर वानरोंने भय और 


| प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने उनकी 
ओर देखकर कहा--“'तुमलोग क्यों और कहाँसे 
| आये हो ? तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको 


क्यों भ्रष्ट कर रहे हो ?” यह सुनकर इनूमान्‌जीने 
कहा--“'देवि ! मैं आपसे सब वृत्तान्त निवेदन करता 
हूँ, छुनिये-॥४१-४२॥ परम ऐश्वर्यसम्पन्न महा- 


तस्य पुत्रो महामागो जयेष्ठ राम इति श्चुतः ॥।४३॥ | राज दशरथ अयोच्याके अधिपति थे । उनके महा- 


भाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम नामसे विख्यात हैं ॥४३॥ 


। वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या और 


छोटे भाईके सहित वनर्मे आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर्‌ ले गया | तब वे 
अपने अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये | 


| चुग्रीवने उनसे मित्र-भाव छो जानेके कारण हमें यह 


आज्ञा दी है कि तुमळोग रामकी ग्राणग्रियाकी खोज करो । 


| अत: हम वहींसे आये हैँ । यहाँ बनमें जानकीको ढूँढ़ते- 


ढूँढ़ते हमें जळकी आवश्यकता इई । इससे इम इस 
भयंकर कन्दरामें घुसे और देवयोगसे यहाँ आ गये । 


| हे झुमे | आप यहाँ किसळिये रहती हैं और कौन हॅ 
त्वं वा किमथेमत्रासि का वा त्वं वद नः झुमे।।9७७॥ 


यह हमें बताइये” ॥ ४४-४७ ॥ 


यह सब देखकर उस योगिनीको बड़ा इर्ष हुआ 
और वह वानरोंसे बोढी--“पढ्ले तुम इच्छानुसार 
फळ-मूलादि खाकर अमृतमय जळ पान करो। फिर 
मेरे पास आना, तब मैं आरम्भसे तुम्हें अपना सब 
वृत्तान्त सुनाऊंगी |” तब उन वानरोंने 'बहुत अच्छा? 


तथेति अक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते सर्ववानराः ॥४९॥| कह्‌ यथेष्ट फल-मूळ्ादि खाकर जल पीया „और फिर 


सर्ग ६ ] 


किष्किन्थाकाण्ड 
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देव्याः समीपं यत्वा ते बद्धाञ्जलिपुटाः स्थिताः । 


ततः प्राह इनूसन्तं योगिनी दिव्यदर्शना ॥५०॥ 
हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मणः । 
पुत्री महेश्ञं नृत्येन तोषयामास भामिनी ॥५१॥ 
तुष्टो महेशः प्रददाविदं दिव्यपुरं महत । 
अत्र स्थिता सा सुदती वरषोणामयुतायुतम्‌ ॥५२॥ 
तस्या अहं सखी विष्णुतत्परा मोक्षकाङ्गिणी । 


नास्ना खयम्प्रभा दिव्यगन्धवंतनया पुरा ।।५२॥ 
गच्छन्ती ब्रह्मलोकं सा मामाइेदं तपश्चर । 


अत्रेव निवसन्ती त्वं सवप्राणिविवर्जिते ।।५४।। 
त्रेतायुगे दाश्षरथिभूत्वा नारायणोऽच्ययः । 
सूमारहरणार्थाय विचरिष्यति कानने ।।५५।। 
मागन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहास । 
पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा रामं स्तुत्वा प्रयतः ।५६। 
यातासि भवनं विष्णोर्योगिगम्यं सनातनम्‌ । 
इतोऽहं गन्तुमिच्छामि रामं द्रष्टं त्वरान्विता ॥५७॥ 
यूयं पिदध्वमश्चीणि गमिष्यथ बहिशुदाम्‌ । 
तथै चक्रुस्ते वेगाद्गताः पूवेखितं वनम्‌ ॥५८॥ 
सापि त्यक्त्वा गुहां शीघ्रं ययो रापवसजिधिस । 
तत्र रामं ससुग्रीवं लक्ष्मणं च ददर्शं इ ॥५९।। 
कृत्वा प्रदक्षिण रामं प्रणम्य बहुशः सुघीः । 
आइ गद्गदया वाचा रोमाञ्चिततन्रुहा ॥६०॥ 
दासी तवाइं राजेन्द्र दर्शनार्थमिद्दागता । 


बहुवपंसइस्राणि तं मे, दुरं तपः ॥६१॥ 
गुहायां दर््षनाथं ते फलितं मेञ्य तत्तपः । 


प्रसन्नचित्तरे उस देवीके पास आकर हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये । 

तदनन्तर वह दिव्यदशेना योगिनी इनूमानजीसे इस 
प्रकार कहने ठगी- ॥४८--५०॥ “पूर्वकालर्मे विश्व- 
कर्माकी हेमा नामवाली एक दिन्यरूपिणी पुत्री थी | 
उस सुन्दरीने अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥५१॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशङ्करने उसे यह्व विशाळ और 
दिव्य नगर ( रहनेके लिये ) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
दाँतोंवाली हजारों वर्ष रही ॥ ५२ ॥ मैं उसकी सखी 
दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री हुँ । मेरा नाम खयंप्रमा 
है । मुझे मोक्षकी इच्छा है अतः में सर्वदा विष्णु 
भगवान्‌की उपासनामें तत्पर रहती हुँ। पूर्वकालमे, 
जब वह ब्रह्मणेकको जाने लगी तब उसने मुझसे 
कड़ा कि “तू सब प्रकारके प्राणियासे रहित 
इस स्थानर्म ही रहकर तपस्या कर || ५३-५७४ ॥ 
्रेतायुगर्मे साक्षात्‌ अव्यय नारायण राजा दशरथके 
यहाँ जन्म लेकर प्रथिवीका भार उतारनेके लिये वनमें 
विचरंगे ॥ ५५ ॥ उनकी सार्याको ढूँढ़ते इए कुछ 
वानर तेरी गुहामें आयेंगे । उनका भली प्रकार सत्कार 
कर तू रामचन्द्रजीकी ( उनके पास जाकर ) प्रयत्नपूर्वक 
वन्दना और स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यघाम- 
को चढी जायगी, जो योगियोंको ही प्राप्त होने योग्य हे ।? 
अतः अब मैं तुरंत ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 
लिये जाना चाहती हूँ॥ ५६-५७ ॥ तुमळोग 
अपनी-अपनी आँखें मूँद लो, अमी गुहाके बाहर 
पहुँच जाओगे ।” 

उन्होंने ऐसा ही किया ओर तुरंत ही पहले वनर्मे 
पहुँच गये ॥ ५८॥ इधर वह योगिनी मी उस गुहाको 
छोड़कर तत्काळ श्रीरघुनाथजीके पास आयी और वहाँ 
सुग्रीव तथा लक्ष्मणजीके सहित उनका दर्शन 
किया ॥ ५९ ॥ 


उस बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर 
उन्हें बारम्बार प्रणाम किया ओर फिर पुछकित-तनु 
होकर गदूगदवाणीसे इस प्रकार कहने ख्गी--॥६०॥ 
“है राजाधिराज ! मैं आपकी दासी आपके दर्शनोके 
लिये यहाँ आयी हुँ; मैंने आपका दरशन पानेके लिये 
दी गुहार्मे रहकर सदस्तों वर्षोंसे बड़ी कठोर तपस्या की 
है। आज मेरा वह तप सफल डो गया। अहो! 
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अध्यात्मरामायण 


[ सग ६ 


पाइयो 


id 


अद्य दि त्वां नमस्यामि मायायाः परतः स्थितम्‌ । ६२। 
सर्वभूतेषु चालक्ष्यं बहिरन्तरवस्थितम्‌ । 
योगमायाजवनिकाच्छस्ो मानुषविग्रहः । ६३।। 
न रक्ष्यसेऽज्ञानरशां शेलूष इव रूपक | 
महाभागवतानां त्वं भक्तियोगविधित्सया ।। ६४॥ 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ कथं जानामि तामसी । 
ठोके जानातु यः कञ्चिचच तत्त्वं रघूत्तम ॥।६५।। 
ममेतदेव रूपं ते सदा भातु हृदालये। 
राम ते पादयुगलं दश्षितं मोक्षद्चनम्‌ ॥६६॥ 
अद््ञनं भवार्णानां सम्मार्गपरिदर्शनम्‌ । 
घनपुत्रकलत्रादिविभूतिपरिदर्पितः | 
अकिव्वनधनं त्वाद्य नामिधातुं जनोऽइईति ॥६७॥ 
निवृत्तगुणमागाय निष्किआ्ननधनाय ते ।।६८॥ 
नमः खात्माभिरामाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
[मीशानमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ।६९॥ 


समं चरन्तं सर्वत्र मन्ये त्वां पुरुषं परम्‌ । 
देव ते चेष्टितं कश्चिन्न वेद नृविडम्बनम्‌ ॥७०॥ 
न तेऽस्ति कञ्चिद्दयितो द्वेष्यो वापर एव च। 
त्वन्मायापिहितात्मानस्त्वां पश्यन्ति तथाविधम्‌ ।। 
अजस्याकर्तुरीशस्य देवतिर्यङनरादिषु । 


जन्मकर्मादिकं य्यत्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ।।७२।। 
स्वामाहुरक्षरं जातं कथाश्रवणतिद्धये । 


केचित्कोसलराजस्य तपसः फलसिद्धये ॥७३॥ 


आज (यह केसा शुभ दिन है कि) मै साक्षात्‌ 
मायातीत तथा समस्त मूर्तोमे अळक्षितमावसे बाहर- 
भीतर विराजमान आप परमेश्वरको प्रणाम कर रही हुँ! 
आप अपने झुद्धखरूपको योगमायासे आवृत कर 
मनुष्य-शारीरमें प्रकट हुए हैं । अतः जिस प्रकार मायिक- 
रूप धारण करनेवाले मायावीको साधारण पुरुष नहीं 
देख सकते उसी प्रकार आपके झुद्धखरूपको अज्ञानी 
लोग नहीं देख सकते । हे भगवन्‌ ! आपने महान्‌ 
भगवद्भक्तोके मक्तियोगका विधान करनेके लिये ही 
अवतार लिया है । में तमोगुणी बुद्धिवाढी आपको 
केसे जान सकती हँ ? हे रघुश्रेष्ठ ! संसारमें जो कोई 
आपका परमतत्त्व जानते हों वे उसे भले ही जाना करें, 
मेरे इदयभवनर्मे तो सदा आपका यही रूप विराज- 
मान रहे । हे राम ! आज मुझे आपके उन मोक्षदायक 
चरणकमळोंका दरीन हुआ है, जो संसाररूपी सरिता- 
से पार करनेवाले और सम्मार्गका ज्ञान करानेवाळे हैं । 


“हे आदिपुरुष ! जो मनुष्य घन, पुत्र, कळत्र ओर 
विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है वह आपकी 
स्तुति नदी कर सकता, क्योंकि आप तो अकिश्चनोंके 
ही सवख हैं ॥ ६१-६७॥ जो शुणोंकी पहुँचसे 
बाहर, निष्किश्चनोंके धन, अपने आत्मखरूपमें ही 
रमण करनेवाले और ( खरूपसे ) निर्गुण तथा 
( आरोपसे ) सगुण हैं, उन आपको मै बारम्बार प्रणाम 
करती हुँ । में आपको काळरूपसे सबका नियन्ता, 
आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित, सर्वत्र समानमावसे 
व्याप्त तथा परात्पर पुरुष मानती हूँ | हे देव ! मानव- 
चरित्रका अनुकरण करते हुए आप जो-जो ळीलाएँ करते 
हैं उनका मर्म कोई मी नहीं जान सकता ॥ ६८-७० || 
ग्रमो ! आपका न कोई प्रिय है, न अप्रिय है और 
न उदासीन है । आपकी मायासे जिनके अन्तःकरण 
आवृत हैं वे ही छोग ( अपनी-अपनी भातनाके 
अनुसार ) आपको वेसा देखते हैं ॥ ७१ ॥ आप 
अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर हैं, आपके जो देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदि योनियोमें जन्म और कर्म होते हैं 


वह आपकी महान्‌ लीला ही है || ७२ ॥ 


“कहते हैं, आप अविनाशी ईश्वरने ( अपनी कीर्ति 
फेळाकर ) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
लिया । कोई यद्द भी कहते हैं कि कोसळाविपति 


सगे ६ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 


२०३ 


कोसल्यया ग्राथ्यमान जातमाहः परे जनाः । 
ुषटराक्षसभूमारहरणायाथितो विश्वः ॥७४॥ 


रणा नररूपेण जातोऽयमिति केचन | 


पञ्यन्ति तव पादाब्जं भवाणेवसुतारणम्‌ । 


त्वन्मायागुणवद्धाहं व्यतिरिक्त गुणाश्रयम्‌ ॥७६॥ 


नमस्यामि रघुश्रेष्रै बाणासनशरान्वितम्‌ | 


लक्ष्मणेन सह त्रा सुग्रीवादिभिरन्वितम्‌ ।७७॥ | 


एवं स्तुतो रघुश्रेछः प्रसन्नः प्रणताघहत्‌ । 


सा आह राघवं भक्त्या भक्तिं ते भक्तवत्सल । 
यत्र कुत्रापि जाताया निश्चलां देहि मे प्रभो ॥७९॥ 
त्वद्धक्तेषु सदा सङ्गो भूयान्मे प्राकृतेषु न । 
जिह्वा मे रामरामेति भक्त्या वदतु सर्वदा ।!८०॥ 
मानसं श्यामल रूपं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
धनुर्बाणधरं पीतवाससं गुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥८ १॥ 
कोस्तुभकुण्डलेः । 


भान्तं स्सरतु मे राम वरं नान्यं वृण ग्रमो ॥८२॥ 


अङ्गदेन परे ुक्ताहारेः 


श्रीराम उवाच 
भवत्वेवं महाभागे गच्छ त्वं वदरीवनम्‌ । 
तत्रेव मां सरन्ती तवं त्यक्त्वेदं भूतपञ्चकम्‌ । 
मामेव परमात्मानमचिरात्तिषचसे 1८ २॥। 


महाराज दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये 
आपने जन्म ल्या है ॥ ७३ ॥ किन्ही लोगोंका 
कहना है कि आप कौसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट हुए 


| हैं; तया किन्हीकन्दींका मत ऐसा भी है कि 
| ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर भूमिके भारभूत राक्षसोंका 
| नाश करनेके लिये ही आप सर्वव्यापक होते हुए मी 
शृण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ।।७५॥। | मनुष्यरूपसे अवतीर्णं हुए हैं | हे रघुनन्दन ! जो 
| छोग आपकी कथाओंको सुनेंगे या कहेंगे वे अवश्य 
| ही संसार-सागरको पार करनेके लिये नौकारूप आपके 
| चरण-कमळोंका दर्शन करेगे । हे देव ! में आपकी 
| मायाके गुणोंके वशीभूत हूँ, फिर उन गुणोंसे अत्यन्त 
कथं त्वां देव जानीयां स्तोतुं वाविषयं विश्रुम्‌ । i न रा 


पथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको में केसे जान 


आप विभुकी स्तुति भी केसे कर सकती हूँ ! अतः भाई 
लक्ष्मण और सुग्रीवादि ( पाषदों ) के सहित आप धनुर्बाण- 


| घारी सघुश्रेष्ठको में केवळ प्रणाम करती हुँ”? ॥७४--७७॥ 


उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे ग्रणतपापापहारी 


उवाच योगिनीं भक्तां किं ते मनसि काङ्कितम्‌।!७८॥ | श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए और उस अनन्यमक्ता 


| योगिनीसे बोळे---''तेरी हार्दिक इच्छा क्या है??? ॥७८॥ 


उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा- “हे 


| भक्तवत्सल प्रभो ! में जहाँ कहीं भी जन्म डँ आप 


मुझे अपनी अविचल भक्ति दीजिये ॥७९ प्रत्येक जन्ममें 


मेरा संग आपके भक्तोसे ही हो, संसारी ळोगेसि न 


हो और मेरी जिह्वा सदा भक्तिपूर्वक “राम-राम” ऐसा रटा 
करे ॥ ८०॥ और हे राम ! मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान श्यामल मूर्तिका श्रीसीताजी और लक्ष्मणके 
सहित सवेदा चिन्तन करता रहे, जो घनुष-बाण 
धारण किये इए है तथा जो पीताम्बरघारी, मुकुट- 
विभूषित एवं भुजबंद, नू पुर, मोतियोंकी माला, कौस्तुम- 
मणि और कुण्डळोसे सुशोमित है । हे प्रमो ! इसके 
सिवा में ओर कोई बर नहीं मागती’? ॥८१-८२॥ 


थीरामचन्द्रजी बोले- हे महामागे | ऐसा ही होगा | 
अब तू बदिकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 
हुई तू शीघ्र ही इस पाञ्चमोतिक शरीरको छोड़कर 
मुझ परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ॥ ८३ ॥ 


२०४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगं ७ 


श्रुत्वा रघृत्तमवचो5मृतसारकल्पं 
गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुष्टम्‌ । 
तीर्थे तदा रघुपतिं मनसा सरन्ती 


रघुनाथजीके ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 


ख़यंप्रमा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्रिकाश्रमको चली 
गयी, जहाँ बहुत-से वेरीके वृक्ष ठगे हुए हैं । वद्दो अपने 
अन्त: करणमें श्रीरधुनाथजीका स्मरण करती हुई वह 


त्यक्त्वा कलेवरमवाप परं पदं सा ।।८४।। | अन्तमें रारीर-पात होनेपर परमपदको प्रात हुई ॥८४॥ 


पना Or OES ep 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किव्किन्धाकाण्डे षष्ठ: सर्गः || ६ ॥ 
CQ 
सप्तम सग 
वानरोंका प्रायोपवेशन और सम्पातिसे भेंट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र समासीना वृक्षखण्डेषु वानराः | 
चिन्तयन्तो विसुझन्तः सीतामार्गणकर्शिताः ॥ १ ॥ 
तत्रोवाचाङ्गदः कांग्रिद्वानरान्‌ वानरषेम; । 
आमतां गह्दरेञ्साक मासो नूनं गतोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
सीता नाधिगतास्माभिने कृतं राजशासनम्‌ | 
यदि गच्छामः किष्किन्धां सुग्रीवो5सान हनिष्यति । 
विशेषतः शत्रुसुतं मां मिषाजिइहनिष्यति । 
मयि तस्य ङृतः प्रीतिरहं रामेण रक्षितः | ४॥ 
इदानीं रामकार्ये मे न कृतं तन्मिषं भवेत्‌ । 
तस्य मद्धनने नूनं सुग्रीवस्य दुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
माठ्कल्पां आतभायां पापात्मानुभवत्यसो | 
न गच्छेयमतः पार्थे तस्य वानरपुङ्गवाः || ६ ॥ 
त्यक्ष्यामि जीवितं चात्र येन केनापि सृत्युना । 


इत्यथुनयनं केचिद्दृष्टा वानरपुङ्गवाः ॥ ७॥ 
व्यथिताः साश्चनयना युवराजमथात्रुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
किमथे तब शोकोऽत्र वयं ते प्राणरक्षकाः | 

भवामो निवसामोऽत्र गुहायां भयवजिताः ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इधर, सीताजीकी 
खोजसे थके हुए वानरगण उस गुहाके समीप सघन 
वृक्षोवाले स्थानपर बैठकर (सीताको न पानेके कारण) 
मोहित होकर आपसमें सोचने ळगे | १ ॥ उस समय 
वानरश्रेष्ठ अंगदजीने कुछ वानरोंसे कहा---“माद्धम 
होता है इस कन्दरामे घूमते-वूमते हमारा एक मास 
अवश्य पूरा हो गया ॥ २॥ परन्तु अभीतक हमें 
सीताजी नहीं मिलीं । इम वानरराज सुग्रीवकी 
आज्ञाका पालन नहीं कर सके | अब यदि हम 


किष्किन्धापुरीको लोट चलें तो वह हमें अवस्य मार 


डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषतः, अपने शत्रुके पुत्र मुझे तो 
वह इस मिषसे अवश्य ही मार डालेगा । मुझमें 
उसका प्रेम कहाँ हो सकता है ? मेरी रक्षा तो 
श्रीरामचन्द्रजीने दी की है ॥४॥ अब मुझसे 
श्रीरघुनायजीका कार्य नहीं सधा; अतः मेरा वध करनेके 
लिये उस दुरात्मा सुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा बहाना 
मिल जायगा ॥५॥ वह पापान्मा अपने बड़े भाईकी 
पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, भोगता हे; अत: 
हे वानरश्रेष्ठो ! में अब उसके पास तो जाउँगा 
नहीं ॥ ६॥ किसी-न-किसी उपायसे यहीं अपने 
जीवनका अन्त कर दूँगा |”? 


इस प्रकार उन्हें नेत्रमें जळ भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोंको बड़ा खेद हुआ और उन्होने आँखोंमें 
आँसू भरकर युवराजसे कहा--॥ ७-८॥ “आप 


| इतना शोक क्यों करते हैं, इम सब आपके ग्राणोंकी 


रक्षा करेंगे और निर्भय होकर इस गुद्दामें ही 
रहेंगे ॥ ९ ॥ इसमें जो नगर है व॒ अमरावतीपुरीके 


सगे ७] 


सर्वसौभाग्यसहितं पुरं देवपुरोषमम्‌ । 
शनेः परस्परं वाक्यं वदतां मारुतात्मजः ॥१०॥ 
श्रुत्वाङ्गदं समालिङम्य प्रोवाच नयकोविदः । 
विचार्यते किमर्थ ते दुर्विचारो न युज्यते 11११1 
राज्ञोऽत्यन्तप्रियस्त्वं हि तारापुत्रोऽतिवछुभः। 
रामस्य लक्ष्मणात्प्रीतिस्त्वयि नित्यं प्रवर्धते ॥१२॥ 
अतो न राघवाङ्कीतिस्तव राज्ञो विशेषतः । 
अहं तव हिते सक्तो वत्स नान्यं विचारय ।।१३॥ 
गुहावासअ्च निर्भेद्य इत्युक्तं वानरेस्तु यत्‌ । 
तदेतद्रामबाणानाममेद्ं किं जगत्त्रये ॥१४॥ 
ये त्वां दुर्बोधयन्त्येते वानरा वानरर्षभ । 
पुत्रदारादिकं त्यक्त्वा कथं स्थास्यन्ति ते त्वया १५ 
अन्यदूगुह्यतमं वक्ष्ये रहस्यं शृणु मे सुत । 
रामो न मानुषो देवः साथ्षान्नारायणोऽच्ययः ।१६। 
सीता भगवती माया जनसम्मोहकारिणी । 
रक्ष्मणो अुवनाधारः साक्षाच्डेषः फणीश्वरः ॥१७॥ 
ब्रद्मणा प्रार्थिताः सर्व रक्षोगणविनाशने । 
मायामानुषभावेन जाता लोकेकरक्षकाः ।। १८॥। 
बयं च पार्षदाः सर्वे विष्णोवेकुण्ठवासिनः । 
सनुध्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि ॥१९॥ 
वयं वानररूपेण जातास्तस्येव मायया । 
वयं तु तपसा पूर्वमाराध्य जगताँ पतिम्‌ ॥२०॥ 
तेनैवानुगृहीताः सः पार्षदत्वमुपागताः । 


इदानीमपि तस्यैव सेवां कृत्वैव मायया ॥२१॥ 


पुनवेकुण्ठमासाद्य सुखं स्यास्यामहे वयस्‌ । 
इत्यङ्गदमथाश्चास्य गता विन्ध्यं महाचलम्‌ ॥२२॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


२७४ 


समान समस्त सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न है |?” इस प्रकार 
उनके आपसमें घीरे-घीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुणा 
श्रीहनुमानजीके कानोंमें पड़े तो उन्होंने अंगदजीको 
हृदयसे लगाकर कड्दा- “अंगद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यों 
करते हो, तुम्हें किसी म्रकारकी दुर्मावना न करनी चाहिये । 
तुम ताराके अत्यन्त लाडिले लाळ हो, अत; महाराज 
सुग्रीवको मी तुम बहुत प्रिय हो । और श्रीरामचन्क्रजी- 
की तो तुमर्मे नित्यप्रति लक्ष्मणजीसे भी अविक प्रीति 
बढ़ती जाती है || १०-१२ ॥ इसलिये तुम्हें श्रीरघुनाथ 
या राजा सुग्रीवसे किसी प्रकारका खटका न होना 
चाहिये | ओर फिर में भी सब प्रकार तुम्हारा छित 
करनेमें तत्पर हुँ । अतः हे वत्स ! तुस किसी ऐसी- 
वेसी बातकी चिन्ता मत करो ॥ १३ ॥ और इन 
वानरोंने जो कहा कि “गुद्दामें किसी प्रकारका खटका 
न होगा? सो त्रिळोकीमें ऐसी कौन-सी वस्तु है जो 
भगवान्‌ रामके बाणोंके लिये अमेय हो? ॥ १४॥ दे 
कपिश्रेष्ठ ! जो वानरगण तुम्हें यह बुरी सत्तर दे 
रहे हैं वे भी अपनी खरी और बाळकोंको छोड़कर 
तुम्हारे साथ केसे रह सकेंगे ! ॥ १५ | 


इसके सिवा, बेटा ! एक अत्यन्त गुत रहस्य और 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो--भगवान्‌ शम 
कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं वे साक्षात्‌ निर्विकार 
नारायणदेव हैं ॥ १६ || भगवती सीताजी जगन्मोहिनी 
माया हैं ओर छक्ष्मणजी त्रिसुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ 
रोषजी हैं || १७॥ ये सब अह्याजीकी प्रार्यनासे 
राक्षर्सोका नाश करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन 
इए हैं । इनमेंसे प्रत्येक त्रिळोकीकी रक्षा करनेमें समर्थ 
है ॥१८॥ इम सब मी वेकुण्ठळोकमें रहनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुके पार्षद हैं। जब परमात्माने अपनी इच्छासे 
मनुष्यरूप घारण किया तो इम मी उन्हींकी माया- 
शक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये। पूर्वकाळमें 
हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीश्चरकी आराधना की थी; 
तब उन्हींकी कृपासे इम उनके पार्षद इए थे। अब 
भी इम मायाकी प्रेरणासे उन्हींकी सेवा करते हुए 
अन्तमें फिर वेकुण्ठमें जाकर आनन्दपूवेक ( उन्हीके 
साथ ) रहँगे ।?? 

इस प्रकार अंगदजीको ढाँदस बँधाकर चे सद 


२०६ 


विविन्वतो्यं शनकैजोनकी दक्षिणाम्बुघेः । 


दृष्टा समुद्र दुष्पारमगाध॑ भयवर्धनम्‌ । 
वानराः भयसन्त्रस्ताः किं कुमे इति वादिनः ।।२४॥ 
निषेट्रुदघेस्तीरे सर्वे चिन्तासमन्विताः । 
मन्त्रयामासुरन्योन्यमङ्गदादा महाबलाः २५ 
अमतो मे वने मासो गतोऽत्रेव गुहान्तरे । 
न दृष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ।।२६।। 
सुग्रीवस्तीक्ष्णदण्डो सा निहन्त्येव न संशय; । 
सुग्रीवचघतोऽसाकं श्रेयः प्रायोपवेशनम्‌ ।।२७॥। 
इति निञित्य तत्रैव दर्भानास्तीर्य सर्वतः । 


उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्चयाः ॥२८॥ | 


एतसिन्नन्तरे तत्र सहेन्द्रादिगुद्दान्तरात्‌ । 


निर्गत्य शनकैरागाद्गृघधः पर्वतसन्निभः ॥२९॥ | 
न लिभः ॥२९॥ | उन बड़े-बड़े वानरोंको प्रायोपवेशनके लिये बेठे देख 


दृष्टा प्रायोपवेशेन स्थितान्वानरपुङ्गवान्‌ । 
उवाच शनकैशश्र; प्राप्ती भक्ष्योज्य मे बहु; ॥३०॥ 
एकेकशः क्रमात्सर्वान्‌ भक्षयामि दिने दिने । 
श्रुत्वा तद्गृधवचनं वानरा भीतमानसाः ३ १॥। 
भक्षयिष्यति नः सर्वानसी गधों न संशय; । 
रामकायं च नासाभिः कृतं किञ्चिद्वरीश्वराः ॥३२॥ 
सुग्रीचस्यापि च हितं न कृतं स्वात्मनामपि । 
वृथानेन वधं ग्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌ ।।३३॥ 
अहो जटायुधरर्मात्मा रामस्यार्थे मृतः सुधीः । 
मोक्षं प्राप दुरावापं योभिनामप्यरिन्दमः 1३४) 
सम्पातिस्तु तदा वःक्यं श्रुत्वा वानरमाषितम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


। में इन सबको नित्यप्रति 


| बिन्व्याचळ पर्वतपर गये ॥१९---२२॥ फिर धीरे-धीरे 


| श्रीजानकीजीको खोजते इए दक्षिण-समुद्रके तटपर 


तीरे महेन्द्राख्यगिरेः पवित्र पादमाययुः ॥२२। | महेन्द्रपर्वतकी पवित्र तराईमे पढुँचे २३ ॥ 


he 


वहाँ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध ओर भयको 


| बढ़ानेवाळे समुद्रको देखकर भयभीत हो गये और एक- 
| दूसरेसे कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये "२४ 
| अंगद आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ता- 
| ग्रस्त होकर समुद्रतटपर बेठ गये और आपसमें 
| सळाइ करने रगे-।२५॥ “अहो ! बनमें घूमते-वूमते 
| हमें एक मास तो उस गुहामे ही बीत गया । परन्तु 


रावण अथवा जनक-नन्दिनी सीताजीको हम अभीतक 
नहीं देख सके ॥ २६ ॥ राजा सुग्रीव बड़ा दुदंण्ड 


| है, वह हमें निस्सन्देह मार डालेगा । सुग्रीतरके हाथसे 
| मरनेकी अपेक्षा तो प्रायोपवेशन ( अन्न-जल छोड़कर 


मर जाने ) हीमें हमारा अधिक कल्याण है? || २७॥ 
ऐसा निर्णय करके वे सब जहाँ-तहाँ कुशा बिछाकर 


 मरनेका निश्चय कर वहीं बेठ गये ॥ २८ ॥ 


इसी समय महेन्द्रपर्वतकी कन्द्रासे निकलकर वहाँ 
एक पवेताकार गृघ्र धीरे-धीरे चलकर आया ॥ २९, 


वह मन्द खरमें कहने छगा--''आज मुझे (एक साथ 
ही) बहुत-ता भक्ष्य प्राप्त हो गया ॥ ३०॥ अब 
क्रमश, एक-एक 
करके खाऊँगा |? 


गृप्रके ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत 
होकर कहने ङगे-॥ ३१ ॥ “अहो ! निस्सन्देह अब 
यह गृध्र हम सबको खा जायगा । हे वानरेश्वरगण ! 
इमसे न तो भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सघा और न 
राजा सुग्रीवका या अपना ही कुछ हित हुआ; अब 
हम व्यर्थ इसके हाथसे मरकर यमलोकको जायेंगे 
॥ ३२-३३ ॥ अहो | धर्मात्मा जटायु धन्य है जिस 
बुद्धिमानने श्रीरामके कायर्मे अपने प्राण दे दिये । 
देखो, उस रात्रुदमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर लिया जो 
योगियोंको मी दुम हे”? || ३४॥ 

वानरोंके कहे हुए इस वाक्यको सुनकर सम्पाति 
बोढा- “हे कपिश्रे्ठणण ! आपलोग कौन हैं जो 


के वा यूयं मम आतुः कर्णपीयूषसत्निभस्‌ ॥३५॥ | आपसमें मेरे कानोको अमृतके समान प्रिय ठगने- 


सर्ग ७] 


जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्तः परस्परम्‌ । 
उच्यतां वो भयं माभून्मत्तः एवगसत्तमाः ॥।२६॥ 
तम्ुवाचाङ्गदः श्रीमाचुत्थितो गृधसन्निषो । 

रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्वितः ॥।३७॥ 
सीतया भार्यया सार्धे विचचार महावने । 

तस्य सीता हृता साध्वी रावणेन दुरात्मना ।। २८ 
मृगयां निगेते रामे लक्ष्मणे च हृता बलात्‌ । 
रामरामेति क्रोशन्ती श्रुत्वा गृधः प्रतापवान्‌ ।।२९॥। 
जटायुर्नाम पश्चीन्द्रो युद्धं कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
रावणेन इतो वीरो राघवार्थ महाबलः ।।४०। 
रामेण दग्धो रामस्य सायुज्यमगमत्क्षणात्‌ । 

रामः सुग्रीवमासाद्य सख्यं रृत्वाभ्रिसाक्षिकस ४१ 
सुग्रीबचोदितो इत्वा वालिनं सुदुरासदम्‌ । 
राज्यं ददो वानराणां सुग्रीवाय महाबलः ।। ४२॥ 
सुग्रीवः प्रेषयामास सीतायाः परिमार्गणे । 
असान्वानरबृन्दान्वे महासत्त्वान्महाबलः ॥४२॥ 
मासादवांडनिवतेध्व॑ नोचेत्प्राणान्दरामि वः । 
इत्याज्ञया श्रमन्तोऽसिन्वने गह्दरमध्यगाः ॥४४॥ 
गतो मासो न जानीमः सीतां वा रावणं च वा । 
मतें प्रायोपविष्टाः सस्तीरे लवणवारिघेः ॥४५॥ 
यदि जानासि हे पथ्चिन्सीतां कथय नः शुभाम्‌ । 
अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा सम्पातिहष्टमानसः ॥४६॥ 
उवाच मत्म्रियो आता जटायुः एवभेश्वराः । 
बहुवर्षसहस्रान्ते आदवार्ता श्रुता मया ॥४७॥ 
वाक्साहाय्यं करिष्येऽइं भवतां एवगेश्वराः । 


किष्किन्धाकाण्ड 


२०७ 


वाख मेरे भाईका 'जटायु' नाम ले रहे हैं। आप 
मुझसे किसी प्रकारका मय न करके अपना वृत्तान्त 
कडहिये” ॥ ३५-३६ ॥ 


तब श्रीमान्‌ अंगदजी उठकर उस गृध्रके पास गये 
ओर बोले---““दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 
ओर प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमें 
विचर रहे थे । वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको 
दुरात्मा रावण हर ले गया || ३७-३ ८॥ जिस समय राम 
ओर लक्ष्मण मृगयाके लिये गये हुए थे उसी समय वह 
बक्षत्कारसे उन्हें ले चला । उस समय वे “हा राम ! 
हा राम !? कहकर रोने छगीं। उनका राब्द सुनकर 
महाप्रतापी पक्षिराज गृघ्रवर जटायुने श्रीरघुनाथजीके 
लिये रावणसे घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमें वे 
महाबळवान्‌ दीरवर रावणके हाथसे मारे गये ॥३९- 
४० ॥ फिर खयं श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार 
किया और उन्होंने तत्काल भगवान्‌ राममें ( लीन 
होकर ) सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया । तदनन्तर 
श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके पास आये ओर अग्निको साक्षी 
बनाकर उनसे मित्रता की ॥ ४१ ॥ फिर सुग्रीवके 
कहनेसे मह्दाबळी रामजीने अति दुर्जय वालीको मारा 
ओर वानरोंका राज्य सुग्रीवको दिया ॥४२॥ महाबली 
सुग्रीनने हमारे-जेसे अनेकों महापराक्रमी वानरोंको 
सीताकी खोजके लिये भेजा है ॥ 9३ || ओर यह 
कह दिया है कि 'सबलोग एक मासके भीतर ही 
लौट आना नहीं तो में तुम्हारे प्राण इर ढगा ।: 
उनकी आज्ञासे इस बनमें घूमते हुए हम एक गुद्दामें 
चले गये ॥ ४४ ॥ वहाँ हमारा मास समाप्त हो गया, 
किन्तु अमीतक हमें न तो सीताका पता चला है 
ओर न रावणका । अतः अब हम प्रायोपवेशन करके 
मरनेके लिये इस क्षार ( खारी) समुद्रके तटपर बैठे 
हैं || ४५ ॥ हे पक्षिन्‌ ! यदि तुम्हें झुमळक्षणा 
सीताका कुछ पता ह्रो तो बतळाओ |” 


अंगदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमें प्रसन्न 


होकर बोला---““हे कपीश्वरो ! जटायु मेरा परम प्रिय 


माई था । आज कई सहस व्षॉके अनन्तर मैंने भाईका 
समाचार हुना है ॥४६-४७॥ हे वानरो ! में बातोंसे 
अवश्य आपलोगोंकी कुछ सहायता करूंगा । पले 
माईको जळाझ्जळि देनेके लिये मुझे जळके पास ळे 
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आतुः सलिलदानाय नयध्वं मां जलान्तिकम्‌ ॥४८॥॥ चलो ॥ ४८ ॥ फिर आपलोगोंकी कार्य-सिद्धिके लिये 


पग्मात्सवे शुभं वक्ष्ये भवतां कार्यसिद्धये । 
तथेति निन्युस्ते तीरं समुद्रस्य विहङ्गमम्‌ 1४९] 
सोऽपि तत्सरिले खात्वा आतुदत्त्वा जलाञ्जलिम्‌ 
पुनः खस्थानमासाद्य सितो नीतो हरीश्वरेः । 
सम्पातिः कथयामास वानरान्परिद्षयन्‌ ॥५०।। 
लङ्कानाम नगर्यास्ते त्रिकूटगिरिमूर्धनि । 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभिः सुरक्षिता ॥५१॥ 
सञ्चद्रमघ्ये सा लङ्का शतयोजनदूरतः । 
इस्यते मे न सन्दे: सीता च परिद्ज्यते ॥५२॥ 
गृधरत्वाद्रदृष्टिमें नात्र संश्चयितुं क्षमम्‌ । 
शतयोजनविस्तीण समुद्र यस्तु लङ्घयेत्‌ ।५३।। 
स एव जानकीं दृष्टा पुनरायास्यति धुवम्‌ । 
अइमेव दुरात्मानं रावणं इन्तुञचुत्सहे । 
आतुईन्तारमेकाकी किन्तु पक्षविवर्जितः ॥५४॥ 
यतध्वमतियत्नेन लक्वितुं सरितां पतिम्‌ । 
ततो इन्ता रघुश्रेष्ठो रावणं राक्षसाधिपम्‌ ।।५५।। 

लक्का अविश्याथ विदेइकन्यकाम्‌ । 
दृष्टा समाभाष्य च वारिधिं पुन- 

स्ततुं समर्थः कतमो विचार्यताम्‌ ।।५६।। 


जो ठीक होगा वह सब बतछाऊँगा |!” 

तब “बहुत अच्छा? कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 
तटपर ले गये ॥ ४९ ॥ वहाँ पहुँचकर उसने जळमें 
स्वानकर भाईको जळाञ्जलि दी | तदनन्तर बानरगण 
उसे उसके स्थानपर ले गये । वहाँ बैठकर सम्पाति 
( अपने वचनसे ) बानरांको आनन्दित करता हुआ 
बोला-11५०॥ “त्रिकूट-पवेतपर छंका नामकी एक 
नगरी है । वहाँ श्रीसीताजी अशोकवनमें राक्षसिर्योकी 
'देख-रेखमें रहती हैं || ५१ ॥ वह ठंकापुरी यहाँसे 
सौ योजनकी दूरीपर समुद्रके बीचमें है । इसमें सन्देह 
नहीं मुझे तो ब्द और सीताजी यहींसे दीख रही हैं 
॥ ५२ ॥ आपलोग इसमें सन्देह न करें । गृध्र होनेके 
कारण मेरी दृष्टि बहुत दूरतक जाती है । आपर्मेसे 
जो कोई सौ योजन समुद्रको ढाँघ सकता हो वही 
निश्चय जानकीजीको देखकर आ सकता है । मेरे 
माईको मारनेवाले इस दुरात्मा रावणको मारनेमे तो मैं 
अकेला ही समर्थ हुँ ; परन्तु ( करूँ क्या ? ) मेरे पंख 
नहीं रहे || ५३-५४ ॥ आपळोग किसी-न-किसी तरह 
समुद्र झाँघनेका प्रयत्न कीजिये; फिर राक्षसराज रावण- 
को तो श्रीरघुनाथजी खर्य मार डालेंगे ।।७५८|। आफ्लोग, 
अब यह विचार करें कि आपमेसे ऐसा शक्तिशाली 
कौन है जो सो योजन विस्तारवाले समुदको छॉघकर 
लंकार्मे जाय और श्रीजानकीजीसे मिलकर तथा उनके 
साथ सम्भाषण कर फिर समुद्र पार करके लौट 
आवे”? | ५६ ॥ 


"०" Stier 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥७॥ 


सर्ग ८] 


किष्किन्धाकाण्ड 
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अष्टम सगे 


सस्पातिकी आत्मकथा 


श्रीमहादेव उवाच 

अथ ते कोतुकाविष्टाः सम्पातिं सर्ववानराः । 
पप्रच्छुर्भगवन्‌ त्रूहि समुदन्तं त्वमादितः ॥ १॥ 
सम्पातिः कथयामास खउइत्तान्त पुरा कृतम्‌ । 

अहं पुरा जटायुश्व भ्रातरो रूढयोबनो ।। २॥ 
बलेन दपिंतावावां बळजिज्ञासया खगो । 
सर्यमण्डलपयेन्त॑ गन्तुसुत्पतिती मदात्‌ ॥ ३॥ 
बहुयोजनसाइस्रं गतो तत्र प्रतापितः । 
जटायुस्तं परित्रातुं पश्ेराच्छाय मोहतः ॥ ४॥ 
स्थितोऽहं रस्मिभिद॑ग्धपक्षोऽसिन्विन्च्यमूर्धनि । 
पतितो द्रपतनान्मूच्छितोऽहं कपीश्वराः ॥ ५ ॥। 
दिनत्रयात्पुनः ग्राणसहितो दग्घपक्षकः । 

देशं वा गिरिकरूटान्वा न जाने श्रान्तमानसः ॥ ६॥ 
शनेरुन्मील्य नयने दृष्टा तत्राश्रमं झुभम्‌ । 
शनेः झनेराश्रमस्य समीपं गतनानहृम्‌ ॥ ७॥ 
चन्द्रमा नाम झनिराड दृष्टा मां निसितोऽवदत्‌ । 
सम्पाते किमिदं तेऽद्य विरूपं केन वा कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
जानामि त्वामद्ं पूर्वमत्यन्तं बलवानसि । 
दग्धो किमर्थ ते पक्षो कथ्यतां यदि मन्यसे ।। ९ ।। 
ततः खचेष्टितं सवे कथयित्वातिदुःखितः । 
अत्रवं मुनिशादेछं दश्चेऽइं दाववह्विना ॥१०।। 
कथं धारयितुं शक्तो विपक्षो जीवित प्रमो । 
इत्युक्तोऽ्थ मुनिर्वीक्ष्य मां दयाद्रेविळोचनः ॥११॥ 


खश रा» ° 


श्रीमहादेवजी बोळ--हे पार्वति ! यह सुनकर 
उन सत्र वानरांने बड़े कुतहळमें मरकर सम्पाति- 
से पूछा--“भगवन्‌ ! आप आरम्भसे ही अपना 
वृत्तान्त सुनाइये?! || १ || तब सम्पातिने पहले जेसा- 
जँसा किया था वह सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा-- 
पूर्वकालमें में और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा 
थे बळके गवसे उन्मत्त होकर यहद जाननेके लिये कि 
हमर्में कितना बळ है, बड़े घमण्डसे आकारे सूर्यमण्डळ- 
पर्यन्त जानेको उड़े || २-३ || जब इम कई सहस्र 
योजन उँचे चळे गये तो जटायु ( सूर्यके तेजसे) जलने 
लगा | में उसकी रक्षाके लिये मोइवश उसे अपने 
पंखोसे ढँककर चलने लगा ओर अन्तमें सूर्यकी किरणों- 
से पंख जल जानेके कारण यहाँ विन्ध्याचलके शिखर- 
पर गिर पड़ा और हे कपीश्वरो ! बहुत उँचेसे गिरनेके 
कारण मूच्छित हो गया || ४-५ || जब तीन दिन 
पश्चात्‌ मुझे चेत हुआ तो पंख जळ जानेसे मेरा चित्त 
श्रममें पड़ गया ओर में यहद कुछ भी न जान सका 
कि यह कौन-सा देश अथवा गिरिरिखर है ॥। ६ ॥ 


फिर धीरे-धीरे नेत्र खोळनेपर मुझे वहाँ एक सुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया । तब में शनेः-झाने: उस 
आश्रमके पास गया ॥ ७ ॥ वहाँ चन्द्रमा नामक 
सुनीश्वर रहते थे । उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक 
कडा--“सम्पाते ! यह क्या, तुम्हें आज इस प्रकार 
विरूप किसने कर दिया? ॥ ८ ॥ में तुम्हें पहलेसे 
ही जानता हूँ; तुम तो बड़े बलवान्‌ हो, फिर तुम्हारे 
पंख कैसे जळ गये ? यदि तुम ठीक समझो तो अपना 
सब वृत्तान्त कटो”? [| ९ | 

तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठको अपनी सब करतूत सुनायी 
और फिर अति दुःखित होकर उनसे कद्दा- “अब 
में दावाम्िमें जळ मरूँगा [| १० ॥ क्योकि हे प्रमो ! 
बिना पर्खाके में किस प्रकार जीवन धारण कर सकता हुँ? ? 


मेरे इस प्रकार कहनेपर सनिवर दयावश नेमे 


२१० 


अध्यात्मरामायण 


[ सगै ८ 


शृणु वत्स वचो मेऽद्य श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ । 
देइमूलमिदं दुःखं देहः कमंसमुद्धवः ॥१२॥ 
कमे प्रवर्तते देहेऽहंबुद्घ्या पुरुषस्य हि । 
अहङ्कारस्त्वनादिः स्यादविद्यासम्भरो जडः ॥१३॥ 
चिच्छाययां सदा युक्तस्तप्तायःपिण्डवत्सदा । 
तेन देइस्य तादात्म्यादेहश्चेतनवान्भवेत्‌ ।। १४॥ 
देहोऽहमिति बुद्धिः स्यादात्मनोऽइङ्कतेबलात्‌ । 
तन्मूल एष संसारः सुखदुःखादिसाधकः ।।१५।। 
आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । 
देहोऽइं कमेकर्ताहमिति सङ्कल्प्य सर्वदा ॥१६॥ 
जीवः करोति कर्माणि तत्फलेबद्घ्यतेऽवञ्चः । 
ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्यं पापपुण्यात्मकः खयम्‌ ।१७। 
कृतं मयाधिकं पुण्यं यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । 
खर्गे गत्वा सुखं भोष्ष्य इति सङ्ल्पवान्भवेत्‌। १८॥ 
तथेवाध्यासतस्तत्र चिरं भुक्त्वा सुखं महत्‌ । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कर्मचोदितः ।। १९॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसंयुतः । 
भूमी पतित्वा ब्रीह्यादो तत्र स्थित्वा चिरं पुनः!२०। 
भूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुषेझुज्यते ततः । 
रेतो सूत्वा पुनस्तेन ऋतो ख्रीयोनिसिञ्चितः॥ २ १॥ 
जरायुपरिवेष्टितम्‌ । 
दिनेनेकेन कललं भूत्वा रूढत्वमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 
तत्पुनः पञ्चरात्रेण बुद्बुदाकारतामियात्‌ । 
सप्तरात्रेण तदपि मांसपेशित्वसाप्लुयात ॥२३॥ 


योनिरक्तेन संयुक्तं 


न्म्य i ine at 


जळ भरकर मेरी ओर देखते हुए नौले--॥ ११ ॥ 
“बच्चा ! अब तुम मेरी बात सुनो । उसे सुनकर 
तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना । इस दुखका 
आश्रय देह ही है ओर देह कमंजन्य है ॥ १२ ॥ 
पुरुष जब देहमें अहं-बुद्धि करता है तभी कमंकी 
प्रवृत्ति होती है; ओर यह अविद्या-जनिंत जड अहंकार 
अनादि है ॥ १३॥ ( अग्निसे) त्त छोइपिण्ड- 
के समान यह अहंकार सर्वदा चिदाभाससे व्याप्त है । 
उस चिदाभासविरिष्ट अहंकारका देहसे तादात्म्य 
( ऐक्य ) होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है 
॥ १४ ॥ अहंकारके कारण ही आत्माको भें देह हुँ? 
यह बुद्धि होती है ओर उसीके कारण यह सुख- 
दुःखादिका देनेवाला जन्म-मरणरूप संसार ग्राप्त होता 
है || १५ ॥ निर्विकार आत्माके साथ देहके इस मिथ्या 
तादात्म्यसे ही जीव सर्वदा यह संकल्प करके कि भमै 
देह हूँ और कर्मोका करनेवाला हुँ? नाना प्रकारके कर्म 
करता है तथा विवश होकर उनके फळॉसे बँघता है । 
और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत होकर सदा ऊँची- 
नीची योनियोंमें रमता रहता है ॥ १६-१७ || वह 
ऐसे संकल्प करने लगता है कि मैंने यज्ञ, दान आदि 
बहुत-से पुण्यकर्म किये हैं अतः में निश्चय ही स्वर्गमें 
जाकर सुख भोगूँगा ॥ १८ ॥ ऐसे अध्यासे वह वहाँ 
( जाकर ) चिरकाळतक महान्‌ सुख भोगता है और 
अन्तमे पुण्यक्षय हो जानेपर प्रारब्धकी प्रेरणासे, इच्छा 
न रहते हुए भी, नीचे गिरता है ॥ १९ ॥ 


“पहले वह चन्द्रमण्डलपर गिरता है । वहाँसे ( चन्द- 
रस्मियांके द्वारा ) कुहिरेके साथ प्रथिवीप आकर 
बहुत दिनोंतक ब्रीहि आदि धान्योमे रहता है || २०॥ 
फिर वह ( भक्ष्य, मोज्य, लेह्य, ओर चोष्य ) चार प्रकारके 
अन्नरूपसे पुरुषाँद्वारा खाया जाता है और वीर्यरूपमें 
परिणत हो जाता है | तदनन्तर वह उसके द्वारा ऋतुकालमें 
स्रीकी योनिमें डाळा जाता है || २१ ॥ योनिमें स्थित 
रजसे मिलकर वह एक दिनमें ही झिछीसे छिपटे हुए 
कठलके रूपमें परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता 
है ॥ २२ ॥ फिर पाँच रात्रिमें वह बुद्बुदाकार हो 
जाता है ओर सात रात्रि बीतनेपर मांसपेशीके समान 
( अण्डाकार ) हो जाता है ॥ २३ ॥ पंद्रह दिनके 
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| भीतर उस पेशीमें रुधिर भर जाता है और पच्चीस 
तस्या एवाङुरोत्पत्तिः पश्चविंशतिरात्रिषु ॥२४॥ | रात्रिकें पश्चात्‌ उसमें अंकुर उत्पन्न होने लगते 
| हैं ॥ २४ ॥ एक मास हो जानेपर उसमें एक-एक 
Er क यमन | | करके क्रमश. ग्रीवा, शिर, कन्धे, रीढकी इडी और 
पञ्चथाङ्गानि चैकैकं जायन्ते मासतः क्रमात्‌ ।२५॥ | २ ३ Mumm taf iw 
कमेण | दो महीनेर्मे क्रमशः हाथ, पाँव, पसलियाँ, कमर और 
मासद्वयात्प्रजायन्ते क्रमेणेच न चान्यथा ॥२६॥ | 


| ॥ २६ ॥ इसी कमसे तीन महीनेमें उसमें अज्ञोंकी 


पक्षमात्रेण सा पक्षी रुधिरेण परिप्लुता । 
ग्रीवा शिरश्च स्कन्धश्च पृष्ठवंशस्तथोदरम्‌ । 
पाणिपादौ तथा पार्श्वः कटिर्जानु तथेव च | 


त्रिभिर्मासेः प्रजायन्ते अङ्गानां सन्धयः क्रमात्‌ । 
सर्वाङ्गुल्यः 
नासा कर्णा च नेत्रे च जायन्ते पश्चमासतः । 
दन्तपङ्किनेखा शुह्यं पञ्चमे जायते तथा ॥२८॥ 
आर्वाक्बण्मासतर्छिद्रं कर्णयोर्भवति स्फुटम्‌ | 


पायुर्मेटूघुपस्थं च नाभिथापि भवेन्तृणाम्‌ ॥२९॥ 


सप्तमे मासि रोमाणि शिरः केशास्तथेव च । 
जठरे वर्धते गर्भः ख्रिया एवं विहङ्गम । 


नाभिद्त्राल्परन्धेण मातञुक्तान्सारतः । 
वर्धते गर्मेगः पिण्डो न म्रियेत स्वकर्मतः ॥३२॥ 
स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकमोणि सर्वशः । 
जठरानलतप्तोऽयमिदं 
नानायोनिसहस्रेषु जायमानोऽनुभूतवान्‌ । 
पत्रदारादिसम्बन्धं कोटिशः पशुबान्धवान्‌ ॥३४॥ 
कुटुम्बभरणासक्त्या न्यायान्यायैधनाजेनस्‌ । 

कृतं नाकरवं विष्णुचिन्तां खम्रेऽपि दुर्भगः ॥३५॥ 
इदानीं तत्फलं खुञ्जे गर्मेदुःखं महत्तरम्‌ । 
अशाश्वते शाश्वतवदेहे तृष्णासमन्वितः ॥३६॥ 
अकार्याण्येव कृतवान्न कृतं हितमात्मनः । 
'त्येचं बहुधा दुःखमनुभूय खकमेतः ॥३७॥ 


प्रजायन्ते क्रमान्मासचतुष्टये ॥२७! त 
| हो जाती हैं ॥ २७ ॥ पाँच मास होनेपर नाक, कान 


| | और नेत्र बनते हैं तथा पॉचर्वे मासमें ही दन्तावली, 
| नख ओर युद्य स्थान भी उत्पन्न होते हैं ॥२८॥ छठे 
| मासके आरम्भमें ही कार्नोके छिद्र स्पष्ट हो जाते है तथा 


वचनमत्रवीत्‌ ॥३३॥ | 
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लिया 


घुटने बन जते हैं । इस क्रममें कमी मेद नहीं पड़ता 


सन्वियाँ तथा चार मह्दीनेमें समस्त अड्डुलियों उत्पन्न 


इसी समय गुदा, खरी-पुरुषके मेदसे योनि अथवा लिंग 
तथा नामि उत्पन्न होते हैं ॥२९॥ सातवें महीनेमें 


| रोम ओर शिरके केश प्रकट होते हैं तथा आठवें महीने- 
विभक्तावयवत्वं च सवं सम्पद्यतेऽष्टमे ॥३०॥ | 


में सब अङ्गोपाङ्ग अलग-अलग स्पष्ठ हो जाते हैं ॥३०] 
“हे पक्षिन्‌ ! इस प्रकार खरीके गर्भाशयमें गर्भ बढता 


| है । जिस समय पाँचवाँ महीना होता है उसी समय 
"का ~ "आ ® C a 
पञ्चमे मासि चेतन्यं जीवः प्रामोति सवंशः ॥३१॥ | जीवको चेतना-शक्ति ग्राप्त हो जाती है || ३१ ॥ गर्भ- 
स्थित पिण्ड अपनी नामिमें छगे हुए नालके सूक्ष्म 


| छिद्रसे ग्राप्त माताके खाये हुए अन्नके रससे बढ़ता है 


और अपने कर्म-वश मरता नहीं है ॥ ३२ ॥ उस 


| समय अपने सम्पूर्ण पूर्व-जन्मोंका ओर कर्मोंका 
| स्मरण करके जठरानळसे सन्तप्त हुआ यह जीव इस 
| प्रकार कहता हे--॥ ३३॥ “पहले कई सहल 
| योनियोमें उत्पन्न होकर मैंने करोड़ों बन्धु-बान्धव, पञझु- 
| वर्ग ओर खी-पुत्रादिके सम्बन्धका अनुभव किया है ॥३४॥ 


मुझ अभारोने उस समय स्वप्तमें भी भगवान्‌ विष्णुका 


| स्मरण नहीं किया; बस, अपने कुटुम्बके भरण-पोबणमें 


आसक्त होकर न्याय अथवा अन्यायसे घन कमानेमें ही 
लगा रहा ॥ ३५ ॥ अब उसका फलस्वरूप यह अति 


| महान्‌ गर्भ-दुःख भोग रहा हुँ और इस नश्वर देहको 


नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामें फंसा हुआ हूँ॥३६॥ 
में सदा अकार्य कर्म ही करता रहदा, कमी अपना 


हित-साधन नहीं किया । अतः अपने कर्मानुसार मैं 
| इसी प्रकार बहुत-से दुःख भोगता रहा ॥ ३७ ॥ अब 
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कदा निष्क्रमणं मे स्यादर्भान्निरयसन्चिमात्‌ । न जाने इस नरकतुल्य गर्भसे में कब निंकटेँंगा | 

फिर तो मैं सर्वदा श्रीविष्णुमगवान्‌की ही उपासना 

करूँगा? || ३८ ॥ ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह 

जीव योनियन्त्रसे पीडित होता हुआ अति कष्टसे जन्म 

लेता है, जेसे कोई पापी जीव नरकसे निकलता हो 

॥ ३९ ॥ उस समय यह दुर्गन्धित त्रण (घाव) से 

गिरे हुए एक कीडेके समान होता है| फिर इसे 

बाल्यादि अवस्थाओके क्लेश भोगने पड़ते हैं । इस 

प्रकार सभी देहघारिर्योको ये कष्ट उठाने पड़ते हैं ॥४०॥ 

“हे गुध्र ! इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 

सब दुःख तने भी खयं देखे ही हैं ओर भी सब 

इन्हें जानते ही हैं, इसलिये मेंने इनका वर्णन नहीं 

किया || ४१ ॥ इस प्रकार भमें देह हुँ? इस अभ्याससे 

उत्पन्न हुए देहाभिमानके कारण जीवको नरक ओर 

गर्भवास आदि अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं ॥ ४२ ॥ 

अतः मनुष्यको चाहिये किं अपने आत्माको प्रकृतिसे 

अतीत तथा स्थूळ-सूकष्म दोनों प्रकारके शरीरोंसे एथक्‌ 

जानकर देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञानसम्पन्न 

हो || ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं- 

से रहित, सत-चित्स्वरूप तथा शुद्ध, बुद्ध ओर शान्त- 

रूप जाने ॥ ४४ ॥ चेतनस्वरूप आत्माका ज्ञान हो 

जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर 

यह देह प्रारब्ध-कर्मके वेगसे रहे अथवा जाय योगीको 
किसी प्रकारका अज्ञानजन्य सुख-दु:ख नहीं होता । 


“अतः जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो तबतक 
कॉँचुळीसहित सर्पके समान आनन्दपूर्वक देह धारण 
करके रह । इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ ! तेरे परम 
हितकी एक बात ओर बतलाता हुँ, सुन 
॥ ४५-४७ |) त्रेतायुगर्मे अविनाशी नारायणदेत्र 
महाराज दरारथके यहाँ अवतार लेकर रावणका वघ 
करनेके लिये अपनी भार्या सीता और माई लक्ष्मणके 
सहित दण्डकारण्यम आयेंगे ॥ ४८॥ वहाँ दोनों 
भाइयोंके तपोवनसे चले जानेपर रावण श्रीजानकीजी- 
को सूने आश्रमसे चोरके समान ले जाकर लंकामे 
रखेगा । तदनन्तर वानरराज सुग्रीवकी आज्ञासे उन्हें 
खोजते हुए कुछ वानरगण समुद्रतटपर आयेंगे, वहाँ 


इत ऊर्वे नित्यमहं विष्णुमेवानुषूजये 1३८] 
इत्यादि चिन्तयञ्‌ जीवो योनियन्त्रप्रपीडितः । 
जायमानोऽतिदुःखेन नरकात्पातकी यथा ॥३९॥ 


पूतित्रणान्निपतितः कृमिरेष इवापरः । 
ततो बास्यादिदुःखानि सचे एवं विभुज्ञते ॥४०॥ 
त्वया चेत्रानुभूतानि सर्वत्र विदितानि च । 
न वणितानि मे शृध्र यौवनादिषु सर्वतः ॥४१॥ 
एवं देहोऽहमित्यस्मादभ्यासान्िरयादिकम्‌ । 
गर्भवासादिदुःखानि भवन्त्यभिनिवेशतः ।।४२।। 
तसाहदहद्वयादन्यमात्मानं प्रकृतेः$ परम्‌ । 
ज्ञात्वा देहादिममतां त्यक्त्वात्मज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ४२ 
जाग्रदादिविनिर्मुक्त सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
शुद्धं बुद्धं सदा शान्तमात्मानमवधारयेत्‌ ॥४४।। 
चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहदेऽज्ञसम्भवे । 
देइः पततु वारब्धकमेवेगेन तिष्ठतु ॥४५॥ 
योगिनो नहि दुःखं वा सुखं वाज्ञानसम्भवम्‌ । 
तस्मादेहेन सहितो यावत्प्रारब्धसङ्खयः ॥४६॥ 
तावत्ति्ठ सुखेन त्वं शतकञ्चुकसर्पवत्‌ । 
अन्यद्क्ष्यामि ते पक्षिन्‌ शृणु मे परमं हितम्‌ 1४७ 
त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोऽव्ययः । 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानागमिष्यति ॥४८॥ 
सीतया भायया सार्धे लक्ष्मणेन समन्वितः । 
तत्राश्रमे जनकजां आतृभ्यां रहिते वने ॥४९॥ 
रावणश्ोरचन्नीत्वा लङ्कायां स्थापयिष्यति । 
तस्याः सुग्रीवनिर्देञ्ाद्वानराः परिमार्गणे ॥५०॥ 
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आगमिष्यन्ति जलघेस्तीरं तत्र समागमः । 
त्वया तैः कारणवश्ञाद्कविष्यति न संशयः ।।५१॥। 
तदा सीतास्थितिं तेभ्यः कथयख यथाथंतः । 
तदेव तव पक्षों द्वावुत्पत्स्येते पुनर्नवो ।।५२।। 


सम्पातिरुवाच 


बोधयामास मां चन्द्रनामा युनिङुलेश्वरः । 
पश्यन्तु पक्षो मे जातो नूतनावतिकोमलो ।५३॥ 
स्वस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि सीतान्द्रकष्यथ निश्चयस्‌ । 
यलं ङुरुष्वं दुलंडघ्यसमुद्रस्य विलङ्घने ॥५४॥ 
यन्नामस्मृतिमात्रतोऽपरिमितं 
संसारवारांनि्िं 
तीर्त्वा गच्छति दुजनो5पि परमं 
विष्णोः पदं शाञवतम्‌ । 
तस्यैव स्ितिकारिणस्रिजगतां 
रामस्य भक्ताः प्रिया 
यूयं कि न सञ्चुद्रमात्रतरणे 


किसी कारण-विशिषसे तेरे साथ उनका समागम होगा-- 
इसमें सन्देह नहीं ॥ ४९-५१ ॥ तब तू उन्हें सीताजी- 
का ठीक-ठीक पता बतला देना । बस, उसी 
समय तेरे फिर नये पंख उत्पन्न हो जायेगे ” ॥५२॥ 


सम्पाति बोला-( हे बानरेश्वरगण ! ) इस प्रकार मुझे 


चन्द्र नामक मुनीश्वरने समझाया | ( इससे में शान्त 


होकर इस समयकी प्रतीक्षामें रहने लगा | ) देखिये 
अब मेरे यह अति कोमल नवीन पंख निकल आये 
हैं | ५३॥ आपडोगोंका कल्याण हो, अब में जाना 
चाहता हूँ। इसमें सन्देह नहीं आपलोग सीताजीको 
अवश्य देखेंगे | केवळ इस दुर्लङ्घ्य समुदरके 
लाँघनेका प्रयत्न कीजिये ।।५४॥ हे बानरगण ! जिनके 
नामके स्मरणमात्रसे बड़े दुष्टजन भी इस अपार 
संसार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके सनातन 
परमपदको ग्राप्त कर लेते हैं, आपलोग तो, त्रिलोकी- 
की स्थिति करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ रामके प्रिय 
भक्तगण हैं । फिर इस क्षुद समुद्रमात्रको पार करनेमें 


शक्ताः कथं वानराः ॥५५।। | आप क्यों समर्थ न होंगे 2 ॥५५५॥ 
—— Ee .--- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
किष्किन्धाकाण्डेऽव्टमः सर्ग: ॥८॥ 
Sree 


नवम सगे 
समुदोछङ्घनकी मन्त्रणा । 


श्रीमहादेव उवाच 
गते विहायसा ग्रधराजे वानरपुङ्गवाः । 
हर्षण महताविष्टाः सीतादर्शनलालसाः ॥ १ ॥। 
ऊचुः सञ्चुट्रं पश्यन्तो नक्रचक्रभयङ्करम्‌ । 
तरङ्गादिभिरुञद्वमाकाशमिव दुर्ग्रहम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रस्परमयोचन्वे कथमेनं तरामहे । 
उवाच चाङ्गद्स्तत्र शृणुध्वं वानरोचमाः ॥ ३ ॥ 
सवन्तोऽत्यन्तवलिनः शुराअ कृतविक्रमाः । 


श्रीमहादेचजी वोले-हे पार्वति ! गुध्रराज सम्पाति- 
के आकाश-मार्गसे चले जानेपर सीताजीके दर्शनोके 
लिये अति उत्कण्ठित वानरगण (उनका पता लग जानेके 
कारण ) अत्यन्त हर्षित हुए ॥१॥ किन्तु जब उन्होंने 
नाकों और भॅवर आदिके कारण अत्यन्त भयङ्कर, उत्ताल 
तरंगोंसे उछलते इर तथा आकाशके समान दुर्छङ्घ्य 
समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमें कहने लगे कि 
हम इसे किस प्रकार पार कर सकेंगे । तब अंगदजीने 
कहा--“'हे वानरश्रेष्ठणण ! सुनिये--॥ २-३ ॥ 
आपलोग सभी अत्यन्त वळवान्‌, शूरवीर और पराक्रमी 
हैं । अतः आपमेंसे ऐसा कौन है जो समुद्र लॉकर 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ९ 


एतेषां वानराणां स प्राणदाता न संशयः । 
तदुत्तिष्ठतु मे शीघं पुरतो यो महाबलः ॥ ५ ॥। 
वानराणां च सर्वेषां रामसुग्रीवयोरपि । 
स एव पालको भूयान्नात्र कायो विचारणा ॥ ६ ॥ 
इत्युक्ते युवराजेन तृष्णीं वानरसेनिकाः । 
आसन्नोचुः किञ्चिदपि परस्परविलोकिनः ॥ ७॥ 


अङ्गद उवाच 
क क ग्रत्येकं कार्यसिद्धये 
उच्यतां व बलं सर्वे: प्रत्येक कार्यसिद्धये । 


केन वा साघ्यते कार्ये जानीमस्तदनन्तरम्‌ ॥ ८ ॥ , 


अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा प्रोचुवीरा बलं पृथक्‌ । 
योजनानां दशारभ्य दशोत्तरगुणं जगुः । ९॥ 
ञ्ततादर्वाम्जाम्बवांस्तु प्राह मध्ये वनोकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पादं भूमानलक्षणम्‌ ॥। १०।। 
त्रिःसप्षकृत्वोऽइमगां प्रदक्षिणविधानतः । 
इदानीं वार्थकग्रस्तो न शक्रोमि विरूङ्गितुम्‌ ।। १ १॥। 


अङ्गदोऽप्याह मे गन्तुं शक्यं पारं महोदधेः । 
पुनलंङ्घनसामथ्ये न जानाम्यस्ति वा न वा॥१२॥ 
तमाइ जाम्बवान्वीरस्त्वं राजानो नियामकः | 
न युक्तं त्वां नियोक्त मे त्वं समर्थोऽसि यद्यपि।। १३॥ 
अङ्गद उवाच 
एवं चेत्पूर्ववत्सर्वे स्वप्स्यामो दर्भविष्टरे । 
केनापि न कृतं कार्ये जीवितुं च न शक्यते ।।१४।। 
तमाइ जाम्बवान्वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत । 
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को वात्र वारिधिं तीर्त्वा राजकार्य करिष्यति ॥ ४ ॥। | राजकार्यं सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह निःसन्देइ इन 


समस्त वानरोंको प्राण-दान करनेवाला होगा | अत; 
जो महाबळ्वान्‌ वीर ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने 
आवे ॥ ५॥ इसमें कोई सन्देह नहीं, वही सम्पूर्ण 
वानरोंकी, सुग्रीवकी और खयं भगवान्‌ रामकी भी 
रक्षा करनेवाला होगा” || ६ ॥ 


युवराज अंगदके इस प्रकार कहनेपर समस्त वानर- 
सेनापति चुपचाप बैंठे रहे, किसीके सुखसे एक शब्द भी 
न निकला, परस्पर एक-दूसरेका मुख ताकते रह गये 1७ 

अंगद खोले- अच्छा, इस कार्यको सिद्ध करनेके 
लिये सब लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो। तब इस बात- 
का पता चळ जायगा कि इसे कोन साध सकेगा ।।८॥ 

अंगदजीकी यह बात सुनकर सब वानर-वीर पृथक्‌- 
पृथक्‌ अपना बळ बतळाने लगे । उनमेंसे एक-एकने 
दशा योजनसे लेकर क्रमश. दश-दश योजन अधिक 
जानेतककी अपनी सामर्थ्य बतायी ॥ ९ ॥ अन्तमें, 
उन सब वनचरोमेंसे जाम्बवान्‌ने अपनी शक्ति सौ योजन- 
के भीतरतक जानेकी बतायी। वे बोले--““पू्वेकाळमें जब 
भगवानूने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मैं, उनके 
पृथिवीके बराबर परिमाणवाले चरणके चारों ओर, 
परिक्रमा करनेके लिये, इक्कीस बार फिरा था । किन्तु 
अब मुझे वृद्धावस्थाने दबा लिया है इसलिये मैं समुदको 
नहीं ढाँघ सकता? | १०-११ ॥ 

अंगदजीने भी कट्टा- “मैं इस महासागरके पार तो 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर छोटनेकी सामर्थ्य है या नहीं 
यह नहीं जानता” || १२ ॥ तब वीरवर जाम्बवानने 
उनसे कहा--“अंगदजी ! इस कार्यके करनेमें 
यद्यपि आप सर्वथा समर्थ हैं तथापि आपको इस 
कार्यमें नियुक्त करना हमें ठीक नहीं जँचता, क्योंकि 
आप हमारे नायक और नियामक हैं? || १३ ॥ 

अंगद बोळे-_“'यदि ऐसी बात है, तो इम सबको 
(ग्रायोपवेशनका संकल्प करके ) फिर पूर्ववत्‌ कुशासनो- 
पर ही पड़ रहना चाहिये; क्योंकि यह्‌ काम तो किसीसे 
हुआ नहीं, फिर जीतन भी केसे रद्द सकता है १” ॥१४॥ 

तब वीरवर जाम्बवान्‌ने कट्ठा---“बेटा ! जिसके 
हायसे हमारा यह्द कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा 


येनास्माकं कार्यसिद्विर्भविष्यत्यचिरेण च ॥१५॥ | उस वीरको मैं तुझे दिखळाता हुँ | १७ ॥ 


सर्ग ९ ] 


किष्किन्धाकाण्ड 


२१५ 


याय बि । 


इत्युक्त्वा जाम्बवान्प्राह हनूमन्तमवस्थितम्‌ । 
हनूमन्कि रइस्तृष्णी स्थीयते कायंगोरवे ॥१६॥। 
्रापतेऽज्ञेनेव सामथ्यं दर्शयाद्य महाबल । 
त्वं साक्षादायुतनयो वायुतुल्यपराक्रमः ।।१७॥ 
रामकार्यार्थमेव त्वं जनितोऽसि महात्मना । 
जातमात्रेण ते पूर्व दृष्टोद्यन्त विभावसुम्‌ ॥ १८॥। 
पक्कं फलं जिघक्षामीत्युत्प्लुतं बालचेष्टया । 
योजनानां पञ्चशतं पतितोऽसि ततो श्वि ॥१९॥ 
अतस्त्वद्गलमाहात्म्यं को वा शक्रोति वणि तुम्‌ । 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्य कार्ये नः पाहि सुत्रत ॥२०॥ 
श्रुत्वा जाम्बवतो वाक्यं हनुमानतिहर्षितः । 
चकार नादं सिंहस्य ब्रह्माण्डं स्फोटयन्निव ॥२१॥ 
बभूव 
लङ्घयित्वा जलनिधिं कृत्वा लङ्कां च भस्मसात ।२२। 
रावणं सकुलं हत्वानेष्ये जनकनन्दिनीम्‌ । 
यद्वा बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावणं वामपाणिना ।।२३॥ 
ढङ्कां सपवतां शृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ । 
यद्वा इष्ट्रेव यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥२४॥ 
श्रुत्वा इनुमतो वाक्यं जाम्बवानिदमत्रवीत्‌ । 


इष्ट्रेवागच्छ भद्रं ते जीवन्तीं जानकीं शुभाम्‌ ॥२५॥ 
पश्चाद्रामेण सहितो दशेयिष्यसि पोरुषम्‌ । 
कल्याणं भवताद्भद्र गच्छतस्ते विहायसा ।।२६॥। 
गच्छन्तं रामकायोथे वायुस्त्वामनुगच्छतु । 
इत्याञ्ञीमिः समामन्त्र्य विसृष्टः प्लवगाधिपेः॥। २७॥। 


पर्वताकारस्रिविक्रम इवापरः । 


महेन्द्राद्रिशिरो गत्वा बभूवाद्भुतदर्शनः ॥२८॥ 


यों कहकर जाम्बवानने वहाँ बेठे हुए इनूमानजी- 
से कहा---“ हे हनूमन्‌ ! इस महान्‌ कार्यके उपस्थित 
होनेपर आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप 
एकान्तमें क्यों बेठे हैं ? हे महावीर ! आप साक्षात्‌ 
पवनदेवके पुत्र हैं और उन्हींके समान पराक्रमी हैं, 
अतः आज अपनी साम्यं दिखलाइये || १६-१७ ॥ 
महात्मा वायुने राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया 
है । जिस समय आपका जन्म हुआ था उसी समय आप 
सूर्यको उदय हुआ देखकर “इस पके फलको लेना चाहिये? 
इस इच्छासे बाललीछासे ही पाँच सो योजन उेंचे 
उछलकर पृथिवीपर गिरे थे | १८-१९ ॥ अतः, 
ऐसा कोन है जो आपके बलका माहात्म्य वर्णन कर 
सके । हे सुव्रत ! आप खड़े हो जाइये और यह राम- 
कार्य करके हम सबकी रक्षा कीजिये”? | २० || 


जाम्बवानूके ये वचन सुनकर हनुमानजी अति प्रसन्न 
हुए ओर उन्होंने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान 
करते हुए घोर सिंहनाद किया ॥२१॥ दूसरे त्रिविक्रम 
भगवानूके समान वे पर्वताकार हो गये, ( और कहने 
लगे ) “हे वानरो ! में समुद्रको छाँघकर छंकाको 
भस्म कर डाळूंगा ओर रावणको उसके कुळसहिंत 
मारकर श्रीजानकीजीको ले आउँगा, अथवा कडो तो, 
रावणके गलेमें रस्सी डाळकर और ठंकाको त्रिकूट- 
पर्वेतसहित बार्ये हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे 
ले जाकर डाळ दूँ, या केवल ञुमळक्षणा जानकीजीको 
देखकर ही चला आउँ ॥ २२-२४ ॥ 

हन्‌मान्‌जीके ये वचन सुनकर जाम्बवानूने कडा-- 
“हे वीर ! तुम्हारा शुभ हो, तुम केवळ झुभळक्षणा 
जानकीजीको जीती-जागती देखकर ही चले 
आओ ॥ २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर 
अपना पुरुषार्थ दिखलाना | हे भद्र ! आकाशमार्गसे 
जाते इए तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके 
लिये जाते समय वायु तुम्हारा अनुगमन करें ।?? 


इस प्रकार आशीर्वादोसे अभिनन्दन करते इए 
वानर-यूथपोके बिदा करनेपर इनूमान्‌जी महेन्द्रपवंतके 
शिखरपर चढ़ गये | वहाँ उन्होंने अद्भुत रूप धारण 


२१६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 
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महानगेन्द्रश्रतिमो महात्मा किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त ग्राणियों- 
को वायुपुत्र महात्मा इनूमानजी महान्‌ पर्वतराजके 
सुवर्णवर्णोऽरुण चारुवक्त्रः | उउ नूसान्‌जी महान्‌ 


दीवा समान विशालकाय, सुवणवर्ण अरुण ( बाळसूर्य ) के 
महाफणीन्द्रामसुदीघंबाइ- समान मनोहर मुखवाले और महान्‌ सर्पराजके समान 
चातात्मजोऽदञ्यत सर्वभूतेः ।।२९॥ | दीर्घ भुजाओंवाले दिखळायी देने लगे ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
किष्किन्धाकाण्डे नवस: सर्गः | ९ ॥ 


— oe 
समाप्तमिदं किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


श्रीसीतारामाम्थाँ नमः 


अध्यात्मरामायण 


— tReet 
सुन्द्रकाण्ड 


यद्धधाननिधूंतवियोगवहिर्विदेदहबाळा विबुधाखिन्याम्‌ । 
प्राणान्दचे प्राणमय ग्रसु तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ 
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इत्युक्त्वा हनुमान्बाह प्रसायीयतवालधिः ॥ 
ऋजुग्रीवोध्वृ्टिः सन्नाकुञ्चितपद्द्ठयः | 


दक्षिणमिमुखस्तूर्ण पुप्लुवे;निलविक्रमः ॥ 
( खुन्दर० १। ६-७) 
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अव्यात्सरामायण्‌ 
“ESS 
सुन्दरकाण्ड 


प्रथम सगे 
हनुमानजीका समुद्रोछङ्घन और लंका-प्रवेश 


श्रीमहादेव उवाच 
शतयोजनबिस्तीणे समुद्रं मकरालयम्‌ । 
लिलङ्कयिषुरानन्दसन्दोहो मारुतात्मजः ॥ १॥ 
घ्यात्वा रामं परात्मानमिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
पञ्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं माँ विहायसा ।। २ ॥ 
अमोघं रामनि्नेक्तं महाबाणमिवाखिलाः । 
पञ्याम्यद्येच रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ३ ॥| 
कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्‌ । 
ग्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्सरन्‌ ॥ ४।। 
नरस्तीत्वा भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 
कि पुनस्तस्य दूतोऽहं तदञ्ञाङ्गुलिसुद्रिकः ॥ ५॥ 
तमेव हृदये घ्यात्वा लक्ष्याम्यल्पवारिधिस्‌ । 
इत्युक्त्वा इनुमान्बाइ प्रसार्यायतवालधिः ।। ६॥ 
शजुग्रीवोर्ध्वदष्टिः सन्नाकुञ्चितपदद्यः । 
क्षिथाभिग्नुखस्तूर्णे पुप्ठुवेऽनिलविक्रमः || ७॥ 
आकाश्चाच्वरितं देवेर्वीस्यमाणो जगाम सः । 
दृष्टानिलसुतं देवा गच्छन्तं वायुवेगतः ॥ ८ ॥ 


परीक्षणार्थे सत्तस्य वानरस्येदमनत्रुवन्‌ । 
गच्छत्येष महासत्तो वानरो वायुविक्रमः | ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति ! आनन्दघन 
श्रीहनुमान्‌जी सौ योजनतक फेले हुए और मकरादि 
दुष्ट जळ-जन्तुआसे पूर्ण समुद्रको ढॉँधनेके ढिये 
उद्यत हो परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार 
बोले--''हे वानरगण ! तुम सब इस ओर देखो । 
में भगवान्‌ रामके छोडे हुए अमोघ वाणके समान 
आकारा-मार्गले जाता हुँ | मैं आज ही रामग्रिया 
जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको देखुँगा || १-३ ॥ निश्चय 
ही, अब में कृतकार्य होकर ही पुनः श्रीरघुनायजीका 
दर्शन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय जिनके नामका 
एक बार स्मरण करनेसे द्दी मनुष्य अपार संसार- 
सागरको पार कर उनके परमधामको चला जाता है, 
फिर में उन्हींका दूत उनके अवयवरूप अँगुलीकी 
अँगूठी लिये हुए अपने हृदयमें उन्हींका ध्यान करता 
हुआ इस तुच्छ समुद्रको लाँव जाऊँ तो इसमें कौन 
बड़ी बात है £” ऐसा कद श्रीहनुमानजीने अपनी 
बाहे फेलायी और पूँडको सीधा किया तथा तुरंत द्वी 
गरदनको सीधा एवं दृष्टिको उपरकी ओर कर पाँव 
सिकोड़ लिये और दक्षिणकी ओर मुख करके वायु- 
वेगसे उड़ान लगायी ॥ ४-७ ॥ 

उस समय वे देवताओंके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे बड़े तीव्र वेगसे जा रहे थे । पवनपुत्र 
हनुमान्‌जीको इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख 
देवताओंने उनकी सामर्थ्यकी परीक्षाके लिये आपसमें 
इस प्रकार कहा--*'यह्द मह्दाराक्तिशाळी वानर वायुके 
समान तीव्र वेगसे जा रहा है ॥ ८-९ ॥ किन्तु फ्त 


२२० 


अध्यात्मरामायण 


[ सगं १ 


Ca आ 


लक्का प्रवेष्ट शक्तो वा न वा जानीमहे बलस्‌ । 

एवं विचार्य नागानां मातरं सुरसामिधास्‌ ॥१०॥ 
अन्रवीदेवतावृन्दः कोतृहलसमन्वितः । 
गच्छ त्वं वानरेन्द्रस्य किश्विद्रिधं समाचर ॥। १ २॥ 
ज्ञात्वा तस्य बलं बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययो शीघ्रं इनुमदिप्चकारणात्‌ ॥१२॥ 
आइत्य मागं पुरतः स्थित्वा वानरमन्रवीत्‌ । 

एहि में वदनं शीघं प्रविशख महामते ॥१३॥ 
देवैस्त्वं कल्पितो भक्ष्यः क्षुघासम्पीडितात्मनः । 
तामाह इनुमान्मातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥१४॥ 
गच्छामि जानको द्रष्टुं पुनरागम्य सत्वरः । 
रामाय कुशलं तस्याः कथयित्वा त्वदाननम्‌ ॥ १५॥ 
निवेक्ष्ये देहि मे मागे सुरसायै नमोऽम्तु ते । 
इत्युक्ता पुनरेवाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌ ॥ १६॥ 
ग्रविञ्य गच्छ मे वक्त्र नो चेच्वां भक्षयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो इनुमानाइ मुखे शीघ्रं विदारय ॥१७॥ 


अविञ्य वदनं तेऽद्य गच्छामि त्वरयान्वितः । 
इत्युक्त्वा योजनायामरदेहो भूत्वा पुरः स्थितः ।। १८॥। 
दृष्टा इनूसतो रूपं सुरसा पञ्चयोजनम्‌ । 
मुखं चकार हनुमान द्विगुणं रूपमादधत्‌ ॥१९ 
ततश्चकार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । 
चक्त्रं चकार हनुमांखिंशय्योजनसम्मितम्‌ ॥२०॥ 
ततश्चकार सुरसा पश्चाशद्योजनायतम्‌ । 


वक्त्रं तदा हनुमांस्तु बभूवाङ्गुष्ठसन्षिमः ॥२१॥ 


विस्य वदनं तस्याः पुनरेत्य पुरः स्थितः । 
प्रवि्टो निर्गतोऽहं ते वदनं देवि ते नमः ॥२२॥ 
एवं वदन्तं दृष्टा सा हनमन्तमथात्रवीत्‌ । 


नहीं यह लंकामें घुस सकेगा या नहीं । अत इसके 
बलका पता लगाना चाहिये [? परस्पर ऐसा विचार- 
कर उन्होंने कुतूइळवश नागमाता सुरसासे कहा-- 
“सुरसे ! तुम अभी जाकर इस वानरश्रेष्ठके मार्गमे कुछ 
विन्न खड़ा करो और इसकी बळ-बुद्विका पता ळगाकर 
तुरंत लौट आओ |” देवताओंके इस प्रकार कहनेपर 
वह् तुरंत ही हनुमान्‌जीको वित्न उपस्थित करनेके 
लिये गयी ||१ ०-१ २॥ बह उनके मागेको सामने मे रोक- 
कर खड़ी हो गयी ओर बोली--“हे महामते ! आओ, 
शीघ्र ही मेरे मुखमें प्रवेश करो, मे भूखसे अत्यन्त 
व्याकुल थी, अत: देवताओने तुम्हें मेरा भक्ष्य बनाया 
है |” तब हनुमानूजीने उससे कहा--*“'हे मात ! 
मैं श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे जानकीजीको देखनेके 
लिये जा रहा हँ । वहाँसे शीघ्र ही छोटकर श्रीरघु- 
नाथजीको उनका कुरशळ-समाचार सुनाकर फिर में 
तेरे मुखमें प्रवेश करूँगा | हे सुरसे | में तुझे प्रणाम 
करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड दे |? इसपर सुरसाने 
फिर कहा---““मुझे बड़ी भूख लगी है | अतः एक 
बाकू मेरे सुखमें प्रवेश करके फिर चले जाना, नहीं 
तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी |!” तब हनुमान्‌जीने कहा--- 
“अच्छा तो शीघ्र ही अपना मुख खोळ । मे अभी तेरे 
मुखमें घुसकर तुरंत ही लकाको चला जाऊँगा ।” ऐसा 
कह हनुमानजी अपना शरीर एक योजन लम्बा- 
चौड़ा बनाकर सामने खड़े हो गये || १३-१८॥ 


हनुमानजीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना 
मुख पाँच योजन फेलाया; तब हनुमानजीने अपना 
शरीर उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर सुरसाने 
अपना मुख बीस योजन किया तो इनुमानजीने अपना 
देह तीस योजनका कर लिया ॥ २०॥ इसपर जत्र 
सुरसाने अपना मुख पचास योजन फेछाया तो 
हनुमानजी अँगूठेके समान छोटे-से आकारके हो गये 
ओर चट उसके मुखमें जाकर बाहर निकल आये तथा 
उसके सामने खड़े होकर बोले---“हे देवि ! मैं तुम्हारे 
सुखमें जाकर फिर निकळ आया हुँ, अब तुम्हे नमस्कार 
है” ॥ २१-२२ ॥ इनुमानजीको इस प्रकार कहते 
देख सुरसा बोढी- “हे बुद्विमानोमें श्रेष्ठ ! जाओ, 
श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो । हे वानर ! देवता- 


गच्छ साधय रामस्य कार्य बुद्धिमतां वर ॥२३॥ | लोग तुम्हारा बळ जानना चाहते थे अतः उन्डीने मजे : 


समं १] 
देवेः सम्प्रेषिताह ते बलं जिज्ञासुमिः कपे । 
दृष्टा सीतां पुनगंत्वा रामं द्रक्ष्यसि गच्छ भो।२४।॥। 


इत्युक्त्वा सा ययो देवलोकं वायुसुतः पुनः । 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट्‌ ॥२५॥। 
समुद्रोऽप्याह मेनाकं मणिकाञ्चनपर्वेतम्‌ । 
गच्छत्येष महासच्ष्वो हनुमान्मारुतात्मजः ॥२६॥ 
रामस्य कार्यसिद्धये तस्य त्वं सचिवो भव । 
सगरेवंथितो यस्मात्पुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥२७॥ 
तस्यान्वये बभूवासो रामो दाशरथिः प्रभुः । 
तस्य कायोथसिद्वचर्थ गच्छत्येष महाकपिः ।।२८॥। 
त्वमुत्तिष्ठ जलाचूणं त्वयि विश्रम्य गच्छतु । 
स॒ तथेति ग्रादुरभूज्जलमध्यान्महोन्नतः ॥२९॥। 
नानामणिमयेः श्ृङ्गस्तस्योपरि नराकृतिः । 
ग्राह यान्तं हनूमन्तं मेनाकोऽहं महाकपे ॥३०॥ 
समुद्रेण समादिषटस्त्वद्विश्रामाय मारुते । 
आगच्छासृतकल्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि मे ॥। ३ १)! 


विश्रम्यात्र धुणं पश्चाद्रमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवसुुक्तोऽथ तं राह हनमान्मारुतात्मजः ॥३२॥ 
गच्छतो रामकायार्थ भक्षणं मे कथं भवेत्‌ । 
विश्रामो वा कथं मे स्याद्वन्तव्यं त्वरितं मया॥२३।। 
इत्युक्त्वा स्पृष्टशिखरः कराग्रेण ययो कपिः । 
किञ्चिदूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहोऽग्रहीत्‌ ।२४। 
सिंहिका नाम सा घोरा जलमध्ये खिता सदा । 
आकाशगामिनां छायामाक्रम्याकृष्य भक्षयेत्‌ ।२५। 
तया गृहीतो इनुमांगिन्तयामास वीर्यवान्‌ । 


केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विध्नकारिणा ॥३६॥। 


सुन्दरकाण्ड 


२२१ 


तुम्हारे पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे । 
अब तुम जाओ” ॥२३-२४॥ 


ऐसा कहकर सुरसा देवलोकको चली गयी और 
श्रीहनुमानूजी फिर आकाश-मार्गसे पक्षिराज गरुड्के 
समान चलने लगे || २५ || इसी समय समुद्रने भी 
सुवर्ण ओर मणियोंसे युक्त मेनाक पर्वतसे कद्ठा--- 
“देखो, ये महाशक्तिशाळी पवनपुत्र हनुमानजी राम- 
कार्यके लिये जा रहे हैं; तुम उनकी सहायता करो । 
पू्वकालमें मुझे सगर-पुत्रोंने बढ़ाया था इसीसे मैं सागर 
कहलाता हूँ [| २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम उन्हींके वंशमें प्रकट हुए हैं ओर ये कपिराज 
उन्हींका कार्य सिद्ध करनेके लिये जा रहे हैं ॥२ ८] 
तुम तुरंत ही जलसे ऊपर उठ जाओ, जिससे ये 
तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर आगे जायँ |?” तब 
मेनाक पर्वत “बहुत अच्छा? कह तुरंत अपने अनेक 
मणिमय शिखरोंसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा निकल 
आया | और उन श्रगोंके ऊपर मनुष्याकारसे स्थित 
होकर उसने जाते इए इनुमानजीसे कड्दा- “हे 
महाकपे ! में मेनाक हूँ ! हे मारुते ! समुद्रने मुझे तुम्हें 
विश्राम देनेके लिये आज्ञा दी है। आओ, मेरे ये 
अमृत-तुल्य पके फलोंको खाकर ॥२९-३१॥ कुछ देर 
यहाँ विश्राम करके फिर आनन्दपूर्वक चले जाना ।?? 
मैनाकके इस प्रकार कइनेपर पवनपुत्र हनुमानजी 
बोले--॥ ३२ ॥ “रामकार्यके लिये जाते हुए मैं 
भोजनादि केसे कर सकता हूँ ? और मुझे जल्दो ही जाना 
है, अत: विश्रामका अवकाश भी कहाँ है ?? ॥३३॥ 


ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानूजी ( मेनाकका 
मान रखनेके लिये ) उसके शिखरको केवल अँगुळीसे 
छूकर आगे चळ दिये । वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि 
उनकी छायाको एक छायाग्रहने पकड़ ळ्या ॥ ३४ ॥ 


। वृह सिंहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी जो 


सदा जळमें रहकर आकाशमें जाते हुए जीवोकी छाया 
पकड़कर उन्हें खींच लेती थी ओर खा जाया करती 
थी ॥ ३५ ॥ उससे पकड़े जानेपर महापराक्रमी 
श्रीहनुमानजी सोचने लगे--“यद्द ऐसा कोन विद्न- 
कारक है जिसने मेरा वेग रोक लिया १ दिखायी 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगे १ 


TTI 


रस्यते नेव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । 

एवं विचिन्त्य हनूमानधो इष्टिं प्रसारयत्‌ ॥२७ 
तत्र दष्ट्रा महाकायां सिंहिकां घोररूपिशीम्‌ । 
पपात सलिले तूर्णं पदुस्यामेवाहनढुषा ।।३८।। 
पुनरुत्प्लुत्य इनुमान्दक्षिणाभिश्चखो ययो । 
ततो दक्षिणमासाद कूलं नानाफलड्ुमम्‌ 11२९] 
नानापक्षिसृगाकीर्ण नानापुष्पलताइतम्‌ । 
ततो ददर्श नगरं त्रिकूटाचलमूर्घनि ॥४०॥ 
ग्राकारेरबंहुमियुक्तं परिखाभिश्व॒ सबेतः । 
ग्रवेक्ष्यामि कथं लङ्कामिति चिन्तापरोड्भवत्‌॥४ १॥ 
रात्री वेशयामि उक्ष्मो5हं लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 


एवं विचिन्त्य तत्रेव खित्वा लङ्काँ जगाम सः।।४२।। 
शृत्वा सक्ष्मं वुद्धारं प्रविवेञ्च ्रतापवान्‌ | 
तत्र लङ्कापुरी साक्षाद्राक्षतीवेषधारिणी ॥।४२॥। 
ग्रविञन्तं इनमन्तं दृष्टा लङ्का व्यतर्जयत । 
कस्त्वं वानररूपेण मामनाइत्य लङ्क्नीम्‌ ॥४४॥ 
ग्रविञ्य चोरवद्रात्रो किं भवान्कतुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजयान तम्‌ 11४५) 
हनुमानपि तां वामशुष्टिनावज्ञयाइनत्‌ । 


तदैव पतिता भूमी रक्तञ्चुमती भृषम्‌ ४६॥ 
उत्थाय ग्राह सा लक्का इनूसन्तं महाबलम्‌ । 
हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लङ्का त्वयानघ ॥४७॥ 
पुराहं ब्रह्मणा प्रोक्ता हष्टारविञ्ञतिपर्यये । 


त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोऽव्ययः ॥४८॥ 


जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेश्मनि । 
भूभारहरणार्थाय प्राथितोऽयं मया क्कचित्‌ ॥४९॥ 


तो यहाँ कोई देता नहीं, इससे मुझे बडा आश्चर्य 
हो रहा है ।' ऐसे सोचते-सोचते उन्होने अपनी दृष्टि 
नीचेकी ओर की तो उन्हे वहाँ बडे विकराल रूप और 
स्थूल शरीखाली सिंहिका राक्षसी दिखळायी दी । उसे 
देखते ही वे तुरंत जलमें कूद पडे ओर बड़े क्रोधसे 
उसे छातोंसे ही मार डाला ॥३६-३८।। इसके पश्चात्‌ 
इनुमान्‌जी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चल्ने लगे 
और समुद्रके दक्षिण-तटपर पहुँच गय, जहो नाना 
प्रकारके फळवाले वृक्ष लगे इए थे ।३९॥ और जो तरह- 
तरइके पक्षियो और मृगोंसे पूर्ण तथा विविध भॉतिकी 
पुष्पलतारओँसे आवृत था | वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
त्रिकूट पर्वतके शिखरपर बसी इई लंकापुरी देखी 
जो सब ओरसे अनेकों परकोर्टो और खाइयांसे 
घिरी हुई थी। उसे देखकर वे सोचने लगे कि मुझे किस 
प्रकार इस नगरमें जाना चाहिये ।। ४ ०-४ १॥ फिर निश्चय 
किया कि मैं रात्रिके समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस 
रावणप्रतिपालित ळंकापुरीमें प्रवेश करूँगा | यह 
विचारकर वे वहीं ठहर गये और फिर (रात्रि 
होनेपर ) ळंकाकी ओर चले || ४२ ॥ 


जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानूजीने सूक्ष्म शरीर 
धारण कर नगरके द्वारमें प्रवेश किया उस समय वहाँ 
साक्षात्‌ ळंकापुरी राक्षसीका रूप धारण किये खड़ी थी 
॥४३॥ उसने हनुमानजीको नगरमें जाते देख डाँट 
और पूछा--“तू कोन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
ळंकिनीका अनादर कर चोरके समान वानररूपसे 
नगरमें जा रहा है? ओर ( यहाँ ) तू क्या करना 
चाहता है £” ऐसा कड उसने क्रोधसे आँखें लाल 
कर उनके छात मारी ॥४४-४५॥ तब हनुमानजीने 
उसकी अवज्ञा करते इए उसे बार्ये हाथका धूँसा मारा, 
जिससे वह बहुत-सा रुधिर वमन करती हुई प्रथिवी- 
पर गिर पड़ी ॥ ४६ ॥ फिर कुछ देर पीछे ळंकिनीने 


| उठकर महाबळी हनुमान्‌जीसे कहा--''हे इनुमन्‌ ! 


जाओ, तुम्हारा कल्याण शो, हे अनघ ! तुम लंकापुरी- 
को जीत चुके || ४७ | पूर्वकाळमें मुझसे श्रीब्रह्माजीने 
कहा था कि 'अड्टाईसरवे चतुर्युगके त्रेतायुगे 
अविनाशी नारायणदेव दशरथकुमार रामरूपसे अवतीर्ण 
होंगे और उनकी योगमाया महाराज जनकके धरमें 
सीताजी होकर प्रकट होंगी, क्योंकि मैंने पद्दळे कमी 
उनसे पृथिवीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी 


सर्ग १] 


समार्यो राघवो आत्रा गमिष्यति महावनम्‌ । 
तत्र सीतां महामायां रावणोऽपहरिष्यति 1५०] 
पश्माद्रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति । 
सुग्रीवो जानक द्रुं वानरान्म्रेषयिष्यति ।॥५१॥ 
तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
त्वया च भत्सितः सोऽपि त्वां हनिष्यति ग्रुष्टिना५२ 
तेनाइता त्वं व्यथिता मविष्यसि यदानघे । 
तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशयः ।।५३॥ 
तस्माच्चया जिता लङ्का जितं सर्वे त्वयानघ । 
रावणान्तःपुरवरे क्रीडाकाननम्रुत्तमम्‌ ।।५४॥। 
तन्मघ्येऽशोकवनिका दिव्यपादपसङ्कुला । 
अस्ति तस्यां महावृक्षः झिंशपानाम मध्यगः ।।५७।। 
तत्रास्ते जानकी घोरराक्चसीमिः सुरक्षिता । 
इष्टे गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय ॥५६॥ 
धन्याहमप्यद्य चिराय राघव- 
स्म्ृतिममासीद्भवपाशमोचिनी । 
तद्कक्तसङ्गोऽप्यतिटुलेभो मम 
प्रसीदतां दाशरथिः सदा इदि ॥५७॥ 
उल्क्कितिऽञ्घो पवनात्मजेन 
घरासुताया् दशाननस्य । 
पुस्फोर वामाक्षि अुजश्च तीव्र 
राम्रस्य 


सुन्दरकाण्ड 


दक्षाङ्गमतीन्तद्रियस्य ॥५८॥। 
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॥ ४८-४९ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण ओर 
भार्या सीताके सहित महावन ( दण्डकाइण्य ) में 
जायेंगे | वहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण 
हर ले जायगा ॥ ५० ॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीवकी 
मित्रता होगी और सुग्रीव जानकीजीकी खोजके लिये 
वानरोंको मेजेगा || ५१ ॥ उनमेंसे एक बानर रात्रिके 
समय तेरे पास आयेगा | वह तुझसे तिरस्कृत डोनेपर 
तेरे मुक्का मारेगा || ५२ || हे अनघे ! जिस समय 
तू उसके प्रहारसे व्याकुळ हो जायगी उसी समय 
रावणका अन्त होगा--इसमें सन्देह नहीं? ॥ ५३ ॥ 
अतः हे निष्पाप हनुमन्‌ ! तुमने (मुझ ) छंकाको जीत 
छिया तो समीको जीत लिया | रावणके अन्तःपुरमें 
एक अत्युत्तम क्रीडावन है ॥ ५४ ॥ उसमें दिव्य 
वृध्षोसे सम्पन्न एक अशोकवाटिका है । उसके बीचों- 
बीचर्मे एक अति विशाळ शिंरापा ( सीसमका ) वृक्ष 
है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी वहींपर भयंकर राक्षसियों- 
के पहरेमें रद्दती हैं तुम उनका दर्शन कर शीघ्र ही 
श्रीरघुनायजीको उनका समाचार सुनाओ ॥ ५६ ॥ 
आज बहुत दिनोमें मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी संसार- 
बन्धनको नष्ट करनेवाली स्मृति हुई है और उनके 
भक्तका अति दुलम सङ्ग प्राप्त हुआ है | अतः आज 
में धन्य हूँ । मेरे हृदयमें विराजमान वे दशरथनन्दून 
राम मुझपर सदा प्रसन्न रहें? || ५७ ॥ 


पवननन्दन इनुमानजीके समुद्र छाँघते ही प्रथ्वी- 
पुत्री श्रीसीताजी ओर रावणकी बायीं भुजा और बारें 
नेत्र तथा इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाये अंग बड़े 
जोरसे फडकने लगे || ५८ ॥ 


RS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 
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सर्ग 


[सग २ 


इलुमानजीका खाडिकामे आवा तथा रावणका सीताजीको भय दिखलाना 


श्रीमहादैव उवाच 
ततो जगाम इनुमान्‌ लङ्कां परमशोभनास्‌ । 


रात्री ब्रक्ष्मवनुभूंत्वा बश्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १ ॥ 
लीतान्वेषणकायार्थी प्रविवेश चृपाठयम्‌ । 

तत्र सर्वेग्रदेशेषु विविच्य इलुमान्कपिः ॥२॥ 
नापश्यखानकीं स्मृत्वा ततो लङ्कामिभाषितम्‌ । 
जयाम इनुमान्‌ शीघमशोकवनिकां चुमास्‌ । ३ ॥ 
सुरपादपसस्बाधां रल्वसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापधिमृगाकी्णा स्वणप्रासादञ्ोभितास्‌॥ ४॥ 
फलेरानग्रशाखाग्रपादपेः परिवारिताम्‌ । 


विचिन्वन्‌ जानकीं तत्र प्रतिवृ महत्सुतः ॥। ५ । । 


ददर्शाभ्रंलिई तत्र चेत्वप्रासादमुत्तमम्‌ । 

दृष्टा विस्मयमाप्षो मथिस्तम्भशतान्वितम्‌ ॥ ६॥ 
समतीत्य पुनगेत्वा किश्चिद्रै स मारुतिः । 
ददश सिंशपावृ्षमत्यन्तनिविडच्छदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अदष्टातपमाकीणें स्वर्णवर्णविहङ्गमस्‌ । 
तन्मूले राक्षसीमध्ये खतां जनकनन्दिनीम्‌॥ ८ ॥ 
ददे इजुमाच्‌ वीरो देवतामिव भूते । 
एकवेणी कसां दीनां मरिनाम्बरधारिणीम्‌।। ९ ॥ 
भूमो शयानां शोचन्तीं रामरामेति भाषिणीम । 
त्रातारं नाधिगच्छन्तीमुपदासकुशां भास्‌ १०॥ 


शाखान्तच्छदमध्यस्थो ददर्श कपिकुखरः । 


कृतार्थो5इं कतार्थाऽइं दष्टा जनकनन्दिनीब्‌ ॥१ १॥ 


मयेव साधितं कार्य रामस्य परमात्मनः । 
ततः किलकिठाञ्चन्दो बभूवान्तःपुरा्वदिः ॥१९५॥ 


महादेवजी बोले-हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहनुमान्‌जी अति खुशोमिता लंकापुरीमें गये और 
सूक्ष्म शरीर धारण कर रात्रिमें नगरमें सब ओर घूमते 
रहे || १ ॥ सीताजीका पता लगानेके लिये वे राज- 
मन्दिरमें घुस गये, वशँ सब ओर ढूँढनेपर भी जब उन्हें 
जानकीजी न मिलीं तो उन्हें ळकिनीका कथन याद 
आया और वे तुरंत ही अति मनोज्ञ अशोकवाटिकामें 
पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका कल्पदृक्षांसे पूर्ण थी, 
उसकी बावड़ियोंकी सीढ़ियाँ रक्षजठित थीं, उसमें 
नाना प्रकारके पक्षी ओर मृगगण विचर रहे थे तया 
सुवर्णनिर्मित मइलोकी अपूर्व शोमा थी || ४ ॥ वह 
बाटिका फेंके भारसे झुकी हुई शाखाओंवाले वृक्षोसे 
घिरी हुई थी । वहाँ प्रत्येक दृक्षके नीचे जानकीजीको 
कुँढते-ढुँढते पवननन्दन इनुमानजीने एक अति सुन्दर 
देवाळय देखा | वह इतना ऊँचा था कि उसके शिखर 
बादलोंसे टकराते थे । सैकड़ों मणिमय स्तम्मॉंसे युक्त उस 
देवाळ्यको देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ || ५-६ ॥ 
उससे कुछ ओर आगे बढ़े तो उन्होंने एक अत्यन्त 
घने पर्तोबाळा शिंशपा ( सीसमका ) वृक्ष देखा ॥७॥ 
उसके नीचे धूप कमी नहीं जाती थी और वह सुनहरी 
पक्षियोंसे आकीर्ण था । वीरवर हनुमान्‌जीने देखा कि 
उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी एथ्वीपर स्थित देवताके 
समान राक्षसियोंसे घिरी हुई बेटी हैं । उनके बालोंकी 
जुड़कर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुर्बळ और 
दीन-अवस्थामें हैं तथा मेले-कुचेळे वस्न धारण किये 
इए हैं ॥ ८-९ ॥ ऐसी अवस्थामें प्रथ्वीपर पड़ी हुई वे 
अति शोकपूर्वक 'राम राम? कड रही हैं । उन्हें अपना 
कोई रक्षक भी दिखायी नहीं देता और वे उपबास 
करनेसे अति दुर्बळ क्षो गयी हैं || १०॥ 


कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमानजी शाखाओंके पत्तोंमें छिपकर 
उन्हें देखने लगे और मन-ी-मन कहने लगे कि “आज 
जानकजीको देखकर में कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो 
खघ ! अहा ! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध 
हभ ।? इसी समय अन्त:पुरमेंसे बड़े किलकिला शब्दकी 
आवाज आयी || ११-१२ ॥ तब इनुमानजीने यद 


सर्म २३ 
किमेतदिति सेंछीनो बृक्षपत्रेषु मारुतिः । 


आयान्तं रावणं तत्र खीजनेः परिवारितम्‌ ॥ १३।। | 


दशास्यं बिंञ्चतिस्रुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 


दृष्टा विखयमापन्नः पत्रस्ण्डेष्वलीयत ॥ १४।। | 


रावणो राघवेणाशु मरणं मे कथं भवेत्‌ । 
सीतारथमपि नायाति रामः कि कारणं भवेत्‌ ।। १५।। 
इत्येवं चिन्तयन्नित्यं राममेव सदा हृदि । 


स्वप्ने रामेण सन्दिष्टः कथिदागत्य वानरः । 


कामरूपधरः यसो वृक्षाग्रथो5नुपश्यति ॥ १७॥। | 


इति दृष्ट्ाद्धतं स्वप्नं स्वात्मन्येवाचुचिन्त्य सः । 
समः कदाचित्सत्यः स्यादेवं तत्र करोम्यहम्‌ । १८। 
जानकीं वाकशरेविद्ध्वा दुःखितां नितरामहम्‌ । 


करोमि दृष्टा रामाय निवेदयतु वानरः ॥१९॥ 
इत्येवं चिन्तयन्सीतासमीपमगमद्डुतम्‌ । 


नू पुराणां किङ्किणीनां श्रुत्वा शिञ्जितमङ्गना |।२०॥ | 


सीता मीता लीयमाना खात्मन्येव सुमध्यमा । 
अघोप्युख्यश्वुनयना सिता रामार्पितान्तरा ॥२१॥ 
रावणोऽपि तदा सीतामालोक्याह सुमध्यमे । 


माँ दृष्टा कि वया सुभ्र खात्मन्येव विलीयसे ।। २२॥। 
रामो बनचराणां दि मध्ये तिष्ठति सालुजः । 


कदाचिद्दश्यते केश्चित्कदाचिमेव दस्यते ॥२३॥ | 


मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दर्शने । 
न षश्यन्ति प्रयत्नेन वीश्चमाणाः समन्ततः ॥२४॥ 
कि करिष्यसि रामेण निःस्वृहेण सदा त्वयि । 
त्वया सदाठिक्रितोऽपि समीपस्थोऽपि सर्वदा २५ 


सुन्द्रकाण्ड 
| सोचकर कि “यह क्या गड़बड़ हे? वृक्षके पत्तोंमें छिपे- 
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छिपे देखा कि ख्रिर्योसे घिरा हुआ रावण उसी ओर 
आ रहा है [| १३ ॥ उसके दश मुख, बीस सुजा और 
कजल-समूहके समान काले शरीरको देखकर हनुमान्‌- 
जीको बड़ा विस्मय हुआ और वे पत्तोंमें छिप गये ॥१४॥ 

रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी किं 'किस 


| प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे जल्दी-से-जल्दी मेरा 


मरण हो, न जाने क्या कारण है कि वे अमीतक 


| सीताके लिये भी नहीं आये ? इस प्रकार निरन्तर 


तसिन्दिनेऽपररात्रो रावणो राक्षसाधिपः ॥१६॥ | 


| रावणने उसी दिन रोषरात्रिमें स्वप्रमें देखा कि रामका 
| सन्देश लेकर आया हुआ कोई स्वेच्छारूपधारी वानर 


भगवान्‌ रामका ही हृदयम स्मरण रहनेसे राक्षसराज 


सूक्ष्म शरीरसे वृक्षकी शाखापर बेठा हुआ देख रहा 
है ॥ १५-१७॥ इस अद्भुत खप्तको देखकर उसने 


| अपने मनमें सोचा-'कदाचित्‌ यह खप्न ठीक ही हो; 


अतः अब अशोकबनमें चलकर मुझे एक कास 
करना चाहिये--में जानकीजीको अपने वाग्बाणोसे 
बेधकर अत्यन्त दुःखी करूँ जिससे वह वानर यह 


| सब देखकर रामचन्द्रजीको सुनावे? ॥ १८-१९ ॥ 


यह सोचकर वह तुरंत सीताजीके पास चला | 


। ( उसके साथकी खिर्योके ) नूपुर ( पायजेब ) और 
| किंकिणी ( करघनी) आदिकी झनकार सुनकर सुन्दर 


कटिवाळी कल्याणी सीताजी घबड़ाकर अपने शरीरको 
सिकोड़ नीचेको मुख करके बेठ गयीं । उस समय उनके 
नेत्रोंमें जळ भर आया ओर हृदय भगवान्‌ राममें ळग गया 
॥ २०-२१ ॥ सीताजीको देखकर रावण बोला--“हे 
कमनीय कटि और सुन्दर मृकुटिवाढी ! तू मुझे देखकर 
वृथा क्यों इतनी सिकुड़ती है ! ॥ २२॥ अब, राम 
तो अपने माईके साथ बनचरोंमें रहता है, वह 
कभी तो किसीको दिखायी देता है और कभी 
दिखायी भी नहीं देता ॥ २३ ॥ मैंने तो उसे देखने- 
के लिये कितने ही लोग मेजे, किन्तु बहुत प्रयक्ष- 
पूर्वक सब ओर देखनेपर भी वह उनको कहीं 


| दिखायी नहीं दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे क्या 
| काम है ! बह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । 


सदा तेरे पास रहते इर और सदा तुझसे आछिंगित 
होते हुए मी उसके इृदयमें अभीतक तेरे प्रति स्नेह 


२२६ अध्यात्मरामायण [ सगे २ 
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हृदयेऽस्य न च खेहस्त्वयि रामस्य जायते । नहीं हुआ । रामको तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए 
छ ताम बी र हैं और तुझमें जितने गुण हैं उन सबको मोगकर भी 

श्व त्वद्गुणानपि राघवः ॥२६॥ | बह्‌ तन्न, गुणहीन और अ-म कमी उनकी याद भी 
भुञ्जानोऽपि न जानाति कृतभ्नो निर्गुणोञ्धम; । | नहीं करता । Fo में तुम्हें इर ले आया, तुम उसकी 
सुशीला पत्नी हो ओर इस समय दु:ख-शोकसे व्याकुळ 

त्वमानीता मया साध्वी कालल क हो रही हो तो भी वह अभीतक नहीं आया; जब उसे तुझमें 
इदानीमपि नायाति भक्तिद्दीनः कथं व्रजेत्‌ । प्रेम ही नहीं है तो आता केसे £ बह सर्वथा असमर्थ, 
निःसत्त्वो निर्ममो मानी सूढः पण्डितमानवान्‌ ।२८। | ममतायून्य, अभिमानी, मूल और अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ 
त माननेवाल है ||२ ५-२ ८॥ हे भामिनि ! अपनेसे उदासीन 
नराधमं त्वद्दिमुखं किं करिष्यसि भामिनि । उस नराधमसे तुझे क्या लेना है ?% देख, में राक्षस- 


त्वय्यतीव समासत्तं मां भजखासुरोत्तमम्‌ ।।२९॥ | श्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता । तू मुझे ड 

| यक्षकिन्रसयोषिताम्‌ अंगीकार कर ॥ २९ ॥ यदि तू मेरे अधीन रहेगी 
देवगन्धबेनागानां यक्ष विताम्‌ इ देव, गन्धर्व, नाग, यक्ष ओर किन्नर आदिकी 
मविष्यसि नियोक्त्री त्वं यदि मां प्रतिपद्यसे ॥३ ०॥ | खिर्योका शासन करेगी? ॥ ३० ॥ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा सीतासर्षसमन्विता । रावणके ये वचन सुनकर सीताजीको बड़ा क्रोध हुआ। 


निघाय उन्होंने शिर नीचा कर लिया और बीचमें तृण रखकर 
उवाचाघोसुखी सूत्वा निधाय ठुणमन्तरे ॥३१॥ कड़ा-॥ ३ १॥“अरे नीच ! इसमें सन्देह नही, श्रीरघुनाथ- 


राघवाद्विभ्यता नूनं मिक्षुरूपं त्वया शृतम्‌ । जीसे डरकर ही तूने भिक्षुका रूप धारण किया था, और 
रहिते राधवाम्यां त्वं शुनीव हविरध्वरे ॥३२॥ | उनं दोनों रश्रेष्ठोंकी अनुपस्थितिमे ही, कुत्ता जिस 


प्रकार सूनी यज्ञशालसे इवि ले जाता है उसी प्रकार 
हृतवानसि मां नीच तत्फलं ग्राप्स्यसेऽचिरात्‌ । तू मुझे हर छाया है; सो बहुत शीघ्र ही उसका फल 


यदा रामञ्चराधातविदारितवपुर्भवान्‌ ।।३३॥ | पायेगा । जिस समय भगवान्‌ रामकी बाणवर्षासे विदीर्ण 


७ यहों २३ से २८ छोकतक रावणने गूढ़मावसे निन्दाके मिषते भगवान्‌ रामकी स्तुति की है। इनका 
तासर्य इस प्रकार हे-- 

राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोर्मे रहते हैं। उनमेंसे वे ( ध्यान-घारणादिद्वारा ) कभी किसी- 
को दिखायी देते हैं ओर कमी ( घ्यान-घारणासे मी) दिखायी नहीं देते ॥ २३ ॥ मेने तो उनका साक्षात्कार 
करनेके लिये कई बार अपनी इन्द्रियोंको उधर लगाया है; किन्तु बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर मी मुझे उनका साक्षात्कार 
नहीं हुआ ॥२४॥ ( दुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परजझरूप रामके साथ तुम्हारा सदा सहवास है और उसके साथ तादात्म्य 
मी है किन्तु ) फिर मी वह सर्वदा निःस्प्रह ओर असंग है | उसे तुम्हारी परवा नहीं है ॥२५॥ निःस्पूह और असंग होनेसे 
परन्रझरूप रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नहीं होता ओर न वहइ तुम्हारे ( मायाके ) गुण या मोर्गोमें 
ही पँसता है ॥ २६ ॥ साख्यवादीगण ( उपचारसे ) उसे मोक्ता मी कहते हैं तथापि उन्हींके मतानुसार “जदात्येनां 
मुक्तमोगामजोऽन्यः? इस श्रुतिके अनुसार वह 'मैं मोक्ता ईँ? ऐसा अभिमान नहीं करता । इसी प्रकार वह कृतम्न 
( किये हुए कर्मोका नाश करनेवाला ), निर्गुण ( सत्त्व, रज, तमसे रहित) ओर अधम (न घमति शब्दविषयो 
भवति--जो शन्दका विषय न दो अर्थात्‌ अशब्द ) मी है ॥ २७॥ उसकी मायापर प्रीति नहीं दै इसलिये वह अमी- 
तक नहीं आया । इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कता है कि वह अब मी मेरे हृदयर्मे नहीं आता, क्योकि मक्तिहीन 
होनेसे मेरा हृदय उसतक केसे पहुँच सकता है! वह निर्गुण, ममतारहितं, अमानी, मूढ ९ म-शिवः+उः 
-्ज्रझा ताम्याम्‌ ऊढः--ष्यानविषयन्रीतः अर्थात्‌ शिव ओर ब्रह्माके ध्येय ) ओर विद्वानोंमें सम्मानित है | २८ ॥ नराधम 
( नराः अधमाः यस्मात्‌ उ नराधमः--मनुष्य जिससे अघम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम ); विमुख ( माया-पराख्सुख ) । 

† पतिनता स्रीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष वार्तालाप नहीं करना चादिये। यदि कोई अनिवार्य प्रसंग आ पढ़े तो 
भी कोई जड वस्तु ही बीचमें रख लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमें तृण रखा था | 


सर्गं २] 


सुन्द्रकाण्ड 


२२७ 
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ज्ञास्यसेऽमाचुषं रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । 
समुद्र शोषयित्वा वा शरेनेद्घ्वाथ वारिधिम्‌ ।२४। 
हन्तुं त्वां समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वितः । 
आगमिष्यत्यसन्देहो द्रक्ष्यसे राक्षसाधम ॥३५॥। 
त्वां सपुत्रं सहचलं हत्वा नेष्यति मां पुरम्‌ । 


वाक्यं क्रोधसमाविष्टः खड्क सुद्यम्य सत्वरः | 


मन्दोदरी निवार्याह पतिं पतिहिते रता । 


देवगन्धर्वनागानां बह्वयः सन्ति वराङ्गनाः । 
त्वामेव 
ततोऽञ्रवीहशग्रीवो राक्षसीरविकृताननाः । 
यथा मे वशगा सीता भविष्यति सकामना । 


द्विमासाम्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । 
तदा सर्वेसुखोपेता राज्यं भोक्ष्यति सा मया ॥४१॥ 
यदि मासद्वयादृष्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । 

तदा मे प्रातराशाय इत्वा ङुरुत मानुषीम्‌ ।।४२॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो खीभी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ । 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्यः स्वतजनेः ॥४३॥ 
तत्रेका जानकीमाह योवनं ते बृथा गतम्‌ । 
रावणेन समासाध सफलं तु भविष्यति ॥४४॥ 
अपरा चाह कोपेन किं विलम्बेन जानकि । 
इदानीं छेद्यतामङ्गं विभज्य च एथक एथक ।।४५।। 


अन्या तु खड्ञघुद्यम्य जानकीं इन्तुमुद्यता । 
अन्या करालवदना विदायास्यमभीषयत्‌ ॥४६॥ 


स ब 0 


| होकर तू यमळोकको जायगा उस समय ही तू अमानव 
| रामको जानेगा । अरे राक्षसाधम ! इसमें सन्देह नहीं, 
| तू शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमें मारनेके लिये भाई 


छक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 


| उसपर बार्णोका पु बनाकर यहाँ आयेंगे ॥ ३२- 


३५ || और तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे 


| अयोध्यापुरी ले जायेंगे ।?? 


श्रुत्वा रक्षःपतिः कुद्धो जानक्याः परुषाक्षरम्‌ ३६॥ | 
| रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ और वह क्रोधसे नेत्र छाल 
। कर तुरंत ही खल्ल खींचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
हन्तुं जनकराजस्य तनयां ताम्रलोचनः ॥।२७।। | मारनेपर उतारू हो गया || ३६-३७ || तब, पतिके 
| हितमें तत्पर रहनेवाळी महारानी मन्दोदरीने अपने 


छ माली | पतिको रोकते इए कह्दा-“'पतिदेव ! इस दीना, क्षीणा, 
दीनां $ खिता कृपणा स्‌ टु; 

नां माडी दीनां दुःखितां कृपणां छृशार्‌ ३ | दुखिया एवं कातर मानवीको छोड़ दीजिये ॥ ३८ ॥ 

| आपके लिये तो देवता, गन्धव और नागादिकोंकी ऐसी 

| अनेकों मदमत्तनयना मनोहारिणी महिळाएँ हैँ जो बड़े 


आ | 
वरयन्त्युद्चैमेदमत्तविलोचनाः ॥३९॥ | चावसे आपहीको वरण करना चाहती हैं” || ३९ ॥ 


जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 


तब रावणने बहुत-सी विकराल वदनवाली राक्षसिर्यो- 


| से कहा-“हे निशाचरियो ! भय अथवा आदर जिस 


तथा यतध्वं त्वरितं तर्जनाद्रणादिभिः ॥।४०॥।। | उपसे मी सीता कामनायु्त होकर शीघ्र ही मेरे 


अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही करो [| ४० ॥ 


| यदि दो महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी तो 
| सर्व-सुख-सम्पन्न होकर वह मेरे साथ राज्य मोगेगी ॥४ १॥ 
| और यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना 


स्वीकार न करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रातः- 
कालका कळेवा बना देना” ॥ ४२ ॥ 

ऐसा कह रावण अपनी खिर्योके साथ अन्तःपुरको 
चला गया ओर राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर 
उन्हें अपने-अपने उपायाँसे भयभीत करने ळगीं ॥9 ३॥ 
उनमेंसे एक बोढी- “जानकि ! तेरा यौवन बृथा ही 
गया, यदि तू रावणका स्वास करे तो यह सफल हो 
जाय” || ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते इए कहा--- 


“जानकि ! अब ( हमारी बात माननेमें ) देर क्यो करती 


है ?? इसी प्रकार कोई खड्ग निकालकर जानकीजीको 
मारनेके लिये तैयार होकर बोली कि “इसके अंगोंको काट- 
कर अभी अलग-अलग कर डालो |! तथा कोई मयंकर मुख- 
वाली राक्षसी अपना सुख फाड़कर डराने लगी 11४५-४६॥ 


२२८ 


एवं ताँ भीषयन्तीस्ता राक्षतीर्विकृताननाः । 
निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ।।४७॥ 
शृणुध्वं दुष्टराक्षस्यो मद्वाक्यं वो हितं भवेत्‌ ॥४८।॥। 
न भीषयध्वं रुदतीं नमस्कुरुत जानकीम्‌ । 
इदानीमेव मे स्वम्ने रामः कमललोचनः ॥४९॥ 
आरुह्यैरावतं शुग्रं लक्ष्मणेन समागतः । 
दग्ध्वा लङ्कापुरी सवां हत्वा रावणमाइवे ।।५०॥। 
आरोप्य जानकीं खाङ्क स्थितो इष्टोऽगमूर्धनि । 
रावणो गोमयहृदे तेलाम्यक्तो दिगम्बरः ।।५१।। 
अगाहत्युत्रपोत्रे्च कृत्वा वदनमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्य सन्निधो हृष्टमानसः ॥५२॥ 
सेवां करोति रामस्य पादयोभेक्तिसंयुतः। 
सर्वथा रावणं रामो इत्वा सकुलमञ्जसा ॥५३॥ 
विभीषणायाधिपत्यं दत्वा सीतां शुभाननाम्‌ । 
अड्डे निधाय खपुरीं गमिष्यति न संशयः ॥५४॥। 
त्रिजटाया वचः श्रुत्वा भीतास्ता राधसस्रियः । 
वृष्णीमासंस्तत्र तत्र निद्रावक्षमुपागताः ॥५५।। 
बजिता रा्चसीभिः सा सीता भीतातिविह्णला । 
ब्रातारं नाधिगच्छन्ती दुःखेन परिमूच्छिता ॥५६।। 
अश्चुमिः पूणनयना चिन्तयन्तीदमत्रवीत्‌ । 
प॒साते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मां न संशयः । 
एदानीमेव मरणं केनोपायेन मे भवेत्‌ ।।५७।। 
एवं सुदुःखेन परिप्डुता सा 
विमुक्तकण्ठं रुदती चिराय | 
आलम्ब्य शाखां कृतनिअया सृतो 
न जानती कञ्चिदपायमङ्गना ।।५८॥ 


अध्यात्मरामायण 
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तब, सीताजीको इस प्रकार डराती इई उन विकृतवदना 
राक्षसियोको रोककर त्रिजटा नामकी एक वृद्धा राक्षसी 
बोली --॥ ४७ || “अरी दृष्टा राक्षसियो ! मेरी बात 
सुनो, इसीसे तुम्हारा हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 
रोती-विळखती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हे 
नमस्कार करो | मेने अमी-अभी खभमें देखा है कि 
कमललोचन भगवान्‌ राम ळक्ष्मणके साथ व्वेत ऐरावत 
हाथीपर चढकर आये हैं । और मैंने उन्हें सम्पूर्ण 
लेकापुरीको जलाकर तथा रावणको युद्धभे मारकर 
सीताजीको अपनी गोदमे लिये पव्रेत-शिखरपर बैठे 
इए देखा है | रावण गलेमे मुण्डमाला पहने, झारीरमें 
तैछ लगाये नंगा होकर अपने पुत्र-पौत्रोके साथ 
गोबरके कुण्डमें डुबकी लगा रहा है ओर विभीषण 
प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बेंठा हुआ अति भक्ति- 
पूवक उनकी चरण-सेत्रा कर रहा है । इससे निश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका कुल- 
सहित नाश कर विभीषणको लकाका राज्य देंगे और 
सुसुखी सीताको गोदर्मे बिठाकर निस्सन्देह अपने 
नगरको चले जायेंगे? || 9९-५४ | 


त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयीं | वे 
चुपचाप जहाँ-तह्वाँ बैठ गयीं और कुछ देर पीछे उन्हे नींद 
आ गयी ॥ "५५ ॥ राक्षसियोके इरानेसे सीताजी अत्यन्त 
भयभीत और विह॒ल हो गयीं और अपना कोई सहायक 
न देखकर वे दु:खसे मूर्च्छित हो गयीं ॥ ५६ ॥ फिर 
आँखोंमें ऑसू भरकर भति चिन्ताकुल होकर इस प्रकार 
कहने लगीं---“इसमें सन्देह नहीं प्रात.काळ होते 
ही राक्षसियाँ मुझे खा जायँगी । ऐसा कोन उपाय 
है जिससे मुझे अमी मौत आ जाय” ॥५७॥ इस प्रकार 
मौतका निश्चय करके मरी उसका कोई साधन न 
देखकर कल्याणी सीता वृक्षकी शाखा पकड़े इए 
अत्यन्त दुःखसे भरकर बहुत देरतक फूट-फूटकर 
रोती रहीं ॥ ५८ ॥ 


— Re er 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः | २ ॥ 


De 


सुन्दरकाण्ड 


तृतीय सगे 


जानकीजीसे भेंट, वाटिका-विध्वंस ओर व्रह्मपाशा-वन्धन 


श्रीमहादेव उवाच 
उद्धन्धनेन वा मोक्ष्ये शरीरं राघवं विना । 
जीवितेन फलं कि स्मान्मम रस्ञोऽधिमध्यतः ।। १॥ 
दीर्घा वेणी ममात्यर्थसुद्गन्धाय भविष्यति । 
एवं निश्चितबुद्धिं तां मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २ ॥ 
विलोक्य हनुमान्किञ्चिद्विचायेंतदभाषत । 
शनेः शनेः सक्ष्मरूपो जानक्याः शरोत्रगं वचः ॥ ३॥ 
इक्वाङुवंशसम्सूतो राजा दशरथो महान्‌ । 
अयोध्याधिपतिस्तस्य चत्वारो लोकविश्रुतः ॥। ४॥ 
पुत्रा देवसमाः सर्वे लक्षणेरुपलक्षिताः । 
रामश्च लक्ष्मणश्चेव भरतश्चैव शत्रुहा ॥ ५॥ 
ज्येष्ठो रामः पितुवाक्याइण्डकारण्यमागताः । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६॥ 
उवास गोतमीतीरे पञ्चवट्यां महामनाः । 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ॥ ७॥ 
रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 
ततो रामोऽतिदुःखार्तो मार्गमाणोऽथ जानकीम्‌॥।८॥ 
जटायुषं पश्षिराजमपञ्यत्पतितं भुवि । 
तस्मे दर्वा दिवं शीघमृष्यमूकसुपागमत्‌॥ ९॥ 
सुग्रीवेण कृता मेत्री रामस्य विदितात्मनः । 
तद्भायाहारिणं इत्वा वालिनं रघुनन्दनः ॥१०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रीवं मित्रकाय चकार सः । 
सुग्रीवस्तु समानाय्य वानरान्वानरप्रञ्चः ॥११॥ 


प्रेषयामास परितो वानरान्परिमारगणे । 
सीतायास्तत्र चेकोऽहं सुग्रीवसचिवो हरिः ॥१२॥ 
सम्पातिवचनाच्छीप्रमुल्लक्वय शतयोजनसम्‌ । 
समुद्र नगरीं लङ्कां विचिन्वज्ञानकीं शुभाम्‌ १२३1 
शनेरशोकवनिकां विचिन्वज शिंशयातरुम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इस प्रकार रोते- 
रोते सीताजीने सोचा---“अच्छा तो, मैं फाँसी लगाकर 
ही अपना शारीर क्यों न छोड़ दूँ? इन राक्षसियोंके 
बीचमें रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे छाम ही क्या है ! 
॥ १ ॥ फाँसी ळगानेके लिये मेरी लंबी वेणी पर्याप्त 
होगी |? जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय 
करती देख सूक्मरूपघारी श्रीदनुमान्‌जी हृदयमें कुछ 
विचारकर उनके कानोंमें पड़नेयोग्य धीमी वाणीसे 
शनै:-शने' इस प्रकार कडने ठगे ॥ २-३॥ “इक्वाकु- 
वेंशमें उत्पन्न हुए अयोध्यापति महाराज दशरथ बड़े 
प्रतापी थे । उनके त्रिोकीमें विख्यात चार पुत्र हुए । 
वे राम, लक्ष्मण, भरत ओर शत्रु चारों ही देवताओंके 
समान शुभ ल्क्षणोंसे सम्पन्न हैं ॥ 9-७ || उनमेंसे 
बड़े भाई राम भ्राता लक्ष्मण ओर भार्या सीताके सहित 
अपने पिताकी आज्ञासे दण्डकारण्यमें आये थे। वे 
मद्दामना वहाँ गोतमी नदीके तीरपर पञ्चवटी आश्रममें 
रहते थे उस आश्रमसे श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थिति- 
में दुरात्मा रावण मडामागा जनकनन्दिनी सीताजीको 
ले गया । तब अति शोकाकुल मगवान्‌ रामने जानकी- 
जीको इधर-उधर हूँढ़ते हुए प्रृथ्वीपर पड़े पक्षिराज 
जटायुको देखा । उसे तुर्त ही दिव्यधाम पहुँचा- 
कर वे ऋष्यमूक-पर्वतपर आये || ६-९ ॥ वहाँ आकर 
आत्मदशी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
उसकी ख्रीका इरण करनेवाले दुष्ट वालीको मारकर 
उसे राज्यपदपर अभिषिक्त किया | इस प्रकार श्री- 
रघुनन्दने मित्रका कार्य सिद्ध किया । वानरराज 
सुग्रीबने भी समस्त कानरोंको बुलाकर सब ओर 
सीताजीकी खोज करनेके लिये मेजा । उन्हींमेंसे रक 


मैं मी सुग्रीवका मन्त्री वानर हुँ । में सम्पातिके कथनानुसार 


सौ योजन समुद्र ढाँघकर तुरंत छङ्कापुरीमें आया 


| और यहाँ सर्वत्र झुमळक्षणा सीताजीको इँढ़ा । शने:- 


शनेः अझोकवाटिकारमे दूँढते-ढुँढ्ते मैंने यह शिंशपा 
वृक्ष देखा ओर यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 


२२० 


अद्राक्षं नानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसम्प्लुताम्‌। १४। 


रामस्य महिषीं देवीं कृतकृत्योऽइमागतः । 
इत्युक्त्वोपररामाथ मारुतिबुद्धिमत्तरः॥ १५॥ 
सीता क्रमेण तत्सर्वे श्रुत्वा विस्मयमाययो । 
किमिदं मे श्रुतं व्योश्नि वायुना समुदीरितम्‌ ।। १६॥ 
स्वमो वा मे मनोभ्रान्तियंदि वा सत्यमेव तत्‌ । 
निद्रा मे नास्ति दुःखेन जानाम्येतत्कुतो ग्रमः ॥ १७॥। 
येन मे कर्णपीयूषं वचनं सम्ुदीरितम्‌ । 
स दृश्यतां मद्दाभाग; प्रियवादी ममाग्रतः ॥। १८।। 
श्रुत्वा तञ्जानकीवाक्यं इनुमान्पत्रखभ्डतः | 
अवतीर्य ञनेः सीतापुरतः समवस्थितः ॥ १९॥ 
कलविङ्कग्रमाणाङ्गो रक्तास्यः पीतवानरः । 
ननाम श्नकेः सीतां प्राज्ञलिः पुरतः स्थितः ॥२०॥ 
दृष्टा तं जानकी भीता रावणोष्यमुपागतः । 
मां मोइयितुमायातो मायया वानराकृतिः ॥२१॥ 
इत्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोग्नुखी । 
पुनरप्याइ तां सीतां देवि यत्त्वं विशङ्कसे ॥२२॥ 
नाइँ तथाविधो मातस्त्यज शङ्का मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ॥२३॥ 
सचिवोऽहं हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य चुभप्रदे । 
वायोः पुत्रो$हमखिलप्राथभूतस्य शोभने ॥२४।। 
तच्छुत्वा जानकी प्राह हनुमन्तं कृताञ्जलिम्‌ । 


वानराणां मनुष्याणां सङ्गतिर्घटते कथम्‌॥।२५॥। 


यथा त्वं रामचन्द्रस्य दासोऽहमिति भाषसे । 
तामाड मारुतिः प्रीतो जानकी पुरतः स्थितः 1॥२६॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


जानकीजीको अति छेशसे शोक करते पाया | इनके 
दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफळ हो गया |” ऐसा 
कहकर परम बुद्धिमान्‌ श्रीहनुमानजी मोन हे, 
गये ॥ १०-१५ ॥ 


क्रमश; ये सब बातें सुनकर सीताजीको बड़ा 
विस्मय हुआ और वे कहने लगीं, “मैने जो आकाडामें 
शब्द सुना है वह क्या वायुका उचारण किया हुआ है? 
॥१६॥ अथवा खप्न या मेरे मनकी श्रान्ति है ? अथवा 
यह सब सत्य ही तो नहीं है, क्योंकि दुःखके कारण 
नींद तो मुझे आती नहीं, ( फिर खमन कैसे हो सकता 
है? ) ओर मै प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिये यह श्रम भी 
केसे हो सकता है ! (अतः निश्चय ही यह सब 
यथार्थ है )॥ १७ || छुतरां, जिसने मेरे कार्नोको अमृतके 
समान प्रिय छगनेवाले ये वचन कहे हैं वह प्रियमाषी 
महाभाग मेरे सामने प्रकट दों”? || १८ ॥ 


जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी रानै:-शने: 
उस इक्षके पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने 
खड़े हो गये॥ १९॥ उस समय उन्होंने अरुण-वदन, 
पीतवर्ण और कलबिंक ( चटक ) पक्षीके बराबर 
आकारवाळे वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीता- 
जीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया || २० ॥ उसे देखकर 
जानकीजीको यह भय हुआ कि मुझे फँसानेके लिये मायासे 
वानररूप धारण कर यह रावण ही आया है ॥२१॥ 
यह सोचकर वे चुपचाप नीचेको मुख किये बैठी 
रहीं | तब हनुमान्‌जीने सीताजीसे फिर कहां--- 
“देवि ! आप जेसी आशङ्का कर रही हैं मैं वह नहीं 
हूँ । हे मातः ! मेरे विषयमें आपको जो शङ्का हो रही 
है उसे दूर करें । हे झुमप्रदे ! मैं तो कोसळाविपति 
परमात्मा रामका दास और वानरराज सुग्रीवका मन्त्री 
हूं तथा हे शोमने ! सम्पूर्ण जगदके प्राणखरूप पवन- 
देवका में पुत्र हूँ ` ॥ २२-२४ ॥ 


यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बाँचे खड़े हुए 
हचुमान्जीसे कद्दा--“तुम जो कहते हो कि झैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भला वानर 
और मनुर्ष्योकी मित्रता केसे हो सकती हे १? 
तब सामने खडे हुए हनुमानजीने प्रसन्न होकर 
जानकीजीसे कड़ा || २५-२६ || “शबरीकी प्रेरणासे 


सग ३ ] सुन्दरकाण्ड २३१ 


परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक पर्वतपर आये | 
छुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो इष्टवान्‌ रामलक्ष्मणी ॥२७।॥ | आर कलर पद इए सुप्रीवने जब ( दूरहीसे ) राम 
ल्‌ ई और लक्ष्मणको आते देखा तो मनमें भय मानकर 
भीतो मां ल्क त. | मुझे उनका आशय जाननेके लिये मेजा। तब मैं 
त्रझचारिवपु्त्वा गतोऽहं रामसन्निधिम्‌ ॥२८॥ | त्रझचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया 
ज्ञाता रामस्य सद्भावं स्कऱ्धोपरि निधाय तो | | ॥ ९७-२८ [| ओर उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हे 
याम्ीप्य 5 कन्धेपर चढ़ा सुग्रीवके पास ले गया तथा ( राम 

नीत्वा सुग्रीच सख्य चाकरवं तयोः ।।२९॥ 


| और झुग्रीब ) दोनोंकी मित्रता करा दी ॥ २९॥ 
सुग्रीवस्य हृता भार्या वालिना तं रघृत्तमः। | सुम्रीवकी पत्नीको वाढीने छीन लिया था । रघुनाथजी- 


| ने उसे एक ही बाणसे मारकर सुम्रीवको वानरोकि 


ऋष्यसूकमगाद्रामः शबयो नोदितः सुधीः । 


जघानेकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥३०॥ | 


सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान्‌ । 


दिम्म्यो महाबरान्वीरान्‌ भवत्याः परिमार्गणे ॥३१॥ | 
| उस समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे 
| आदरपूर्वक कहा ॥ ३२ ॥ हे पवननन्दन ! मेरा 
| सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है । तुम सीताजीसे 
| मेरी और लक्ष्मणकी सब कुशल कना ॥ ३३ ॥ 
| तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह उत्तम अँगूठी 
से 

सीतायै दीयतां साधु मन्नामाक्षरञ्चद्रितम्‌ ॥ २४॥ | त भ प ल, आका 


| उन्होने अपनी अँगुळीसे उतारकर वद्द अँगूठी मुझे 


गच्छन्तं राघवो दृष्टा मामभाषत सादरम्‌ ॥३२॥ 
त्वयि कार्यमशेषं मे खितं मारुतनन्दन । 
त्रूहि मे कुशलं सर्व सीताये लक्ष्मणस्य च ॥३३॥ 
अङ्गुलीयकमेतन्मे परिज्ञानार्थभुत्तमम्‌ । 


इत्युक्त्वा प्रददौ मह्यं कराग्रादङ्ुलीयकम्‌ । 


प्रयलेन मयानीतं देवि पञ्याज्ुलीयकम्‌ ॥३५॥ | 


इत्युक्त्वा प्रददौ देव्ये मुद्रिकां मारुतात्मजः । 
नमस्कृत्य स्थितो द्राद्वद्वाञ्जलिपुरो हरि; ॥३६॥ 
इष्टा सीता प्रमुदिता रामनामाङ्क्तां तदा । 
मुद्रिकां शिरसा त्वा स्रवदानन्दनेत्रजा ॥३७॥ 


कपे मे प्राणदाता त्वं बुद्धिमानसि राघवे | 


भक्तोऽसि प्रियकारी त्वं विश्वासोऽस्ति तवेव हि। ३८। 


नो चेन्मत्सन्निथिं चान्यं पुरुषं प्रेषयेत्कथम्‌ । 
हनूमन्दष्टमखिलं मम दुःखादिकं त्वया ॥३९॥ 
सर्वे कथय रामाय यथा मे जायते दया । 
मासडयावधि प्राणाः स्थास्यन्ति मम सचम ॥४०॥। 


| राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया । तब सुग्रीवने 


आपकी खोजके लिये बड़े-बड़े वीर और पराक्रमी 
वानरोंको दिशा-विदिशाओंमें भेजा ॥ ३०-३१ ॥ 


अति सावधानीसे दे देना! ॥ २४ ॥ ऐसा कडकर 


दी । में उसे बड़ी सावधानीसे लाया हूँ | देवि ! आप 
यह अँगूठी देखिये” || ३५ ॥ ऐसा कह इनुमान्‌- 
जीने वह अँगूठी देवी जानकीजीको दे दी और 
नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े झो गये ॥३६॥ 
उस रामनामाङ्किता मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति 
आनन्दित इई और उसे शिरसे लगाकर नेत्रोसे 
आनन्दाश्रु बहाने लगीं ॥ ३७ ॥ 


तदनन्तर वे कने लगीं--““कपिवर ! तुम मेरे 
प्राणदाता हो । तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌ ओर रघुनाथ- 
जीके भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है 


उनको मी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है ॥ ३८ ॥ यदि 
ऐसा न होता तो तुम पर-पुरुषको वे मेरे पास 


क्यो मेजते ? हनुमन्‌ ! मेरी सारी आपदाएँ 
तुमने देख ही छी हैं ॥ ३९ ॥ रामको ये 
सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझपर दया 


अध्यात्मरामासण 


[ समे ३ 


बानरानीकपेः सार्धं इत्वा रावणमाइये | 


सुत्र सबल रामो यदि मां मोचयेत्मञ्चः ॥४२॥ | 
ति | यह पुरुषार्थ ठीक होगा । और तभी तुम इस वर्णन 


| किये पुरुषार्थका वर्णन करना | हे हनुमन्‌ ! तुम भी 
| ऐसी युक्तिसे उनसे सब बातें कहना जिससे वे 
| शीघ्र ही रावणको मारकर मेरा उद्धार करें । ऐसा 
| करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो |? 


वचस्य सदशं वीये वीर वर्णय वर्णितम्‌ । 
यथा मां तारयेद्रामो इत्वा शीघं दशाननम्‌ ॥४३॥। 
तथा यतख हनुमन्वाचा धर्ममवाप्नुहि । 


हनूमानपि तामाइ देवि दष्टो यथा मया ॥४४॥ 


राम! सलक्ष्मणः शीघमागमिष्यति सायुधः | 
सुग्रीवेण सतेन्येन इत्वा दशमुखं बलात्‌ ॥४५॥ 
समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संशयः । 
दमाइ जानकी रामः कथं वारिधिमाततस्‌ ॥४६॥। 
तीर्त्वा त्मा वानरानीकपेः सह । 
इन्‌मानाइ में स्कन्थावारुद्य पुरुषषंभो ।।४७।। 
आयास्यतः ससेन्क्थ सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
विद्ययसा थृणेनेव तीर्त्वा वारिधिमाततम्‌ ॥9८॥ 
निर्देहिष्यति रक्षोघांस्तवत्कृते नात्र संशय; | 
अनुज्ञा देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वितः ॥४९॥। 
ष्टु रामं सह आत्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 

देवि किश्चिदमिज्ञानं देहि मे येन राघवः ॥५०॥ 
बेश्सेन्मां प्रयत्नेन ततो यन्ता सम्च॒त्सुकः । 

ततः किख्िदिचार्याथ सीता कमललोचना ॥५१॥ 
विज्वुच्य केशपाशान्ते खितं चूडामणिं ददो | 
अनेन विश्वसेद्रामस्त्वां कपीन्द्र सलक्ष्मणः ।।५२॥ 
रिक्कानार्थमन्यच वदामि तव सुत्रत। 


मिष्य । उत्पन्न हो | हे साघुश्रे्ठ ! अब मेरे प्राण दो ही 
| मास ओर रहेंगे || ४० ॥ यदि इस बीचमें रघुनायजी 
अतः छीत्र कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः 1४१] | 


| भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके सहित अन्य वानर- 


न आये तो यह दुष्ट मुझे खा जायगा । अतः यदि 


यूथपोंको लेकर तुरंत ही रावणको पुत्र और सेनाके 
सहित संग्रामर्मे मारकर मुझे छुड़ायेंगे तो ही उनका 


तब इनुमान्‌जीने उनसे कहा--““देवि ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है उससे तो यही अतीत होता है कि 
लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र ही अख्-शख्र लेकर 
सेनायुक्त सुम्रीके सहित आयेंगे और रावणको 
बळ्पूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जायेंगे। देवि! 
इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है |? 


इसपर जानकोजी कहने लगी, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, ( उनके शरीरका कोई माप नहीं है, 
वे सर्वव्यापक हैं ) किन्तु वानर-यूथपोके साथ वे 
किस प्रकार समुद्रको पार करके यहाँ आयेंगे ??? 
हनुमानजी बोले--“वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कर्न्धोपर 
चढ़कर आयेंगे और वानरराज सुग्रीव सेनासहित 
इस विस्तीर्णं समुदको आकारा-मार्गसे एक क्षणर्मे पार- 
कर तुम्हें प्रात करनेके लिये सम्पूर्ण राक्षस-समूहको 
भस्म कर डालेंगे | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | 
हे देवि ! अब मुझे आज्ञा दो; में अभी-अभी अनुज- 
सहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाता हुँ 
और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास ठानेका प्रयत्न करता 
हूँ । देवि ! मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे श्रीरघुनाथजी 
मेरा बिश्वास करें । उसे लेकर में बड़ी सावधानीसे 
उत्युकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा [? 


तब कमललोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला और 
उसे इनुमानूजीको देकर क्ष “हे कपिवर ! 
इससे भगवान्‌ राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास 
करेंगे ॥४ १--५२॥ हे सुत्त ! उनको विश्वास दिळानेके 


सग ३] 


चित्रकूटगिरो पूर्वमेकदा रहसि स्थित: । 
मदङ्गे शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५३॥ 
ऐन्द्रः काकस्तदागत्य नसेस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाङ्गु्ठमारक्त विददारामिषाश्या ।!५४॥ 
ततो रामः प्रबुद्ध्याथ दृष्टा पादं कृतत्रणम्‌ । 
केन भद्रे कृतं चेतद्विप्रियं मे दुरात्मना ॥५५॥ 
इत्युक्त्वा पुरतोऽपस्यद्वायसं मां पुनः पुनः । 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतुण्डं चुकोप ह ॥५६॥ 
तृणमेकसुपादाय दिव्यास्त्रेणाभियोज्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलत्‌ ।।५७॥ 
अस्यद्रवद्वायसश्च भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुनः । 
इन्द्रअह्मादिभिश्वापि न शक्यो रक्षितुं तदा ।।५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतङ्कीत्या दयानिघेः । 


शरणागतमःलोक्य रामस्तमिदमन्रवीत्‌ ।५९॥ 


अमोघमेतदस्त्रं मे दन्वेकाक्षमितो व्रज । 
सव्यं द्स्वा गतः काक एवं पोरुषवानपि 1६०] 
उपेक्षते किमर्थ मामिदानीं सोऽपि राघवः । 


हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्‌।।६२॥। 


देवि त्वां यदि जानाति स्थितामत्र रधृत्तमः । 


करिष्यति क्षणाङ्गस रङ्कां राक्षसमण्डिताम्‌॥६२॥ 
जानको प्राह तं वत्स कथं त्वं योत्स्यसेऽसुरेः । 


अतिद्चक्ष्मवपुः सर्वे वानरा्च भवारशाः।।६३॥ 
श्रुत्वा तद्वचनं देव्यै पूर्वरूपमदर्शयत्‌ । 


मेरुमन्द्रसङ्काशं रक्षोगणविभीषणम्‌ ॥६४॥ 
दृष्टा सीता इनसन्तं महापर्वतसन्निभस्‌ । 


सुन्दरकाण्ड 


२२३ 


लिये एक बात और बतलाती हूँ---एक दिन चित्रकूट 
पर्वतपर श्रीरघुनाथजी एकान्तमें मेरी गोदमें शिर रखे 
सो रहे थे ॥ ५३ ॥ इसी समय इन्द्रका पुत्र 
( जयन्त ) काक-वेषमें वहाँ आया ओर मासके लोभसे 
मेरे पैरके ढाल-लाल अँगूठेको अपनी चोंच तथा 
पंजोसे फाड़ डाला | ५४ ॥ तदनन्तर जब श्रीराम- 
चन्द्रजी जागे तो मरे पैरमे घाव हुआ देखकर 
बोले--''प्रिये ! किस दुरात्माने मेरा यह अप्रिय किया 
है ८7 | ५५ || वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने 
अपने सामने उस कौएको वारम्वार मेरी ओर आते 
देखा | उसकी चाच ओर पजे रुधिरसे सने हुए थे | 
उसे देखकर उन्हे बड़ा क्रो हुआ || ५६ ॥ उन्होंने 
तुरंत ही एक तृण उठाया और उसपर दिव्याखका प्रयोग 
करके उस प्रज्वलित अन्नको ढीलासे ही उस कौएकी 
ओर फेंक दिया | तब वह काक भी भयभीत होकर 
भागा और त्रिलोकीमें मटकता फिरा किन्तु जब इन्द्र, 
ब्रह्म आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी तो बहुत 
ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके चरणोंमें 
गिरा । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कडा--।।५७-५९॥ “मेरा यह अञ्न अमोघ है ( यह 
कमी व्यर्थ नहीं जा सकता ) | अतः तू केवळ अपनी 
एक आँख देकर यहाँसे चला जा |! तब वह काक अपनी 
बायीं आँख देकर चला गया | जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे 
ही श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यों मेरी उपेक्षा 
कर रहे हैं १”? 


सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमानजीने कड़ा 
“देवि | जिस समय श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चलेगा उस समय इस राक्षस-मण्डछ- 
मण्डिता ठंकाको वे एक क्षणर्मे ही भस्म कर 
डाले” | ६०-६२ ॥ 

जानकीजीने कह्ा--“वत्स ! तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
झरीरवाले हो, अतः राक्षसोसे केसे लड़ सकोगे £ और 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे ?? ॥ ६३॥ 

देवी आानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानूजीने 
उन्हें अपना पूर्वरूप दिखराया जो मेरु और मन्दर 
पर्वतके समान अति विशाल और राक्षसोंको भय 
उत्पन्न करनेवाला था ॥ ६४ ॥ हनुमान्‌जीको महा- 


पर्वतके समान विशाळकाय देखकर सीताजीको अपार 


जन म 


२२४ 


NI मती तन कीत I हा 


अध्यात्मरामायण 


“नाता यसमा न गन पस न्‍न्य कम कम्कम्य कक न्पकमयकपक 


[सर्ग . 


हर्षण महताविष्टा ग्राह तं कपिकुञ्जरम्‌ 11६५ | आनन्द हुआ ओर वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने लगीं 


समर्थोऽसि महासत्त द्रक्ष्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । 
राक्षस्यस्ते शुभः पन्था गच्छ रामान्तिक डुतस्‌।। ६६।। 
बुञ्चुक्षितः कपिः प्राह दशनात्पारणं मम । 
भविष्यति फेः सर्वेस्तव दष्टो खितेहिं मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्षयित्वा फलं कपिः | 
ततः प्रस्यापितोऽगच्छञ्जानकीं प्रणिपत्य सः । 
किञ्चिहुरमथो गत्वा खात्मन्येवान्वचिन्तयत्‌ । ६८] 
कार्याथमागतो दूतः खामिकायाविरोधतः । 
अन्यत्किश्चिद्सम्पाद्य गच्छत्यथम एव सः ॥६९॥। 


अतोऽहं किञ्चिदन्यञ्च कृत्वा दृष्टाथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदशनार्थ त्रजाम्यहस्‌ ।।७०॥। 
इति निश्चित्य मनसा बृक्षखण्डान्महाबलः । 
उत्पाव्या्ञोकवनिकां निईक्षामकरोत्क्षणात्‌ ॥७१॥ 
सीताश्रयनगं त्यक्त्वा वनं शून्यं चकार सः । 
उत्पाटयन्तं विपिनं दृष्टा राक्षसयोषितः ॥७२॥ 


अएच्छञ्‌ जानकीं को सो वानराकृतिरुङ्करः ।७३॥। 
जानक्युवाच 


मवत्य एव जानन्ति मायां राक्षसनिमिताम्‌ । 
नाहमेनं विजानामि दुःखशोकसमाकुला ।।७४।। 
इत्युक्तास्त्वरितं गत्वा राक्षस्यो भयपीडिताः । 
हनूमता कृतं सर्वे रावणाय न्यवेदयन्‌ ।(७५॥ 
देव कञ्चिन्महासत्त्तो वानराकृतिदेहभृत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्य झशोकवनिकां क्षणात्‌ । 
उत्याव्य चेत्यप्रासादं बभञ्जामितविक्रमः ॥७६॥ 
ग्रासादरक्षिणः सवान्दत्वा तत्रेव तस्थिवान्‌ । 
तच्छुत्वा तूणञ्ुत्णाय बनभङ्गं महाग्रियस्‌ ॥७७॥ 


॥ ६५ || “है महासत्व ! तुम बडे ही सामर्थ्यतान 
हो, अच्छा, अब तुम शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीने 
पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबळी वीरको राक्षसिय 
देख लेंगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो” ॥६६ | 
हनुमान्‌जीको भूख छगी हुई थी | वे बोळे---““देवि 
आपका टशन कर चुका, अत्र मुझे आपके सामने 
लगे हुए फलोसे पारण करना हे” || ६७ ॥ तब 
जानकीजीके “बहूत अच्छा कहनेपर कपिवरने 
वे फळ खाये ओर उनके विदा करनेपर उन 
प्रणाम करके चल दिये । फिर कुछ दूर चळनेपर 
न्होने अपने मनमे सोचा || ६८ ॥ “जो दूत अपने 
खामीके कार्यके लिये आकर उसमे किसी प्रकारका 
विश्न न करनेवाला कोई और कार्य न करके यो 
ही चला जाता है वह अधम ही है ॥ ६९ ॥ अतः 
मै कुछ और भी करूँगा ओर रावणसे मिलकर 
तथा बातचीत कर' फिर श्रीरघुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊँगा?? | ७० || 

मनमें ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमानजीने बृक्षों- 
को उखाइकर अशोकत्राटिकाको एक क्षणमें ही वृक्ष- 
हीन कर दिया | ७१ ॥ जिसके नीचे श्रीसीताजी 
बैठी थीं उस वृक्षको छोइकर शेष समस्त वाटिकाको 
उन्होने उजाड डाला । उन्हे वन उजाडते देख 
राक्षसिरयोने जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार 
विकट वीर कौन है 2? || ७२-७३ | 


जानकीजी बोली--इस राक्षसी मायाको आप ही 
लोग जानें । दुःख ओर शोकसे आतुर मैं यह क्या जानूँ ? 
[| ७४ ॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर भयपीडिता 
राक्षसियोने रावणके पास जा उसे हनुमान्‌जीकी सारी 
करतूत कहद सुनायी । ७५ वे कहने छगीं--“'देव | एक 
बड़े पराक्रमी वानराकार प्राणीने सीताजीसे सम्भाषण 
कर एक क्षणमं ही सारी अशोकवाटिका उजाड दी 
है | उस महझापराक्रमीने मन्दिरके प्रासादको भी तोड़ 
डाळा ओर उसके सब रक्षकोको मारकर इस समय 
भी वह वहीं बेठा हुआ है ।?? वनविध्वंसका यह महान्‌ 
अप्रिय समाचार सुनकर राक्षसराज रात्रण तुरंत उठा 


त TE 0 


किङ्करान्प्रष्यामास नियुतं राक्षसाधिपः | 
निभभचेत्यप्रासादप्रथमान्तरसंगस्यितः ॥७८॥ 
हनुमान्पवेताकारो लोहस्तम्भक्रतायुघः । 
किश्विल्लाङ्गलचलनो रक्तास्या भीषणाकृतिः ।।७९।। 
आपतन्तं महासङ्घ राक्षसानां ददश सः। 
चकार सिंहनादं च श्रुत्वा ने झुप्ुहुर्भृश्चम्‌ ।।८०।। 
हनूमन्तमथो दृष्टा राक्षसा भीषणाकृतिस । 
निर्जेध्नुविविधास्रौषेः सर्वराक्षसघातिनम्‌ ८ १॥ 
तत उत्थाय हनुमान्मुद्गरेण समन्ततः 
निव्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथपः ।।८२।। 
निहतान्किङ्करफ्ञ्‌ श्रुत्वा रावणः क्रोधमूच्छितः । 
पञ्च सेनापर्तीस्तत्र ग्रेषयामास दुर्मदान्‌ ॥८३॥ 
इनुसानपि तान्स्ाछ्ोइस्तम्भेन चाहनत्‌ । 


ततः क्रुद्धो मन्त्रिसुतान्ग्रेषयामास सप्त सः ।।८४॥ 
आगतानपि तान्सर्वान्पूववद्वानरेश्वरः 


क्षणानिःशेषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुतिः 


1८५ 
पूर्वस्यानमुपाश्रित्य प्रती चन्‌ राक्षसान्‌ स्थितः । 
ततो जगाम बलवान्कुमारो5क्षः प्रतापवान्‌ ।।८६। 
तपुत्वपात हनुमान दृष्टाकाळे समुद्र! । 
गगनाचरितो मूषि मुद्दरेण व्यताडयत्‌ ।॥८७! 
इत्वा तमक्षं निःशेषं बलं सवं चकार सः ॥८८॥ 
ततः श्रत्वा कुमारस्य वर्ध राक्षसपुङ्गवः । 
क्रोधेन महताविष्ट इन्द्रजेतारमनत्रबीत्‌ ॥८९॥| 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः । 
इत्वा तमथवा बद्ध्वा आनयिष्यामि तेऽन्तिकम्‌ ॥ 


इन्द्रजित्पितरं प्राइ त्यज झोक महामते । 
मयि स्थिते किमर्थे त्वं भाषसे दुःखितं वचः ॥९१॥ 


सुन्दरकाण्ड 
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और उसने दश लाख सेवर्कोको मेजा | इधर, पर्वताकार 
हनुमानजी लोहेके खम्भको शख्ररूपसे लिये हुए उस 
टटे-कूटे मन्दिरके प्रथम भागमें वेठ थे । उनकी पूँछ 
कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा मुख अरुणवर्ण ओर 
आकृति भयानक थी | ७६-७९, | राक्षसोके समूहको 
आया देख उन्होने घोर सिंहनाद किया, जिसे 
सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षसोको मारनेवाळे भीषणाकार हनुमानजी- 
को देखकर राक्षसोंने उनपर नाना प्रकारके अख्ज-शख्न 
छोडे ॥ ८१ ॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जेसे 
मच्छरोंको मसल डालता है वेसे ही हनुमानजीने उठकर 
अपने सुद्ररसे एक क्षणर्मे ही सबको चारों ओरसे पीस 
डालडा | ८२ || 


अपने किङ्करोंका मरण सुनकर रावण कोधसे 
पागल हो गया और उसने वहाँ पाँच बडे बोके 
सेनापतियोंको ( अपनी सेनाके साथ ) भेजा ॥८३॥ 
इनुमानजीने अपने छोह-स्तम्भसे तुरंत ही उन सबको 
मार डाला | तब उसने अति क्रोधित होकर सात 
मन्त्रिपुत्रोको मेजा ॥ ८४ ॥ वानराधीर पत्रननन्दनने 
वहाँ आनेपर उन सबको मी पहलेकी भाँति एक 
क्षणमें ही उस लोहस्तम्मसे मार डाला || ८५ || और 
अपने पूर्व-स्थानमें ही बेठकर अन्य राक्षसोंके आनेकी 
बाट देखने लगे | तब अति बल्वान्‌ और प्रतापशाली 
राजकुमार अक्ष आया ॥ ८६ ॥ उसे देखकर इचुमान- 
जी अपना मुद्र लेकर आकाशमें उड़ गये और 
बड़े वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्गरका प्रहार 
क्या । इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया [| ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 


रावण अत्यन्त क्रोधमें भरकर इन्द्रजितसे बोला--- 


“बेटा ! जहाँ मेरे पुत्रका मारनेवाला मेरा शत्रु है में वहाँ 
जाता हूँ और उसे मारकर या बाँवकर तेरे पास लाता 
हूँ” ॥ ८९-९० ॥ इन्द्रनितूने पितासे कडा---“हे 
महामते ! शोक न कीजिये; मेरे रते इर आप ऐसे 
दुःखमय वचन क्यों बोलते हैं ! | ९१ ॥ मैं उस 
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बढ्घ्वानेष्ये द्रुतं तात वानरं ब्रह्मपाशतः । 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य राक्षसैत्रेहुभिईँतः । ९२॥। 
जगाम चायुपृत्रस्य समीपं वीरविक्रमः । 
ततो5तिगजितं श्रत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवानो।९३॥ 
उत्पपात नमोदेशं गरुत्मानिव मारुतिः । 
तता भ्रमन्तं नभसि हनूमन्तं शिलीयुखे; ।॥९४॥ 
विद्ध्वा तस्य शिरोभागमिषुभिशष्टभिः पुनः । 
हृद्यं पादयुगलं षड्भिरेकेन वालघिम्‌ ॥९५।। 
मेदयिन्वा ततो घोर सिंहनादमथाकरोत्‌ । 
ततोऽतिहर्वाद्धचुमान्‌ स्तम्मयुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥॥९६॥ 
जघान सारथिं साश्वं रथं चाचृणयतक्षणात्‌ । 
ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः ।।९७।। 
शीघं त्रह्माखमादाय बद्ध्वा वानरपुङ्गवम्‌ । 
निनाय निकटं राज्ञो रावणस्य महाबलः ।।९८।। 


यस्य नाम सततं जपन्ति ये- 
ऽज्ञानकर्मकृतबन्धनं क्षणात । 
सद्य एव परिमुच्य तत्पदं 
दि यान्ति कोटिरविभासुरं शिवम्‌ ॥९९॥ 
तस्यव रामस्य पदाम्बुजं सदा 
हृत्पद्ममध्ये सुनिधाय मारुतिः । 
निम्ुक्तसमस्तबन्धनः 
किं तस्य पाशेरितरेश्र बन्धनैः ॥१००] 


सदेव 


अध्यात्मरामायण 
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वानरको शीघ्र ही ब्रह्मपाशमें बॉवकर लिये आता हूँ |» 
ऐसा कह वह महापराक्रमी वीर रथपर चढ़ा और 
बहुत-से राक्षसोंके साथ पवनपुत्र इनुमानके पास पहुँचा | 
तत्र, वीर्यवान्‌ हनुमानजी भयङ्कर सिंहनाद सुन हाथमें 
स्तम्भ लिये गरुड्के समान आकाशमें उड़ गये | 
उन्हे आकारमें उडते देख इन्द्रजितूने आठ 
बाणंसि उनके शिरको बींवा, फिर छ बाणोंसे 
उनके हृदय और दोनों चरणोंळो तथा एकसे उनकी 
पूँछको बींधकर वह घोर सिंहनाद करने लगा | तब महा- 
बलवान्‌ हनुमान्‌जीने भी अति ग्रसन्नतासे स्तम्भ उठाकर 
एक क्षणमें ही उसके सारथीको मार डाला और घोड़ोके 
सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया | तब महाबळी 
मेघनाद ( इन्द्रजित्‌ ) ने दूसरे रथपर चढकर तुरंत 
ही वानरश्रेष्ठ हनुमानूजीको ब्रह्मपाशसे बाँध लिया और 
उन्हे राक्षसराज रावणके पास ले गया || ९२-०८॥ 


जिनके नामका निरन्तर जप करनेवाले भक्तजन 
एक क्षणमें ही अज्चानक्कत बन्धनको काटकर करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय 
पदको तत्काळ प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं भगवान्‌ रामके 
चरणकमलोंको सदा अपने हृदयकमलमे धारण करनेमे 
हनुमानजी सदा ही समस्त बन्धनोंसे छूटे हुए है । 
उनका त्रहझपाश अथवा और किसी बन्धनसे क्या 
हो सकता है ? || ९९-१०० || 


क 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 


उमामहेश्वरसंवादे 


सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥३॥ 


चतुर्थ सगे 


हनुमान्‌ ओर रावणका संवाद तथा लङ्कादहन 


श्रीमहादेव उवाच 
कपीन्द्रं घ्तपाशबन्धनं 
बिलोकयन्तं नगरं विभीतवत्‌ । 
अताडयन्छुष्टितलेः सुकोपनाः 

पोराः समन्तादनुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥ १॥ 


यान्तं 


श्रीमहादेचजी बोढे- हे पार्वति ! ब्रह्मपारासे बँचे 
इए श्रीहृनुमानजी जब डरे इएके समान नगर देखते जा 
रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये इधर-उधरसे 
इकट्ठे इए पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते इए 
उन्हें कोधपूर्वक पूँसोसे मारने ळे ॥ १ ॥ ब्रह्माजीके 
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रह्मा्रमेनं क्षणमात्रसङ्गमं 
कृत्वा गतं त्रह्मवरेण सत्वरम्‌ । 
ज्ञात्वा हनूमानपि फल्गुरज्जुभि- 
धतो ययो कार्यविशेषगोरवात्‌ ॥ २ ॥ 
सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं 
पुरो निधायाह वलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः 
समागतोऽनेन हता महासुराः ।। ३ ॥ 
यद्युक्तमत्रा्य वि चार्य मन्त्रिभि- 
विंधीयतामेष न लोकिको इरिः । 
ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वरः 
प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाद्रिभम्‌ ॥ ४ ॥। 
ग्रहस्त पृच्छेनमसो किमागत! 
किमत्र काये कुत एव वानरः । 
चनं किमर्थं सकलं विनाशितं 
हताः किमर्थं मम राक्षसा बलात्‌ ॥ ५॥ 
ततः प्रहस्तो इचुमन्तमादरा- 
त्पप्रच्छ केन प्रहितोऽसि वानर । 
भयं च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 
सत्यं वदखाखिलराजसन्निधों ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिहषात्पवनात्मजो रिपुं 
निरीक्ष्य लोकत्रयकण्टकासुरम्‌ । 
वक्तु' प्रचक्रे रघुनाथसत्कथां 
क्रमेण रामं मनसा स्सरन्युहुः ॥ ७॥ 
शृणु स्फुटं देवगणायमित्र हे 
रामस्य द्‌तोऽहमशेषहृत्स्थितेः । 
यस्याखिलेशस्य हताधुना त्वया 
भार्या खनाशाय शुनेव सद्धविः ॥ ८ ॥ 
स॒ राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपर्वतं 
सुग्रीचमैत्रीमनलस्य सन्रिधो । 
कृत्वैकबाणेन निहत्य वालिनं 
सुग्रीवमेवाचिपतिं चकार तम्‌ ॥ ९॥ 
स वानराणामधिपो महाबली 
महाबलेर्वानरयूथकोटिमिः । 
रामेण सार्धे सह लक्ष्मणेन भोः 
्रवर्षणेऽमर्षयुतोऽवतिष्ठते ।। १०॥। 


सुन्दरकाण्ड 


२३७ 


ल ल रा प गम 


वरके प्रभावसे ब्रह्मात्र हनुमान्‌जीके शरीरका क्षण- 
भरके लिये स्पर्श कर तुरंत चला गया । यह बात 
जानकर भी श्रीहनुमान्‌जी विशेष कार्य सम्पादन 
करनेके लिये तुच्छ रस्सियोंसे ही बचे हुए रावणके पास 
चले गये || २ ॥ तत्र इन्द्रजित्‌ उन्हे समार्मे स्थित 
रावणके सामने ले गया और बोळा--''में इस त्रानरको 
ब्रह्मके वरके प्रभावसे बाँध लाया हुँ; इसीने हमारे बड़े- 
बडे वीर राक्षस मारे हैं || ३ ॥ महाराज ! मन्त्रियोके साथ 
विचारकर इसके ल्यि जेसा उचित समझें वैसा विधान 
करें | यह कोई साधारण वानर नहीं है ।'? तब राक्षसराज 
रावणने सामने बैठे इए कजलगिस्कि समान कृष्णवर्ण 
प्रहस्तसे कहा---!! ४ ॥ “प्रहस्त ! इस बदरसे 
पूछा तो मही, यह यहाँ क्यों आया है ? इसका क्या कार्य 
है ? यह कहाँसे आया है ” इसने मेरा सारा वन क्यों उजाड 
डाला ! और मेरे राक्षस वीरोंको बलात्कारसे क्यों 
मारा ८77 || ५ ॥ तत्र प्रहस्तने हनुमान्‌जीसे आदरपूर्वक 
पूछा---“वानर ! तुम्हे किसने भेजा है ? तुम डरो 
मत, राजराजेश्वरके सामने सब बात सच-सच बतळा 
दो, फिर मै तुम्हे छुड़ा दूँगा?! ॥ ६ ॥ 

तत्र अपने शत्र त्रिळोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमान्‌जीने हृदयमें वार- 
म्बार श्रोरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो ऋमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की ॥७॥ वे 
कहने लगे--“हे देवादिके शत्र रावण ! तुम साफ-साफ 
सुनो; कुत्ता जिस प्रकार हत्रिको चुरा ले जाता हैं उसी 
प्रकार तुमने अपना नाइ करानके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी भार्याको इर लिया है मे उन्हीं 
सर्वान्तर्यामी भगत्रान्‌ रामका दृत हूँ ॥ ८ ॥ उन 
श्रीरघुनाथजीने मतङ्गपवंतपर आकर अझ्निके साक्ष्यमें 
सुग्रीवसे मित्रता की और एक ही बाणसे बालीको 
मारकर सुग्रीबको वानरोंका राजा बना दिया ॥०"॥ हे 
रावण ! इस समय वे महाबळी वानरराज और भी 


करोड़ों मह्दाशूरवीर वानरयूथोंके साथ राम और लक्ष्मणके 
सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वतपर विराजमान हैं 


॥ १० ॥ उन्होंने श्रीजानकीजीको टूँढ्नेके लिये दशो 


सञ्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा 
घरासुतां मागयितं दिशो दश | 
तत्राइमेकः पवनात्मजः कपिः 


सीतां विचिन्वञ्छनकेः समागतः ।।११॥ | र | 
| स्वभावसे मन बन उजाड दिया, आर जब मैने राक्षर्सो- 


| को बडे वेगसे घनुप-बाण आदि लेकर अपनेको मारनेके 
| लिये आते देखा, तो उन्हे मार्कर अपनी शरीर- 


दृष्टा मया पद्चपलाशलाचना 
सीता कपित्वादिपिन विनाशितम्‌ । 
दृष्टा तताऽहं रभसा समागता- 


न्मां इन्तुकामान्‌ इतचापसायकान्‌।। १२॥ | 
| दहृधारियोंको प्यारा होता हे | 
| नामक राक्षस सुझ ब्रह्मपाशमे बॉतरकर यहों ले आया 
| ॥ १२-१३ ॥ हे रावण ' 
॥१३॥ | 
| ही चला गया, तथापि करुणात्रग तुम्हारे हितकी बात 
| बतानेके लिये मे बँघे एके ममान यहाँ चला आया ॥ १ ४॥ 
| हे रावण ! 
| करो; राक्षसी बुद्धिको अङ्गीकार मत करो और ससार- 
करुणारसाद्रेधीः ॥१४॥ | बन्धनसे छुटानेचाली प्राणियोकी अत्यन्त हितकारिणी 
| दैवी गतिका आश्रय छो ॥ 
| उत्तम वंशमें उत्पन्न हुए हो तथा पुळस्व्यनन्दन विश्रवा- 
| के पुत्र और कुबेरके भाई हो, अत, देखो, तुम तो 
| देहात्मबुद्धिसे भी राक्षस नहीं हो. फिर आत्मबुद्विसे 
| राक्षस नहीं हो--इसमे तो कहना ही क्या 
| है ? ॥ १६॥ 
| बतळाता हुँ- -) तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिये 


मया इतास्ते परिरक्षितं वपु 

प्रियो हि देहोऽखिलदेहिनां प्रभो | 
ब्रह्माख्रपाशेन निबध्य मां ततः 

समागमन्मेवनिनादनामकः 

स्पृ्ेये मां जह्मवरप्रभावत- 

स्त्यक्तवा गतं सर्वमवेमि रावण | 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं 

प्रवक्तकामः 
विचाये लोकस्य विवेकतो गर्ति 

न राक्षसीं बुद्धिमुपहि रावण | 
देवीं गतिं संसृतिमोक्षदेतुकीं 

समाश्रयात्यन्तहिताय देहिनः 1१५] 
त्वं ब्रह्मणो ह्त्तमवंशसम्भवः 

पोलस्त्यपुत्रोऽसि ङुबेरबान्धवः । 
देहात्मबुद्भचापि च पश्य राक्षसो 


नास्यात्मबुद्धया किसु राक्षसो नहि ॥१६॥ | 


शुरीरबुद्धी न्द्रियदुःखसन्तति- 

नेतेनचत्वं तव निर्विकारतः । 
अज्ञानहेतोश्च तथैव सन्तते- 

रसत्त्वमस्याः खपतो हि इश्यवत्‌ ॥१७॥ 
इद तु सत्यं तच नास्ति विक्रिया 

विकारहेतुने च तेऽद्वयत्वतः 
यथा नभः सर्वगतं न लिप्यते 

तथा भवान्देहमतोऽपि स्रक्ष्मकः 
देहेन्द्रियप्राणशरीरसङ्गत- 
्त्वात्मेति बुद्ध्वाखिलबन्धमाग्भवेत्‌ ॥ १८॥ 


पब अ 


अध्यात्मरासायण 


| हुआ यहाँ आया हैँ 


[सर्ग ४ 
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| दिशाओमें बड़े-बड़े वानरेश्वर भेजे हैं । उन्हींमेंसे एक 
| वानर मै वायुका पुत्र हूँ, मै सीताजीको धीरे-धीरे ढता 


५. 


[| ११ ॥ मे कमळदललोचना 


जानकीजीका दर्शन कर चुका हं. फिर अपने वानर- 


रक्षा की, क्योकि हे राजन्‌ । अपना शरीर तो सभी 
किर यह मेत्रनाद 


म यद्यपि यह जानता था 
कि ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे वह ब्रक्मपाश मुझे छते 


तुम विवेकपूवेक समारकी गतिका बिचार 


१७ [| तुम ब्र्माजीके अति 


( तुम वास्तवमें कौन हो सो मै 


शरीर, बुद्धि, इन्द्रियों ओर दुःखादि--ये न तुम्हारे 
( गुण ) हैं और न तुम स्वयं हो । इन सबका कारण 


| अज्ञान है और खम्दृश्यके समान ये सब असत्‌ हैं 
|| १७ ॥ यह बिलकुल सत्य है कि तुम्हारे आत्म- 


खरूपमें कोई विकार नहीं है क्योंकि अद्वितीय होनेसे 
उसमें कोई विकारका कारण ही नहीं है । जिस प्रकार 
आकाश सर्वत्र होनेसे भी ( किसी पदार्थके गुण-दोषसे ) 


। लिप्त नहीं होता उसी प्रकार तुम देहमें रहते हुए भी 
| सूक्ष्मरूप ह्वोनेसे उसके सुख-दुःखादि विकारोसे लिस 
| नहीं होते | “आत्मा देइ, इन्द्रिय, प्राण और शरीरसे 
| मिळा हुआ है? ऐसी बुद्धि दी सारे बन्धनोंका कारण 
| होती है || १८ ॥ ओर 'मैं चिन्मात्र अजन्मा अविनाशी 


सर्ग 9 ] 
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२३९ 


चिन्मात्रमेवाहमजोऽहमक्षरो 

झानन्दभावोऽहमिति प्रमुच्यते । 
देहोऽप्यनात्मा एथिवीविकारजो 

न प्राण आत्मानिल एष एव सः ॥१९।। 
मनोऽप्यहङ्गारविकार एव नो 

न चापि बुद्धिः प्रकृतेर्विकारजा । 
आत्मा चिदानन्दमयोऽविकारवा- 

न्देहादिसङ्घाइथतिरिक्त इश्वरः ।।२०।। 
निरञ्जनो मुक्त उपाधितः सदा 

ज्ञात्वेचमात्मानमितो विस्ुच्यते । 
अतोऽहमात्यन्तिकमाक्षसाधनं 

वक्ष्ये शृणुष्वावहितो महामते ॥२१॥ 
विष्णोहि भक्तिः सुविशोधनं धिय- 

स्ततो भवेज्ज्ञानमतीच निमेलम्‌ । 
विशुद्धतत्त्वानुभवो भवेत्ततः 

सम्यग्विदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥२२॥ 
अतो भजखाद्य हरिं रमापतिं 

रामं पुराणं प्रकृतेः परं विश्चुम्‌ । 
विस॒ज्य मोख्ये हृदि शत्रुभावनां 

भजख रामं शरणागतग्रियम्‌ । 
सीतां पुरस्कृत्य सपुत्रबान्धवो 

रामं नमस्कृत्य विञ्ुच्यसे भयात्‌ ॥२३॥ 


रामं परात्मानमभावयञ्जनो 
भक्त्या हृदिस्थं सुखरूपमद्यम्‌ । 
कथं परं तीरमवाप्नुयानो 


भवाम्बुधेद्‌ःखतरङ्गमालिनः ॥२४॥ 
नो चेक्तमज्ञानमयेन वह्निना 
ज्वरन्तमात्मानमरक्षितारिचत्‌ । 
नयस्यधोऽधः स्वकृते पातकै- 
विंमोक्षशङ्का न च ते भविष्यति ॥२५।। 
श्ुत्वामृताखादसमानभाषितं 
तद्वायुस्नोदशकन्धरोऽसुरः । 
अमृष्यमाणोऽतिरुषा कपीश्वरं 


जगाद रक्तान्तविलोचनो ज्वलन्‌ ॥२६॥ 


००१ 


तथा आनन्दखरूप ही हुँ? इस बुद्धिसे जीव मुक्त 
हो जाता है । प्रथिवीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है ओर प्राण वायुरूप ही है, अत यह भी 
आत्मा नहीं है ॥१९॥ अहंकारका! कार्य मन अथवा 
प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न हुई बुद्धि भी आत्मा नहीं 
है । आत्मा तो चिदानन्दखरूप, अविकारी तथा देहादि 
संबातसे प्रथक्‌ और उसका खामी है ॥२०॥ वह निर्म 
ओर सर्वदा उपाघिरहित है; उसका इस प्रकार ज्ञान 
होते ही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता है | अतः हे 
महामते ! मै तुम्हें आत्यन्तिक मोक्षका साधन बतळाता हूँ, 
सावधान होकर सुनो ॥२१॥ भगवान्‌ विष्णुकी 
भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, उसीसे 
अत्यन्त निमल आत्मज्ञान होता है | आत्मज्ञानसे झुद्ध 
आत्मतत्तका अनुभव होता है और उससे दृढबोध हो 
जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है ॥२२॥ 
इसलिये तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदि- 
नारायण, लक्ष्मीपति, हरि भगवान्‌ रामका भजन करो | 
अपने हृदयमें स्थित शत्रुभावळप मूर्खताको छोड़ दो, 
और शरणागतवत्सल रामका भजन करो । सीताजीको 
आगे कर अपने पुत्र और बन्धु-बान्धत्रोंके सहित 
भगवान्‌ रामकी शरण जाकर उन्हे नमस्कार करो । 
इससे तुम भयसे छूट जाओगे ॥२३॥ जो पुरुष 
अपने हृदयम स्थित अद्वितीय छुखखरूप परमात्मा 
रामका भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता वह दुःख- 
तरङ्गावलिसे पूणे इस संसार-समुद्रका पार कैसे पा 
सकता है ? | २४ ॥ यदि तुम भगवान्‌ रामका भजन 
न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे जळते हुए अपने- 
आपको इात्रुके समान सुरक्षित नहीं रख सकोगे और उसे 
अपने किये हर पापोसे उत्तरोत्तर नीचेकी ओर ही ले 
जाओगे; फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
रहेगी? ॥२५॥ 

पवनसुतके इस अमृतसद्दश मघुर भाषणको सुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका ओर अत्यन्त 
क्रोघसे नेत्र लालकर मन-ही-मन जळता हुआ हनुमानजी- 
से बोला---॥२६॥ “अरे दुष्टबुद्धे ! तू वानरोमें अधम है । 
मेरे सामने इस प्रकार निर्मयके समान केसे प्रलाप कर 
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पुवङ्गमानामधमोदसि दुश्धीः । 
क एष रामः कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुत॑ नराधमम्‌ ।।२७॥ 
त्वां चाद्य हत्वा जनकात्मजां ततो 
निहन्मि रामं सहलक्ष्मणं ततः । 
सुग्रीवमग्रे बलिनं कपीश्वरं 
सवानरं इन्म्यचिरेण 
श्रुत्वा दशग्रीववचः स मारुति- 
विंदृद्ध्कोपेन दहन्निवासुरम्‌ ॥ २८॥ 
न मे समा रावणकोटयोऽघम 
रामस्य दासोऽइमपारविक्रमः । 
श्रत्वातिकोपेन इनूमतो वचो 
दद्याननो राक्षसमेवमन्रचीत्‌ ॥२९॥ 
पार्थे खितं मारय खण्डशः कपिं 
पञ्यन्तु सर्वेऽसुरमित्रबान्धवाः । 
निवारयामास ततो विमीषणो 
महासुरं सायुधश्चुद्यतं वघे । 
राजन्वधाह न सवेत्कथश्चन 
प्रतापयुक्तेः परराजवानरः ॥३०॥। 
हतेऽसिन्वानरे दूते वातां को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्वं यप्नुदिष्य वधाय सग्नुपस्थितः ॥३१॥ 
अतो वधसमं किञ्चिदन्यञ्चिन्तय वानरे | 
सचिह्दो मच्छतु दरिये दष्ट्रायास्यति द्रुतम्‌ ॥३२॥ 
रामः सुग्रीवसहितस्ततो युद्धं भवेत्तव । 
षजवचः श्रुत्वा रावशोऽप्येतद्रवीत्‌ ॥३३॥ 
बानराणां हि लाडगूले महामानो भवेस्किल । 
अतो वख्ादिभिः पुच्छं वेष्टयित्वा प्रयत्नतः ॥३४॥ 
हिना योजयित्वेनं भ्रामयित्वा पुरेऽभितः 
विसजेयत पश्यन्तु सर्वे वानरयूथपाः ।।३५॥ 
तथेति शणपद्देश वल्नैरन्येरनेकशः 
तेलाक्तेर्वेषटयामासुर्राङगूलं मारुतेर॑ढम्‌ ।।३६॥ 
किश्चिदनलं दीपयित्वाथ राक्षसाः । 
रञ्ञुमिः सुदृढं बद्ध्वा शृत्वा तं बलिनोऽसुराः । ३७। 
समन्ताद्‌ आमयामासुथोरोऽयमिति वादिनः। 


वानर | 
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रहा है ? यह राम ओर वनचर तुम्रीव हैं क्या चीज़ ! 
उस नराधमको तो सुग्रीवके सहित मैं ही मार डाढँगा 
॥२७॥ ऐ वानर ! पहले तो आज तुझे ही मारूँगा, 
फिर जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके 
सहित रामको माखँगा ओर उनसे पहले उस बड़े 
बळी वानरराज सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ 
ही देरमें मार डाळूंगा |” रावणके ये वचन सुनकर 
हनुमानजी अपने बढे इए क्रोघसे उसे जलाते इए-से 
बोले- ॥२८॥ “अरे अधम ! मेरी समानता तो करोड़ 
रावण भी नहीं कर सकते; जानता नहीं, मै भगगन्‌ 
रामका दास हूँ, मेरे पराक्रमका कोई ठिकाना नहीं 
है |”? हनुमान्‌जीके ये वचन सुनकर रावणने अत्यन्त 
क्रोधपूवेक अपनी बगळमे खड़े इए एक राक्षससे कड्दा-- 
“अरे | इस वानरके टकडे-टकडे करके मार डाळ, 
जिससे सब राक्षस, मित्र तथा बन्धुगण इस कौतुकको 
देखें ।!” तब, विभीषणने, हथियार लेकर मारनेके लिये 
तैयार इए उस प्रचण्ड राक्षसको रोककर कहा-- 
“राजन्‌ ! प्रतापी पुरुषोंको अन्य राज्यके वानर-दूतको 
किसी प्रकार भी न मारना चाहिये ॥२९-३०॥ 
यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका वध करने- 
के लिये आप उद्यत हुए हैं उन रामको यह समाचार 
कोन सुनावेगा ! ॥३१॥ अतः, इस वानरके लिये 
वघके समान ही कोई और दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिह्ृ लेकर यह वानर जाय ओर उसे 
देखकर सुग्रीवके सहित राम तुरंत ही आयें ओर 


फिर उनसे आप्रका युद्ध हो ।” विभीषणका कथन 


सुनकर रावण भी यों बोला--॥३२-३३॥ ''वानरोंको 
पूँछपर बड़ी ममता होती है । अतः इसकी पूँछको 
वस्रादिसे खूब लपेट दो और फिर उसमें आग लगाकर 
इसे नगरमें चारों ओर घुमाकर छोड़ दो, जिससे समस्त 
वानरयूथपति इसकी बह दुर्दशा देखें ।। ३४-३५ 

तब राक्षसोंने “बहुत अच्छा’ कह हनुमानजीकी 
पूँछ सनके प्टोसे और तेछमें भीगे हुए नाना प्रकारके 
चिथड़ासे बड़ी इढ़तासे लपेटी; और पूँछके सिरेपर 
थोड़ी-सी आग लगाकर उन्हें दृढतापूर्वक रस्सीसे बाँध- 
कर कुछ बळवबान्‌ राक्षस उन्हें मारते ओर बारम्बार तुरही 
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तूयेषोषेर्घोषयन्तस्ताडयन्तो मुदु्नृहुः ।।२८॥ 
इनुमतापि तत्सर्वं सोढं किञ्चिचिकीषुशा । 
गत्वा तु पञ्चिमद्वारसमीपं तत्र मारुतिः ॥३९॥ 
सक्षमो बभूव बन्धेम्यो निःसृतः पुनरप्यसो । 
बभूव पर्वेताकारस्तत उत्प्लुत्य गोपुरम्‌ ।।४०॥ 
तत्रेकं स्तम्भमादाय इत्वा तान्‌ रक्षिणः क्षणात्‌ । 
विचार्य कार्यशेषं स प्रासादाग्राद्गृहाद्शृहम्‌ ।।४१॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लुत्य सन्दीसपुच्छेन महता कपिः | 
ददाह लङ्कामखिलां साइप्रासादतोरणाम्‌ ॥४२॥ 
हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमानाः समन्ततः । 
व्याप्ताः प्रासादशिखरेऽप्यारूढा देत्ययोषितः॥।४२।। 
देवता इव दृश्यन्ते पतन्त्यः पावकेऽखिलाः । 
विभीषणगृहं त्यक्त्वा सवं भस्मीकृतं पुरम्‌ ४४ 
तत उत्प्लुत्य जलधों इनुमान्मारुतात्मजः । 
लाङ्गूलं मजयित्वान्तः खस्थचित्तो बभूव सः ।४५। 
वायोः प्रियसखित्वाच सीतया प्रार्थितोऽनलः। 
न ददाह हरेः पुच्छं चभूवात्यन्तश्ीतलः ।।४६॥ 


यन्नामसंस्रणधूतसमस्तपापा- 
स्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्यः । 
तस्यैव किं रघुवरस्य विशिष्टदूतः 


बजाकर यह कहते इए कि 'यह चोर है? नगरमें सब 
ओर घुमाने लगे ॥ ३६-३८ ॥ हनुमान्‌जीने मी कुछ 
कोतुक करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर लिया | 
जिस समय वें पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरंत ही 
सूक्ष्मरूप होकर उन बन्धर्नोमेसे निकळ गये और फिर 
पर्वेताकार हो उछलकर द्वारके कॅगूरेपर चढ़ गये 
|| ३९-४० ॥ वहाँसे उन्होंने एक स्तम्भ उखाइकर एक 
क्षणमें ही उन समस्त रक्षकोंको मार डाला और फिर 
अपना शेष कार्य निश्चय कर उस प्रासादके अम्रभाग- 
से एक घरसे दूसरे घरपर छलांग मारते हुए 
अपनी जलती हुई लंत्री पूँछले महल, अटारी और 
वन्दनवारादिसे युक्त समस्त लकापुरीमें आग लगा दी 
॥ ४१-४२ | उस समय 'हा तात ! हा पुत्र! हा 
नाथ !' कहकर सब ओर फैली हुई, महलोंके 
ऊपर भी चढी हुई तथा अग्निमें गिरती हुई समस्त 
दैत्यञ्धियाँ देतताओंके समान माळम होती थीं | इस प्रकार 
हनुमान्‌जीने त्रिभीषणके घरको छोड़कर और सारा 
नगर भरम कर डाला | 9३-४७४ ॥ तदनन्तर 
पत्रनात्मज हनुमानजी उछलकर ससुद्रमें कूद पड़े और 
अपनी पूँछ झुझाकर स्वस्थचित्त ह्रो गये ॥ ४५ ॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके 
कारण अग्निने हनुमान्‌जीकी पूँछ नहीं जलायी | उनके 
लिये वह अत्यन्त शीतल हो गया ॥ ४६ ॥ 


जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोंसे छूटकर 
तुरत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हैं उन्हीं 
श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अम्नि भला 


सन्तप्यते कथमसो प्रकृतानलेन।।४७॥। | किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था ? | ४७ || 
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पञ्चम सग 
हनुमानजीका सीताजीसे विदा होना और श्रीरामचन्द्रजीको 
उनका सन्देश सुनाना । 


श्रीमह्ादेव उवाच 
ततः सीतां नमस्कृत्य इन्‌मानत्रवीद्वचः । 
आज्ञापयतु मां देवि भवती रामसन्िधिस्‌॥ १ ॥ 
गच्छामि रामस्त्वां दरष्टमागमिष्यति सानुजः । 
इत्युक्त्वा त्रिःपरिकम्य जानकीं मारुतात्मजः।। २ ॥ 
ग्रणम्य प्रथितो गन्तुमिदं वचनमत्रवीत । 
देवि गच्छामि भत्रं ते तृणं द्रक्यसि राघवम्‌ । ३ ॥ 
लक्ष्मणं च ससुग्रीवं वानरायृतकोटिभिः । 
ततः प्राह हनुमन्तं जानकी दुःखकर्दिता ।। ४॥ 
त्वां दृष्टा विस्मृतं दुःख मिदानीं त्वं गमिष्यसि । 
इतः परं कथं वर्ते रामवाताश्चुतिं विना ॥ ५॥ 
सारुतिरुवाच 
येवं देवि मे स्कन्धमारोइ क्षणमात्रतः । 


रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ।। ६॥। 
सीतोवाच 

रामः सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपञ्जरः । 
आगत्य वानरे! साधं हत्वा रावणमाइव ॥ ७॥ 
मां नयेद्यदि रामस्य कीर्तिभवति शाश्वती । 
अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्धारयाम्यहम्‌।। ८ ॥। 
इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 
जगाम पवंतस्याग्रे गन्तुं पारं महोदधेः ९ ॥ 
तत्र गत्वा महासत्त्वः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन पवेतश्च महीतलम्‌ ॥१०॥ 
गतो महीसमानत्वं त्रिंशद्योजनयुञ्छितः । 


मारुतिगंगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः॥११॥ 
त॑ शरुत्वा वानराः सर्वे ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌। 
हर्षेण महताविष्टाः शब्दं चकुमेहाखनम ।।१२॥ 


श्रीमहादेचजी बोले हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हे प्रणाम 
करके कहा--''देवि | आप मुझे आज्ञा दीजिये; अब्र 
मे श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीघ्र ही भाई 
लदमणसहित आपसे मिळनेके लिये यहाँ आयेंगे |” 
ऐसा कह पत्रननन्दन हनुमान्‌जीने जानकीजीकी तीन 
परिक्रमाएँ कर उन्हे प्रणाम किया और जानेके लिये 
कुछ दूर चलकर बोळे---“देवि ! मै जाता हूँ, आपका 
शुम हो, आप शीघ्र ही सुग्रीव ओर करोड़ो अन्य 
वानरोंके सहित भगवान्‌ राम और ळक्ष्मणको देखेंगी |?” 
तब दु खसे दुबल हुई जानकीने हनुमानूजीसे कहा-- 
“तुम्हे देखकर मै अपना दुःख भूल गयी थी । अब 
तुम जा रहे हो; अब, श्रीरामचन्द्रजीका समाचार सुने 
बिना मे कैसे रहूँगी | १-५॥ 

हनुमानजी बोले--हे देवि ! यदि ऐसी बात है 
और आप स्वीकार करें तो हे जनकनन्दिनी ! आप 
मेरे कन्धेपर चढ लीजिये, मै एक क्षणमें ही श्रीराम- 
चन्द्रजीसे आपको मिला दूँगा ॥ ६ ॥ 

सीताजीने कहा-यदि श्रीरामचन्द्रजी समुदको 
सुखाकर या उसे बाणोसे बाँघकर यहाँ वानरोके साथ आर्ये 
ओर रावणको युद्रमे मारकर मुझे ले जायें तो इससे 
उन्हे अमर कीति प्राप्त होगी । इसलिये तुम जाओ, 
में जैसे-तैसे प्राण घारण करूँगी ॥ ७-८ ॥ 

सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान्‌ 
उन्हे प्रणाम कर महासागरके पार जानेके लिये पर्वत- 
शिखरपर चढ गये ॥ ९ ॥ वहाँ पहुँचकर महावीर 
हनुमानजी पर्वतको अपने पैरोंसे दबाकर वायुवेगसे 
चले और ( उनके दबानेसे) वह तीस योजन ऊँचा 
पवत पुथिवीमे घुसकर समतल हो गया । हनुमानूजीने 
आकाशर्मे जाते समय बड़ा घोर शब्द किया ॥१ ०-१ १॥ 
उसे सुनकर सब वानरगण, यद्द जानकर कि 
हनुमानजी लौट रहे हैं, बड़े आनन्दमें भरकर धोर 
शब्द करने लगे | १२ ॥ (वे आपसमें कने लगे--) 
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शब्देनेतर विजानीमः कृतकार्यः समागतः । 
हनुमानेव पञ्यध्वं वानरा वानरर्षभम्‌ ॥१३॥ 
एवं ब्रुवत्सु वीरघु वानरेषु स मारुतिः | 
अत्रतीये गिरेमूर्खि वानरानिदमन्रवीत्‌ ॥१४॥ 
इष्टा सीता मया लङ्का धषिता च सकानना । 
सम्भाषितो दशग्रीवस्ततोऽहं पुनरागतः ॥। १८।। 
इदानीमेव गच्छामो रामसुग्रीवसनिधिम्‌ । 
इत्युक्ता वानराः सर्वे हर्षणालिङ्गय मारुतिम्‌ ।। १६॥। 
केचिच्चुचुम्बुरलाङ्गलं ननृतुः केचिदुत्सुकाः । 
इनूमता समेतास्ते जम्मुः प्रस्रवणं गिरिम्‌ ॥१७॥। 
गच्छन्तो दइखुवीरा वनं सुग्रीवरक्षितम्‌ । 


मधुसंज्ञं तदा प्राहुरङ्गदं वानरषंभाः ।।१८॥। 


क्षुधिताः सो वयं वीर देह्यनुज्ञां महामते | 
मक्षयामः फलान्य पिबामोऽसृतवन्मघु ।।१९॥। 
सन्तुष्टा राघवं द्रष्ट' गच्छामोऽद्यैव सानुजञम्‌॥२०॥। 
अङ्गद उवाच 
हन्‌मान्कृतकार्योऽयं पिनतेतस्प्रसादतः । 
जक्षष्वं फलमूलानि त्वरितं इरिसत्तमाः ॥२१॥ 
ततः ग्रविश्य इर्यः पातुमारेभिरे मधु । 
रक्षिणस्ताननादृत्य दधिवक्त्रेण नोदितान्‌ ॥२२॥ 
पिबतस्ताडयामासुरवानरान्वानरषभाः | 
ततस्तान्श्ुष्टिभिः पादेश्वूणेयित्वा पपुर्मघु ॥२३॥ 
ततो दधिमुखः कुद्धः सुग्रीवस्य स मातुलः 
जगाम रक्षिमिः सार्धे यत्र राजा कपीश्वरः 
नष्टं मधुवनं तेऽय ङुमारेण हन्‌मता ॥२५॥ 
श्रुत्वा दघिमुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानसः । 


आयशा 
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" »इस सिंहनादसे ही माळूम होता है कि हनुमानजी 
कार्य सिद्ध करके लोटे हैं | हे वानरगण ! देखो, देखो, 
य कपिश्रेष्ठ इनुमानजी ही तो हैं” || १३ ॥ वानर 
वीरोंके इस प्रकार कहते-कहते हनुमानजी उस गिरि- 
शिग्वरपर उतर आये और उनसे यों कहने ळे 
|| १४ ॥ “मैंने सीताजीको देखा, अशोकवनसहित 
लकाका विश्वस किया ओर रावणसे भी बातचीत 
की । उसके पश्चात्‌ मै यहाँ आया हूँ ॥ १० || अब 
हम उसी समय राम और सुम्रीवके पास चलेंगे |? 
इनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर सब वानरोंने अत्यन्त 
हपसे उन्हे गले लगाया, किन्हींने उनकी पूँछ चूमी 
ओर कोई अति उत्साइसे नाचने लगे | तदनन्तर हनुमान्‌- 
जीके साथ वे सब प्र्रत्रण पत्रेतपर गये || १६-१७ ॥ 

जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनकी 
दृष्टि सुग्रीवद्ठारा सुरक्षित मधघुवनपर पडी | उसे 
देखकर वे अगदजीसे बोले || १८ ॥ “हे वीर ! हमें 
वडी भूख लगी है । अतः हे महामते ! हमें आज्ञा 
दीजिये जिससे आज हम इस वनके फल खाकर 
अमृततुल्य मधु पिये ॥ १९ ॥ उसके पश्चात्‌ हम तृप्त 
होकर भाई लक्ष्मणसहित रघुनाथजीके दर्शन करनेके 
लिये चलेंगे” | २० ॥| 

अङ्गद्जी बोळे हनुमानजीने कार्य सिद्ध किया 
है, अत: हे वानरश्रेष्ठटणण | इनकी कृपासे तुम 
शीघ्र ही फल-मूल खाओ और मधु-पान करो ॥ २१॥ 

अङ्गदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस जनर्मे घुस- 
कर दधिमुखके भेजे हुए वनरक्षकांकी उपेक्षाकर 
मधु पीने लगे | २२ || जब उन वानरोंने उन्हें 
मधुपान करते देखकर मारा तो वे उन्हें लात ओर 
धूँसोंसे कुचलकर मधु पीते रहे || २३ ॥ तब सुग्रीव- 
का मामा दघिमुख अन्य वनरक्षकोंके साथ अति क्रुद्ध 
हो जहाँ वानरराज सुग्रीत्र थे वहाँ गया ॥ २४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर वह बोछा--“राजन्‌ ! तुमने चिरकाळ- 
से जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज युवराज 
अङ्गद ओर हनुमानने उजाड डाला” ॥ २५७॥ दवि- 
मुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने लरो-- 
“इसमें सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख आये 
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दृष्टागतो न सन्देहः सीतां पवननन्दनः ।।२६।। 
नो चेन्मधुवनं द्रष्टुं समथः को भवेन्मम । 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं कार्यं न संशयः ॥२७॥ 


श्रुत्वा सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमत्रवीत्‌ । 
किमुच्यते त्वया राजन्वचः सीताकथान्वितम्‌२८॥ 
सुग्रीचस्त्वत्रवीद्वाक्यं देव दष्टावनीसुता । 
हनूमत्प्रमुखाः सर्वे प्रविष्टा मधुकाननम्‌ ।।२९॥ 
मक्षयन्ति स्स सकलं ताडयन्ति स्स रक्षिणः । 
अकृत्वा देवकार्य ते द्रं मधुवनं मम ॥।३०॥ 
न समर्थास्ततो देवी दृष्टा सीतेति निथितम्‌। 
रक्षिणो वो भयं मास्तु गत्वा ब्रत ममाज्ञया ॥३१॥ 
वानरानङ्गदसुखानानयश्वं ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीवनचनं गत्वा ते वायुवेगतः ।।३२।। 
हनूमत्प्रभुखानचुगेच्छतेश्वर्ासनात्‌ । 
द्रष्टमिच्छति सुग्रीवः सरामो लक्ष्मणान्बितः।३३॥। 
युष्मानतीव हृष्टास्ते त्वरयन्ति महाबलाः । 
तथेत्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमाः ।।३४॥। 
इनूमन्तं पुरस्कृत्य युवराज तथाङ्गदम्‌ । 
रामसुग्रीवयोरग्रे निपेतुभुवि सत्वरम्‌ ॥३५॥ 
हनूमान्‌ राघवं प्राह दष्टा सीता निरामया । 


साष्टाङ्गं प्रणिपत्याग्रे रामं पश्चाद्Vरीश्वरम्‌ ।३६॥ 
कुशलं प्राह राजेन्द्र जानकी त्वां शुचान्विता । 
अशोकवनिकामध्ये शिंशपामूलमाश्चिता ॥३७॥ 
राक्षसीभिः परिवृता निराहारा कृशा प्रभो । 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ।।३८॥ 


एकवेणी मया दष्टा शनेराश्वासिता शुभा । 


हैं; नहीं तो, मेरे मधुत्रनकी ओर देखनेकी भला किसे 
सामर्थ्य थी ” और उनमें भी निस्सन्देह यह कार्य 
किया इनुमानजीने ही है || २६-२७ ॥ 


सुग्रीवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न 
हो उनसे पूछा--“राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी 
तुम क्या बात कह रहे हों ”? ॥ २८ ॥ सुग्रीव- 
ने कहा--““भगत्रन्‌ । माळूम होता है भूमिसुता 
जानकीजीका पता लग गया है, क्योंकि हनुमान्‌ 
आदि समस्त वानरगण मधुचनर्मे घुसकर उसके फल 
खा रहे हैं ओर उसके रक्षकोको मारते हैं । बिना 
आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुवनकी ओर देख 
भी नहीं सकने थे। अत. यह निश्चय होता है 
कि वे देवी जानकीजीसे मिल आये हैं । रक्षको ! 
तुम डरो मत, उन्हे जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ और 
उन अंगदादि वानरोंको मेरे पास ले आओ । सुग्रीव- 
की आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे चले और हनुमान्‌ 
आदिसे कहा--''महाराजकी आज्ञा है, आपलोग 
तुरंत वहाँ जाइये क्योकि राम और लक्ष्मणके सहित 
महाराज सुग्रीव आपलोगोसे मिलना चाहते हैं । हे 
महावीरगण ! आपळोगोसे प्रसन्न होकर वे आपको 
बहुत शीघ्र बुला रहे हैं ।?? तब चे वानरश्रेष्ठ “बहुत 
अच्छा” कह आकारशमें चढ़कर चलने लगे] वे 
सब वानरगण हनुमान्‌ ओर युवराज अंगदको आगे 
कर चले और तुरंत ही राम ओर सुप्रीवके सामने 
पुथिवीपर उतर आये ॥ २९-३५ || 


हनुमान्‌जीने पहले श्रीरघुनाथजीको और फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाङ्ग प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कढ्दा--“मैं सीताजीको सकुशल देख आया हुँ ॥३६॥ 


हे राजेन्द्र ! शोकमा जानकीजीने आपको अपना 


कुशळ-समाचार सुनानेके लिये कहा है | वे अशोक- 
वाटिकाके बीचमें शिंशपा वृक्षके तले बैठी हैं, और हे 
प्रभो ! सदा राक्षसियोंसे घिरी रहती हैं, अन्न-जळ छोड़ 
देनेके कारण वे अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं, और निरन्तर 
“हा राम! हा राम !? कहकर शोक करती रहती 
हैं, उनके वख मलिन हो गये हैं तथा बालोंकी 
मिलकर एक वेणी हो गयी है---ऐसी अवस्था- 


जन्मारभ्य तवात्यर्थं दण्डकागमनं तथा । 
दशाननेन इरणं जानक्या रहिते त्वयि ॥४०॥ 
सुग्रीवेण यथा मैत्री कृत्वा वालिनिब्र्हणम्‌ । 
मार्गणाथे च वैदेद्याः सुग्रीवेण विसर्जिताः 11४१] 
महाबला महासत्त्वा इरयो जितकाशिनः । 
गताः सर्वत्र सर्वे वे तत्रेंकोऽहमिहागतः ।।४२॥। 
अहं सुग्रीवसचिवो दासोऽहं राघवस्य हि । 


इत्युदीरितमाकण्यं सीता विस्फारितेक्षणा । 
केन वा कर्णपीयूषं श्रावितं मे शुभाक्षरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायातु मद्दशनपर्थ तु सः । 
ततोऽहं वानराकारः सक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ।।४५।। 
प्रणम्य प्राञ्जलिभूत्वा दूरादेव स्थितः प्रभो । 
पृष्टोऽहं सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ।।४६।। 
झया सर्वे क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्दम । 
पश्मान्मयार्पितं देव्यै भवदइत्ताङ्गुलीयकम्‌ ॥४७॥ 
तेन मामतिविश्वस्ता वचनं चेदमन्रवीत्‌ । 
यथा दृष्टासि इनुमन्पीव्यमाना दिवानिशम्‌ ॥४८॥ 
राक्षसीनां तजनेस्तत्सवं कथय राघवे । 
मयोक्तं देवि रामोऽपि त्वचचिन्तापरिनिष्ठितः ॥४९॥ 
परिशोचत्यहोरात्रं त्वद्वातों नाघिगम्य सः । 
इदानीमेव गत्वाहं स्थितिं रामाय ते ब्रुवे ॥५०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेश सलक्ष्मणः । 


वानरानीकपेः सार्घमाममिष्यति तेऽन्तिकम्‌ ॥५१॥ | 
| अपनी राजधानी अयोध्याको ले जायेंगे । हे देवि ! तुम 


| मुझे कोई ऐसा चिइ दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास 
| करें” ॥ ५२ ॥ मेरे इस प्रकार कइनेपर उन्होंने अपने 
| केशपाशर्मे स्थित अपनी प्रिया चूडामणि दी और पहले 


रावणं सङुळं इत्वा नेष्यति त्वां स्वकं पुरम्‌ । 


अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मां विशसेदिभुः परा 


इत्युक्ता सा शिरोरत्नं चूडापाशे स्थितं ग्रियम्‌ । 


सुन्द र काण्ड 
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| बैँधाया । वहाँ जाकर पहले मैंने सृक्ष्मरूपसे वृक्षके 


प्तोर्मे छिपे-छिपे संक्षेपर्मे आपकी सब कथा सुनायी, 


| जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमें आना 
| हुआ, आपकी अनुपस्थितिमें रावणने सीताजीको हरा, 


तथा जिस प्रकार सुम्रीवसे मित्रता कर आपने वाळीको 
मारा--( वह सब सुनाकर फिर मैंने कहा कि ) सुग्रीव- 


| द्वारा सीताजीकी खोजके लिये मेजे हुए बड़े बळ्वान्‌, 
| पराक्रमी और बिजयशाळी वानरगण सब दिंझाओमें गये 


हैं और उनमेंसे एक मैं सुम्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका 


| दास यहाँ भाया हूँ | आज माग्यत्ररा मैंने जानकीजीको 
दृष्टा यज्ञानको माग्यात्प्रयासः फलितोऽद्य मे ।।४३॥ | 


देख लिया अतः मेरा प्रयास सफल हो गया |३७-४३।॥ 
“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र. खिल गये 
ओर वे कहने लगीं--“मुझे ये कर्णामृतरूप शुभ 


| संवाद किसने सुनाया है ? यदि यह सब सत्य है (-मुझे 
| भ्रम नहीं हुआ है ) तो इस संवादको सुनानेवाला मेरे 


सामने आवे |” हे प्रभो ! तब में सूक्ष्मरूपसे बंदरके 
आकारमें उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे 


| प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । तब 
| जानकीजीने मुझसे “तुम कौन हो ?? इत्यादि बहुत-सी 


बातें पूछीं ॥४४--४६॥ और हे शत्रुदमन ! मैंने उन्हे 


| क्रमश: सब बातें बतला दीं । इसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें 


आपकी दी हुई अँगूठी निवेदन की ॥४७॥ इससे उन्हें 
मुझपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे मुझसे इस प्रकार 
कहने लगी--““इनुमन्‌ ! जिस प्रकार इन राक्षसियों- 
के त्राससे तुमने मुझे अहर्निश दुःख उठाते देखा है 
वह सब ज्यों-का-त्यों रघुनाथजीको सुना देना ।”” मैंने 
कट्टा--“देवि | रघुनाथजी भी तुम्हारी ही चिन्तासे 


| ग्रस्त रहते हैं, और तुम्हारा समाचार न मिलनेसे 


रात-दिन तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते हैं। मैं 
अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाउँगा ॥ ४ ८- 


| ५० ॥ ओर रघुनाथजी उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण 


ओर अन्यान्य वानर सेनापतियोंके साथ तुम्हारे पास 
आयेंगे ॥५१॥ तथा रावणको कुटुम्बसहित मारकर तुम्हें 
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दत्वा काकेन यद्वृत्तं चित्रकूटगिरो पुरा ॥५१॥ 
तद्प्याहाश्चुपूर्णाक्षी कुशल ब्रूहि राघवम्‌ । 
लक्ष्मणं जूहि मे किश्चिद्दुरुक्त भाषितं पुरा ।।५४॥ 
तत्क्षमखाज्चमावेन भाषितं कुलनन्दन । 


तारयेन्मां यथा रामस्तथा कुरू कृपान्वितः ।।५५॥। 
इत्युक्त्वा रुदती सीता दुःखेन महतावृता । 
मयाप्याश्वासिता राम वदता सवमेव ते ॥५६॥ 
ततः प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहागतः । 
तदागमनवेलायामशोकवनिका प्रियाम्‌ 1५७) 
उत्पाट्य राक्षसास्तत्र बहून्हत्वा क्षणादहस । 
रावणस्य सुतं इत्वा रावणेनाभिभाष्य च ।।५८॥ 
रङ्काम्रशेषतो दण्ध्वा पुनरप्यागमं क्षणात्‌ । 
श्रुत्वा इनूमतो वाक्यं रामोऽत्यन्तप्रहृष्टधीः ॥५९।। 
इनूसंस्ते कृतं कार्यं देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
उपकारं न पश्यामि तव ग्रत्यूपकारिणः ।।६०॥। 
इदानीं ते प्रयच्छामि सवेस्वं मम मारुते । 
इत्यालिंङ्म्य समाकृष्य गाढं वानरपुङ्कवस्‌ ।।६१।। 
साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठः परां ग्रीतिमचाप सः | 
इनूमन्तश्भुवाचेदं राधवो भत्तवत्सलः ॥६२॥ 
प्रिरम्मो हि मे लोके दुर्लभः परमात्मनः । 
अतस्त्वं मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिपुङ्गव ।।६३॥। 
यत्पादपद्मयुगलं तुलसीदलाचे: 

सम्पूज्य विष्णुपद्वीमतुलां प्रयान्ति । 
तेनेव किं पुनरसो परिरब्धमूर्ती 

रामेण वायुतनयः ङृतपुण्यपुञ्गः 11६४) 


चित्रकूट पर्वतपर काकके साथ जो कुछ हुआ था वड सब 
भी सुनाया तथा नेत्रॉमें जल भरकर कहा--''रघुनाथ- 
जीसे मेरी कुशछ कहना ओर लक्ष्मणजीसे कहना कि 
हे कुलनन्दन ! मैने पहले तुमसे जो कुछ कठोर 
वचन कहे थे उन अज्ञानबर कहे हुए वाक्योंके लिये 
मुझे क्षमा करें । इसके सित्रा जिस प्रकार रघुनाथजी कृपा 
करके मेरा उद्धार करें वही चेष्टा करना? |७५३-८ण॥ 


“ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दुःखमें भरकर रोने 
लगीं; मैंने भी उन्हें आपका सव इत्तान्त सुनाकर 
ढाँढस बँघाया और फिर उनसे विदा होकर आपके 
पास चला आया | आती बार मैंने रावणकी प्रिय अशोक- 
वाटिका उजाड दी और एक क्षणमें ही बहुतसे 
राक्षस मार डाले | राबणके पुत्रको भी मारा और 
रावणसे वार्तालाप कर लंकाको सब ओरसे जलाकर फिर 
क्षणमरमें ही यहाँ चला आया |?” 


हनुमानजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति 
प्रसन्न होकर कहने लगे- ५६-५५९ || “इनुमन्‌ ! तुमने 
जो कार्य किया है वह देवताओंसे भी होना कठिन है, मैं 
इसके बदलेमें तुम्हारा क्या उपकार करै सो नहीं 
जानता ॥६० लो, में अमी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता 
हुँ ।” ऐसा कह उन्होंने वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌जीको खींच- 
कर गाढ आलिङ्गन किया ॥ ६१ ॥ उनके नेत्रार्म जल 
भर आया ओर हृदयमें परम प्रेम उमड़ने लगा । तब 
भक्तवत्सल रघुनाथजीने हनुमान्‌जीसे कहा-॥ ६२ ॥ 
“संसारम मुझ परमाव्माका आलिङ्गन मिलना अत्यन्त 
दुळेम है, हे वानरश्रेष्ठ ! ( तुम्हे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है ) अतः तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो” ।[६३॥ 


हे पार्देति | जिनके चरणारविन्दयुगलका तुळसीदळ 
आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद ग्राप्त 
करते हैं उन्हीं रामने जिनके शरीरका आलिङ्गन किया 
उन पवित्र कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमें क्या 
कहा जाय 2 ॥ ६३ | 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्ग; ॥ ५ ॥ 
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विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 


कृताञ्जलिपुरा भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ 
( युद्ध० ३। १४, १६) 
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चानर-सेनाका प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 

यथावद्धाषितं वाक्यं श्रुत्वा रामो हनुसतः । 
उवाचानन्तरं वाक्यं हर्षण महतावृतः ॥ १॥ 
कार्ये कृतं इनुमता देवेरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदन्येन स्तु शक्यं न भूतले ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीणे लङ्कयेत्कः पयोनिधिम्‌ । 
ढङ्कां च राक्षसेमुंप्तां को वा घर्षयितुं क्षमः ॥ ३॥ 
शृत्यकायं इनुमता कृतं सर्वमशेषतः । 
सुग्रीवस्येदश्ञो लोके न भूतो न मविष्यति ॥ ४॥ 
अहं च रघुवंश लक्ष्मणश्च कपीसवरः । 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिताः सो हनूमता ॥ ५॥ 
सर्वथा सुकृतं कारये जानक्याः परिमार्गणम्‌ । 
समुद्रं मनसा स्मृत्वा सीदतीच मनो मम॥ ६॥ 
कथं नक्रझषाकीण समुद्रं शतयोजनस्‌ । 
लङ्घयित्वा रिपुं न्यां कथं द्रस्यामि जानकीम्‌ ।। ७॥ 
श्रुत्वा तु रामवचनं सुग्रीवः प्राह राघवम्‌ । 
समुद्र लक्गयिष्यामो महानक्रश्नषाङुलम्‌ 1 ८ ॥ 
खङ्कां च विधमिष्यामो इनिष्यामोऽचच रावणम्‌ । 
चिन्तां त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्येविनाशिनी ॥९॥ 


श्रीमहादेबजी बोले- हे पार्वति ! हनुमान्जीके 
ज्यो-के-त्यों कहे हुए वार्क्योको सुननेके अनन्तर श्री- 
रामचन्द्रजीने अति हर्षसे भरकर ये वचन कहे-- 
॥ १ ॥ “इनुमानूजीने जो कार्य किया है उसका 
करना देवताओंको मी अति कठिन है, प्रथिवीतलपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नहीं कर सकता 
॥ २ ॥ भला ऐसा कोन है जो सौ योजन विस्तारवाळे 
समुदको ढाँघने ओर राक्षसोसे सुरक्षिता ढङ्कापुरीका 
ध्वंस करनेमें समर्थ हो ?॥ ३ ॥ इनुमानूने सुग्रीवके 
समग्र सेवक-धर्मको खूब निभाया | संसारमें ऐसा न 
कोई हुआ ओर न आगे होगा ही ॥ ४ ॥ इनुमानूने 
जानकीजीको देखकर आज मुझको तथा रघुवंरा, 
लक्ष्मण ओर सुग्रीव आदि सभीको बचा लिया है ॥५॥ 
जानकीजीकी खोजका कार्य तो बिल्कुल ठीक हो 
गया, किन्तु समुद्रकी याद आनेसे मेरा मन व्यथित- 
सा होने लगता है || ६ || नाके और मकरॉसे भरे इए 
सौ योजन विस्तारवाले समुद्रको लाँघकर मैं शत्रुको कैसे 
भारूंगा ¦ ओर जानकीजीको कैसे देख सकूंगा !”? | 


श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर सुम्रीब उनसे 
बोझ---“इहम बड़े-बड़े नाके ओर मछलियोंसे पूर्ण 
समुद्रको लाँध जायेंगे ओर शीघ्र ही खङ्काको विध्वंस कर 
रावणका भी नाश करगे । रघुनाथजी ! आप चिन्ता 
छोड़ियें, चिन्ता तो कार्य बिगाडनेवाळी होती हैं 


२५० 


अध्यात्मरामायण 


एतान्पश्य महासच्वान्‌ श्रान्वानरपुङ्गवान्‌ । 
त्वस्प्रियार्थ समुद्युक्तान्म्रवेष्टर्मापे पावकम्‌ ॥१०॥ 
समुद्रतर्णे बुद्धिं कुरुष्षव प्रथमं ततः | 
दृष्टा लड्ढां दशग्रीवो हत इत्येव मन्महे ॥११॥ 
नहि पश्याम्यहं कश्चित्त्रिषु लोकेषु राघव । 
गृहीतधनुषों यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे ॥१२॥ 
सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न संशयः । 
निमित्तानि च पश्यामि तथाभूतानि सवशः ॥१३॥ 
सुग्रीववचनं श्रुत्वा भक्तिवीर्यसमन्वितम्‌ । 
अङ्गीकृत्यात्रवीद्रामो इन्‌मन्तं पुरःस्थितम्‌ ॥ १४) 
येन केन प्रकारेण लङ्घयामो महाणवम्‌ । 
लङ्काखरूपं मे जूहि दुःसाष्यं देवदानवेः ॥१५॥ 
ज्ञात्वा तस्य प्रतीकारं करिष्यामि कपोञ्वर । 
शरुत्वा रामस्य वचनं हन्‌मान्विनयान्वितः ॥१६॥ 
उवाच प्राञ्जलिर्देव यथा इष्टं त्रवीमि ते । 
लङ्का दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥ १७॥। 
खर्णप्राकारसहिता सर्णाड्ालकसंयुता । 
परिखामिः परिवृता पूर्णामिनिर्मेलोदकैः ॥ १८॥ 
नानोपवनश्ञोभाटया दिव्यवापीभिरावृता । 
गृहेविचित्रशञोभाढयेमणिस्तम्भमयेः शुभैः ॥१९।। 
पश्चिमद्वारमासाद् गजवाहाः सहस्शः । 
उत्तरे दवारि तिष्ठन्ति साश्ववाह्दाः सपत्तयः ॥२०॥ 
तिष्ठन्त्यर्बुदसङ्घयाकाः आच्यामपि तथेव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीरा दारं दक्षिणमाश्रिताः ॥२१॥ 
मध्यकक्षेऽप्यसङ्घयाता गजाञ्वरथपत्तयः । 
रक्षयन्ति सदा ठड्डां नानाख्रकुशलाः प्रभो ॥२२॥ 


॥ ८-९ ॥ आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर- 
बीरॉको देखिये | ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्रिमे 
प्रदेश करनेको भी तैयार हैं || १० ॥ पहले समुद पार 
करनेका विचार कीजिये, फिर ढङ्काके तो दर्शन 
होते ही इम रावणको मरा हुआ ही समझते हैं 
॥ ११ ॥ हे राघव ! त्रिलोकीर्मे मुझे रेसा कोई वीर 
दिखायी नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करनेपर 
युद्धम सामने डटा रहे ॥ १२ ॥ हे राम ! 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं सब प्रकारसे जीत 
हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब ओर ऐसे ही कारण 
( शकुन ) दिखायी दे रहे हैं” ॥ १३ ॥ 


सुग्रीत्रके ये भक्ति ओर पुरुषार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हे सादर खीकार किया और फिर 
सामने खड़े हुए हनुमान्‌जीसे कद्दा--॥ १४ || “हम 
जेसे-तैसे समुद्र तो पार करेगे ही, किन्तु तुम ळङ्काका 
रूप तो बताओ । सुना है, उसे जीतना तो देवता और 
दानवोंको भी अत्यन्त कठिन है ॥१५॥ हे 
कपीश्वर ! उसका स्वरूप विदित होनेपर मे उसका 
कोई प्रतीकार सोचूँगा ।?? 


किक 


रामचन्द्रजके ये वचन सुनकर हनुमानूजीने 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा---*“देव ! मैंने जैसा 
कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूँ । दिव्यपुरी 
ङ्का त्रिकूटपर्वतके रिखरपर बसी हुई है ॥१६-१७॥ 
उसका सोनेका परकोटा है और उसमें सोनेकी ही 
अग्बल्काएँ हैं तथा वह निर्मल जलसे भरी खाइयोंसे 
घिरी हुई है ॥ १८ ॥ अनेकों उपवनोके कारण उसकी 
अत्यन्त शोमा हो रही है और उसमें जहाँ-तहाँ 
बहुत-सी बावड़ियाँ तथा विचित्र शोभासम्पन्न मणि- 
स्तम्भयुक्त भवन शोभायमान हैं ॥ १९॥ उसके पश्चिम- 
द्वारपर हजारों गजारोही, उत्तरद्वारपर पेदछ सेनाके 
सहित बहुत-से घुड्सवार, पूवद्वारपर एक अरब राक्षस 
वीर और दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते हैं 
॥ २०-२१ ॥ हे प्रभो ! उसके मध्यमागमें भी 
हाथी, घोड़े, रथ और पेदछोंकी असंख्य सेना रहकर 
नगरकी रक्षा करती है । चे सब नाना प्रकारके शख 
चढानेमे अत्यन्त कुशल है ॥ २२ ॥ इस प्रकार ळड्कामें 


सर्ग १ ] 
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सडक्रमेरबिविधेलंका शतश्ञीमित्र संयुता | 
एवं स्थितेऽपि देवेश शृणु म तत्र चेष्टितम्‌ ।।२३॥। 
दञ्षाननबलघस्य चतुथांशो मया हतः । 


ता भई पकर प मपी क फ ४५७०५ 


द्ग्घ्वा लङ्काँ पुरी खणप्रासादो धर्षितो मया ।२४॥ 
शतघ्न्यः सङक्रमाथेव नाशिता मे रघूत्तम । 


प्रस्थान कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधेः 
तीरं सह महावीरेवानरोवेः समन्ततः 


अककुन्कश्क 


1२६ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्यमुवाच रघुनन्दनः । 


मुहर्तः परिवतेते । 
असिन्मुहर्ते गत्वाहं रङ्कां राक्षससङ्कलाम्‌ ।।२८॥ 


सप्राकारां सुद्धेषां नाशयामि सरावणाम्‌ । 
आनेष्यामि च सीतां मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्यघः।२९। 


इदानीमेव विजयो 


प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणां तरखिनाम्‌ । 


इन्‌सन्तमथारुह्य॒ गच्छाम्यग्रेऽङ्गदं ततः । 
आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्वं मया सह ॥३ १॥। 
गजो गवाक्षो गवयो मैन्दो द्विविद एव च । 

नलो नीलः सुषेणश्र जाम्बवां्च तथापरे ॥३२॥ 
सर्वे गच्छन्तु सवत्र सेनायाः शत्रुधातिनः । 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ।।३३॥ 
सुग्रीवसहितो हर्षात्सेनामध्यगतो विश्चुः। 
वारणेन्द्रनिभाः सर्वे वानराः कामरूपिणः ॥३४॥ 
हवेलन्तः परिगजेन्तो जग्मुस्ते दक्षिणां दिशम्‌ । 


भक्षयन्तो ययुः सर्व फलानि च मधूनि च ॥३५। 
हुवन्तो राघवस्याग्र हनिष्यामोऽद्य रावणम्‌ । 


युद्धकाण्ड 


were: 
अ भ न | हा ना 


२५१ 
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| जानेके मार्ग नाना प्रकारके संक्रम (घुरंग) ओर झतन्नियों 
| ( तोपों ) शै सुरक्षित हैं; किन्तु हे देवेश्वर ! यह सब 
| कुछ होते हृए भी मैने जो कुछ किया है वह सुनिये 
| | २३ ॥ मेते रावणकी चौथाई सेना मार डाली और 
| लङ्कापुरीको जलाकर उसका सोनेका महळ नष्ट कर दिया 
| ॥२४॥ हे रघुश्रेष्ठ ! सक्रमों और तोपोंको मैंने तोड़ डाला। 
| हे देव ' ( मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पडते 
८ रपा | दी शङ्का मस्मीभूत हो जायगी ॥ २५ ॥ हे 
देन त्वदशनादेव लङ्का भस्ीकृता भवेत्‌ |;२५॥ | be RE लक 
| महाबलवान्‌ वानर-वीरोकी सेना लेकर क्षार ( खारे 
| पानीके ) समुद्रके तटपर चळे”? || २६ | 


देवेश्वर ! 
कीजिये । हम सब ओरसे 


हनुमान्‌जीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कडहा--- 


(र वत | “म्सुग्रीच ' सब सेनिकोंको इसी समय कूच करनेकी 
सुग्रीव सेनिकान्सवान्प्र्यानायाभिनादय ।।२७॥ | 


आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजयनामक मुहृत्ते बीत 


| रहा है । इस मुहर्तमें जाकर में राक्षससंकुलित छङ्काको, 
| जो परकोटे आदिके कारण अति दुर्जय है, रात्रणके 
| सहित नष्ट कर दूँगा और सीताजीको ले आउँगा | 
इस समय मेरी दायीं आँखका नीचेका भाग फडक 
| रहा है | २७-२९ ॥ 
| सम्पूर्ण सेना चले, जो यूथपति हों वे अपने-अपने 
| यूथकी आगे-पीछे ओर इधर-उधरसे रक्षा करें ॥३०॥ 


SRM तता; सेनामग्रे इष्ठे च पाश्वयोः ।। २०॥। | मैं हनुमानके कन्धेपर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, 


इसी समय बलवान्‌ वानर्रोकी 


उसके पीछे लक्ष्मण अगदके ऊपर चढ़कर चलें और 
हे सुग्रीव ! तुम मेरे साथ चलो || ३१ 1 गज, गवाक्ष, 
गवय, मेन्द, द्वित्रिद, नल, नील, सुषेण और जाम्बवान्‌ 
तथा शत्रुआका नाश करनेवाले ओर भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारों ओर चछें |”? वानरोंको 
इस प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित 
कूच किया ॥ ३२-३३ ॥ 

भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुम्रीवके साथ सेनाके 
बीचर्मे जा रहे थे | समस्त वानरगण गजराजके समान 
बड़े डीळवाले ओर इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले 
थे ॥३४॥ वे सब बड़े वेगसे उछळते-कूदते, गरजते और 


फळ तथा मधु खाते दक्षिण दिशाको चळे ॥ ३५ ॥ 


इस्‌ प्रकार बे अतुळ पराक्रमी वानरश्रष्ठ श 


२५२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगं १ 


एवं ते वानरश्रेष्ठा गच्छन्त्यतुळविक्रमाः 11३६॥ 
इरिभ्याम्रुझमानौ तो शुशुभाते रघृत्तमो । 

नक्षत्रे: सेविती यद्वचन्द्र्र्‍योविवाम्बरे ॥३७॥ 
आवृत्य पृथिवीं कृत्ख्ां जगाम महती चमूः । 

ग्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानुदहन्तथ पादपान्‌ ॥२८॥ 
शैलानारोइयन्तश्च जग्पुर्मारुतवेगतः 
असङ्कयाताश्च सर्वत्र वानराः परिपूरिताः 
हृष्टास्ते जम्मुरत्यथे रामेण परिपालिताः 
गता चमूर्दिवारात्रं क्रचिन्नासज्ञत क्षणम्‌ ॥४०॥। 


॥३९॥ 


काननानि विचित्राणि पञ्यन्मलयसह्मयोः । 
ते सह्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥४२॥ 


आययुश्चानुपूर्व्येण समुद्र भीमनिःस्वनम्‌ । 
अवतीर्य इन्‌सन्तं रामः सुग्रीवसंयुतः ॥७२॥ 
सलिलाम्या्ञमासाय रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
आगताः सो वयं सर्व सञ्ुद्रं मकरालयम्‌ ।।४३।। 
इतो गन्तुमशक्यं नो निरुपायेन वानराः । 
अत्र सेनानिवेशोऽस्तु मन्त्रयामोऽस्य तारणे ।।४४॥। 
श्रुत्वा रामस्य वचनं सुग्रीवः सागरान्तिके । 
सेनां न्यवेशयस्दिप्रं रक्षितां कपिकुञ्जरै; ।।४५।। 
ते पझ्यन्तो विषेदुस्तं सागरं भीमदर्शनम्‌ । 
महोन्नततरङ्गादयं भीमनक्रभयङ्करम्‌ ॥४६।। 
अगाध गगनाकारं सागरं वीक्ष्य दुःखिताः | 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणालयम्‌ ॥४७॥ 
हन्तव्योऽस्माभिरद्येव रावणो राक्षसाधमः । 
इति चिन्ताङुलाः सर्वे रामपार्स्वे व्यवस्थिताः ॥४८॥ 


रामः सीतामनुस्सृत्य दःखेन महतावृतः । 
विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कार्यमासुषः । ४९।। 


सामने 'इम आज ही रावणको मार डालेंगे! ऐसा 
कहते हुए जा रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ ओर अंगदके 
कन्बोंपर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे 
थे मानो आकाइ-मण्डळमें नक्षत्रासे सुसेत्रित सूर्य और 
चन्द्रमा हों | ३७ ॥ वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण प्रथिवी- 
को घेरकर चल रही थी । वानरगण अपनी पूँछ 
फटकारते और पेड्रोंको उखाड़ते इए पर्वतोंपर उछलते- 
कूदते वायुवेगसे जा रहे थे। उस समय सब ओर 
असंख्य बानर भरे हुए दीख पड़ते थे ॥ ३८-३९ ॥ 
भगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर वे प्रसन्नतापूर्वक बड़ी 
तेजीसे जा रहे थे । वह वानर-सेना रात-दिन चलती 
थी, कडी एक क्षणको भी न रुकती थी || ४०॥ 
अन्तमें वे सब छोग मल्याच्छ ओर सह्याद्रिके विचित्र 
बर्नोको देखते हुए उन दोनों पत्रैतोको पार कर करमशः 
भयङ्कर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर पहुँच गये । 
तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीके कन्धेसे उतरकर सुग्रीवके 
साथ जळके निकट आये ओर बोले--“हे वानरगण ! 
हमलोग मकरादिसे पूर्ण समुद्रके तटपर तो आ गये, 
किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये हम नहीं 
जा सकते | अत: भब यहीं सेनाकी छावनी डाळी 
जाय | हमलोग समुद्र पार करनेके विषयमें परस्पर 
परामर्श करेंगे? ॥ ४१-४४ ॥ 


रामके वचन सुनकर सुग्रीवने तुरंत ही समुद्रके 
निकट सेनाका पड़ाव डाला | और बहुत-से प्रधान- 
प्रधान वानर-वीर उनकी रक्षा करने ळगे | ४५ ॥ वे 
लोग उत्ताल तरङ्घोसे पूणे तथा दारुण नाके आदिके 
कारण भयङ्कर समुदको देखकर मन-ही-मन विषाद करने 
लगे ॥ ४६ ॥ उस आकाशके समान अगाध समुद्रको 
देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे सोचने लगे 
कि “हम इस घोर वरुणाळयको कैसे पार करेंगे ॥४७॥ 
रा्षसाघम रावणको तो इमें आज ही मारना है ( पर 
मारे केसे ? )' इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताग्रस्त 
हो श्रीरघुनाथजीके पास बेठ गये ॥ ४८॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजी भी सीताकी यादकर महान्‌ 
दुःखर्मे इब गये । वे ययपि एक अद्वितीय चिन्मात्र 


सर्ग २] 


युद्धकाण्ड 


२५३ 


a 


अद्वितीयञिदात्मेकः परमात्मा सनातनः । 
यस्तु जानाति रामस्य खरूपं तत्त्वतो जनः ।।५०॥। 
तं न स्पृशति दुःखाळूि किमुतानन्दमव्ययम्‌ । 
दूःखहषेभयक्रोघलोभमोहमदादयः ॥५१॥ 
अज्ञानलिङ्गान्येतानि कुतः सन्ति चिदात्मनि । 
देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य चिदात्मनः ।।५२॥। 
सम्प्रसादे इयाभावात्सुखमात्रं हि इश्यते । 
बुद्धयाद्यभावात्संशुद्धे दुःखं तत्र न इश्यते । 
अतो दुःखादिकं सर्वे बुद्धेरेव न संशयः ।।५३।। 
रामः परात्मा पुरुषः पुराणो 
नित्योदितो नित्यसुखो निरीहः । 
नथापि मायागुणसङ्गतोऽसो 


परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यतरा मनुष्यरूप 
होनेके कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे 
विलाप करने लगे | जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक 
खरूप जानता है उसे मी दुःखादि स्पर्श नहीं कर सकते, 
फिर आनन्दखरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात 
ही क्या है ? दुःख, हर्ष, भय, क्रोध, लोम, मोह ओर 
मद आदि सब अज्ञानके ही चिइ हैं; चिदात्मा राममें 
ये केसे हो सकते हैं ? देहका दुःख देहामिमानीको ही 

होता है, चेतन आत्माको नहीं ४९-५२ समाधि- 
अवस्थामें द्वेत-प्रपञ्चका अभाव हो जानेके कारण वहाँ 
केवल सुखका ही साक्षात्कार होता है | उस अवस्थामें 
बुद्धि आदिका अभाव हो जानेसे झुद्ध आत्मामें 
दुःखका लेशा भी दिखायी नहीं देता । अतः इसमें 
सन्देह नहीं ये दु.खादि सब बुद्धिके ही घर्म हैं ।५३॥ 
भगवान्‌ राम परमात्मा, पुराणपुरुष, नित्य-प्रकाश- 
स्वरूप नित्यसुख-खरूप और निरीह हैं; किन्तु 
अज्ञानी पुरुर्षोको वे मायिक गुणोंके सम्बन्धसे सुखी 


सुखीव दुःखीच विभाव्यतेऽबुधैः ।।५४॥ | या दुःखी-से प्रतीत होते हैं ॥५४॥ 


नवि; 2. 321 >.) अ याला 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे 


उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे प्रथमः सर्ग; | १ ॥ 


द्वितीय सगै 


रावणद्वारा विभीषणका तिरस्कार 


श्रीमहादेव उवाच 
लङ्कायां रावणो दृष्टा कृतं कर्म हनूमता । 


दुष्करं दैवतेर्वापि हिया किश्चिदवाड्मुखः ॥ १ ॥ 


आइय मन्त्रिणः सर्वानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 


इनूसता कृतं कर्म भवद्धिस्श्मेच तत्‌ ॥ २॥ 


प्रविश्य लङ्कां दुर्धषा दृष्टा सीतां दुरासदाम्‌ । 


हत्वा च राक्षसान्वीरानक्षं मन्दोदरीसुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


दुग्ध्वा लङ्कामशेषेण लक्कयित्वा च सागरम्‌ । 


युष्मान्सवानतिक्रम्य खस्योऽगात्पुनरेव सः ॥ ४॥ 


किं कर्तेव्यमितोञ्खामियूयं मन्त्रविश्ञारदाः । 


न्त्रयप्य अयत्नेन सत्कृतं मे दितं भवेत्‌ ॥ ५॥ प्र 


श्रीमहादेवजी बोले- है पार्वति ! इधर ळङ्कामे 
श्रीहनुमानजीका देवताओंके लिये भी दुष्कर कृत्य 
देख रावणने अपने समस्त मन्त्रियोंको बुलाकर 
ळव्नासे शिर नीचा करके कहा--“'इनुमानने जो-जो 
कर्म किया वह सब आप लोगोंने देखा ही है ॥१-२॥ 
वह दुष्प्रवेश्य ळङ्कामें घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्प सीतासे 
मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरोंके साथ मन्दोदरीके 
पुत्र अक्षको मारकर सम्पूर्ण ळङ्काको जला दिया और 


| फिर आप सब लोगोंका तिरस्कार कर कुराठपूर्यक समुद्र 


लॉघकर लौट गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति- 
निपुण हैं, अतः अब हमें क्या करना चाहिये और 
क्या करनेसे हमारा हित हो सकता है--इसका 
क्‌ विचार कीजिये” ॥ ५ ॥ 


डु 


रावणस्य वचः श्रुत्वा राक्षसास्तमथात्रुवन्‌ । 
देव छक्का कुतो रामात्तत लोकजितो रणे ॥ ६॥ 
इन्द्रस्तु बढ्घ्वा निक्षिप्तः पत्रेण तव पत्तने । 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पकं अज्यते त्वया ॥ ७॥। 
यसो जितः कालदण्डाद्धयं नाभूत्तव प्रभो । 
वरुणो इडळतेनेव जितः सर्वेऽपि राक्षसाः ॥ ८ ॥ 
मयो महासुरो भीत्या कन्यां दत्ता स्वयं तव । 
स्वद्दशे वर्ततेऽय्यापि किमुतान्ये मद्दासुराः ॥ ९॥। 
हन्‌मद्भर्षणं यत्तु तदवज्ञाकृतं च नः। 
बानरोऽयं किमसाकमसिन्पोरुषदशेने ॥१०॥ 
इत्युपेश्चितमसामिर्धषणं तेन किं भवेत्‌ | 


वयं प्रमत्ताः कि तेन वञ्चिताः सो हनूमता ॥११॥ 
जानीमो यदि तं सर्व कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 


आज्ञापय 
कृत्वायास्यामहे सर्वे प्रत्येकं वा नियोजय । 


आरब्धं यत्या कमे स्रात्मनाश्ञाय केवलम्‌ । 
न दृष्टोऽसि तदा भाग्यात्त्वं रामेण महात्मना ॥ १४॥ 
यदि पश्यति रामस्त्वां जीवन्नायासि रावण । 
रामो न माचुषो देवः साक्षान्ञारायणोऽन्ययः ॥ १५] 
सीता भगवती लक्ष्मी रामपल्ली यशस्विनी । 
राक्षसानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥ १६॥ 
विषपिण्डमिवागीयं महामीनो यथा तथा । 
आनीता जानकी पश्चाक्ष्या कि वा भविष्यति ॥ १७॥ 
यद्यप्यनुचितं कमं त्वया कृतमजानता । 
सत्रे समं करिष्यामि खस्थचित्तो भव प्रभो ॥१८॥। 


रावणके वचन सुनकर राक्षसोंते उससे कहा--- 


। “देव | आपको रामसे क्या शंका है £ आपने तो 
| युद्धमें समस्त लोकोंको जीत लिया है || ६ || आपके 
| पुत्रने इन्द्रको बॉधकर अपनी राजधानीमें डाळ लिया 
| था ओर आप स्वयं भी कुवेरको जीतकर उसका पुष्पक 
| विमान लाकर मोगते हैं ॥ ७॥ हे प्रमो ! आपने 
| यमराजको भी जीत लिया, उसके कारूदण्डसे भी 


आपको कोई भय नहीं हुआ तथा वरुण और समस्त 
राक्ष्सोंको आपने इंकारसे ही जीत लिया था || ८ || 
ओर महासुरोंकी तो बात ही क्या है, खयं मयासुर भी 
आपके मयसे आपको अपनी कन्या देकर आजतक 


| आपके अधीन बना हुआ है॥ ९ || हनुमानूने जो 


हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही उपेक्षासे 
हुआ है | हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे 


| पुरुषार्थ दिखानेमें क्या रक्खा है उसकी उपेक्षा कर 
दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था? 


॥ १० | अतः असावधान रहनेके कारण यदि हमें 


| हनुमानने ठग लिया तो इससे क्या हुआ ? यदि हम सब 
| उसे जानते तो बह जीता हुआ केसे जा सकता था ? आप 
जगत्कृत्खमवानरममाचुषस्‌ ।। १२॥ | 
र्‌ | बानर ओर मनुष्योसे शून्य कर आते हैं । अथवा हममें- 
| से एक-एकको ही इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये ।” 

कुम्भकर्णस्तदा आह रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥१३॥ | 


| ॥ ११-१३ ॥ “आपने जो कार्य आरम्भ किया है वह 
| केवळ आपका नाश करनेके लिये ही है । सौमाग्यवश 


हमें आज्ञा दीजिये, हम सब अमी जाकर प्रथिवीको 


तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुम्मकण बोला-- 


इतना ही अच्छा हुआ कि सीताजीको चुरानेके समय 
महात्मा रामने आपको नहीं देखा || १४ ॥ हे रावण ! 
यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते- 
जागते नहीं वोट सकते थे । राम कोई सात्रारण मनुष्य 
नहीं हैं, वे साक्षात्‌ अव्यय नारायणदेत हैं ॥ १७ 
भगवान्‌ रामको पत्नी यराखिनी सीताजी साक्षात्‌ 


भगवती लक्ष्मी हैं, उस सुन्दरीको आप राक्षसोंके 


नारके लिये ही ळाये हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार कोई 
महामत्स्य विषका पिण्ड निगल जाय उसी प्रकार आप 
( अपने नाशके लिये ) जानकीको ले आये हैं, न जाने 
आगे क्या होना है 4 ॥१७॥ यद्यपि आपने अनजानमें 
यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप 
शान्त होझ्ये, में सब काम ठीक किये देता हूँ? 


२५६ 


कालेन नोदितो दैत्यो विभीषणमथाजवीत्‌ | 


मदत्तभोगेः पृष्टाङ्गो मत्समीपे वसन्नपि ॥२८।॥ 
प्रतीपमाचरत्येष ममेव हितकारिणः । 
मित्रमादेन शत्रुर्म जातो नास्त्यत्र संशय; ॥२९॥ 
अनायेंण कृतमेन सङ्गतिर्मे न युज्यते । 
विनाशमभिकाङ्कन्ति ज्ञातीनां हातयः सदा ।।२०॥ 
योऽन्यस्त्वेवंविघं ्ूयाद्वाक्यमेकं निशाचरः । 
इन्मि तसिन्‌ क्षणे एव धिक्‌ त्वां रञ्चःकुलाथमम्‌ २१ 
रावणेनेवसुक्तः सन्परुषं स॒ विभीषणः । 
उत्वपात सभामध्याद्गदापाणिमंद्दाबलः ॥३२॥ 
चतुभिमेन्त्रिभिः साथे गगनस्योऽञ्रवीडचः । 
क्रोचेन महताविष्टो रावणं दशकन्धरम्‌ । 
मा विनाश्षम॒पेद्दि त्वं ग्रियवादिनमेव माम्‌ ॥३३॥ 
थिकरोषि तथापि त्वं ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः । 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥३४॥। 
काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
तावुभावायतावत्र भूसेर्भारापनुत्तये ॥३५॥ 
तेनेव प्रेरितस्त्वं तु न शृणोषि हितं मम । 
श्रीरामः प्रकृतेः साक्षात्परस्तात्सवदा स्थितः ॥३६॥ 
बहिरन्तथ भूतानां समः सवेत्र संस्थितः । 
नामरूपादिमेदेन तत्तन्मय इवामलः॥३७॥ 
यथा नानाग्रकारेषु इख्षेष्वेको महानलः । 
तत्तदाकृतिमेदेन मिद्यतेऽज्ञानचक्षुषास्‌॥ २८।॥। 
पञ्चकोशादिसेदेन तत्तन्मय इवाबभो । 
नीलपीतादियोगेन निमेलः स्फटिको सघा ॥३९॥ 
स एव नित्यभुक्तोऽपि खमायागुणबिम्बितः । 
काल; प्रधान परुषोऽव्यक्तं चेति चतुर्विषः ।।४०॥ 


अध्यात्मरामायण 


[सगं २ 


वह दुष्ट दैत्य काळकी प्रेरणासे विमीषणसे इस प्रकार 


कहने लगा--':देखो, यह मेरे ही दिये इर भोगोंसे पुष्ट 
डोकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित- 
कर्ताके ही विरुद्ध चलता है; निःसन्देह यह मित्ररूपसे 
मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ इस अनार्य 
और कृतन्रका मेरे साथ रना ठीक नहीं है । प्रायः 
यह देखनेमें आता है कि जातिवाले अपने ही जाति- 
भाइयोंके नाशकी सदा इच्छा किया करते हैं ॥ ३० ॥ 
यदि कोई और राक्षस ऐसा एक भी वाक्य कहता तो 
मैं उसे उसी क्षण मार डाळता । अरे नीच! तू 
राक्षसकुलमें अत्यन्त अघम है, तुझे धिक्कार है? ॥३१॥ 

रावणके इस प्रकार कटुवचन कहनेपर महाबली 
विमीषण द्वाथमें गदा लेकर समासे उड़े || ३२ ॥ और 
अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकाशमें स्थित होकर अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर दशशीश रावणसे कहा--॥ ३३ ॥ “मैं 
तुम्हारे हिंतकी बात कइनेवाळा हूँ, फिर भी तुम मुझे 
घिकारते हो ! तथापि में चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न 
हो, क्योंकि तुम मेरे बडे भाई हो, अतः पिताके समान हो। 
तुम्हारा काळ रघुनायजीके रूपसे महाराज दशरथके घरमें 
प्रकट हो गया है | ३४॥। ओर महाराक्ति काळी “सीता? 
नामसे जनकजीकी पुत्री हुई है । ये दोनों प्रथित्रीका भार 
उतारनेके लिये ही यहाँ आये हैं| ३५ ॥ उन्हींकी 
प्रेणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं सुनते। 
भगवान्‌ राम सर्वदा साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे हैं || ३६॥ 
वे प्राणियोके बाइर-भीतर सर्वत्र समान मावसे 
स्थित हैं और नित्य निर्मळ होते हुए भी नाम-रूप 
आदि मेदसे बिभिन्न-से मासते हैं ॥ ३७॥ जिस 
प्रकार अज्ञानी पुरुषोंकी दष्टिमें एक छी महाग्नि नाना 
प्रकारके इृक्षोमें उनके आकार-मेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होता है, अथवा जेसे शुद्ध स्फटिकमणि नीळ- 
पीतादि रक्षोंकी सनिधिमात्रसे ही नील-पीत आदि 
वर्णोवाली प्रतीत होती है, वैसे ही पञ्चकोश आदिके 
मेदसे आत्मा तदूप-सा भासता है ॥ ३८-३९ ॥ वे 
( श्रीमगवान्‌ ही ) नित्यमुक्त होकर भी अपनी मायाके, 
गुर्णोमें प्रतिबिम्बित होकर काल, अघान, पुरुष और 
अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोसे कहे जाते हैं ॥४०॥ वे 


सगे २ ] 


प्रथानपुरुषाम्यां स जगत्कृत्लं सृजत्यजः । 
कालरूपेण कलनां जगतः कुरुतेञ्व्यय; ॥४१॥ 


अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे सम्पूर्ण 
जगठकी रचना करते हैं ओर अविनाशी होकर भी 
काल्रूपसे जगतका संद्वार करते हैं ॥४१॥ वे ही 


कालरूपो स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥४२॥ | कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपका वध 


ब्रह्मणा प्रार्थितो देवस्त्वद्धार्थमिहागतः । 


तदन्यथा कथं झुर्यात्सत्यसकूल्प ईश्वरः ॥४३॥ 
हनिष्यति त्वां रामस्तु सपृत्रबलवाहनम्‌ । 
हन्यमानं न शक्रोमि दरष्टुं रामेण रावण ।।४४॥ 
त्वां राक्षसङुलं कृत्ख्ं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 
मयि याते सुखीभूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌ ।।४५॥ 


विभीषणो राबणवाक्यतः क्षणा- 
द्विसृूज्य सवं सपरिच्छदं गृहम्‌ । 

जगाम रामस्य पदारविन्दयोः 
सेवाभिकाङ्घी 


करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये हैं | ईश्वर 
सत्यसंकल्प हैं, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा 
केसे कर सकते हैं ॥४२-४३।| अत" राम अवश्य ही 
आपको पुत्र, सेना ओर वाहनादिके सहित मारेगे । हे 
रावण ! में रामद्वारा सम्पूर्ण राक्षसश और आपका 
संहार होता नहीं देख सकता । अत, में रघुनाथजी- 
के पास जाता हुँ । मेरे चले जानेपर आप आनन्दपूर्वक 


अपने मलमे बहुत समयतक भोग भोगना” ॥४ ४-४ ०! 

इस प्रकार, सन्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
माषणसे एक क्षणमें डी समस्त सामग्रीके सद्दित अपने 
घरको छोड़कर भगवान्‌ रामके चरणकमलळोंकी सेत्राकी 


परिपूर्ण मानसः ॥४६॥ ! कामनासे उनके पास चळे गये ॥४६॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
— EA 


तृतीय सगे 


विभीषणकी शरणागति, ससुद्रका त्रास तथा सेतु-बन्धका आरस्म 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणो महाभागश्चतुर्भिेन्त्रिभिः सह । 
आगत्य गगने रामसम्युखे समवस्थितः ॥ १॥ 
उच्चेरूवाच मोः सामिन्‌ राम राजीवलोचन । 
रावणस्यानुजोऽइं ते दारहर्तुर्विभीषणः ॥ २ ॥ 
नाम्ना भ्रात्रा निरस्तोऽइं त्वामेव शरणं गतः । 
हितमुक्त मया देव तस्य चाविदितात्मनः ॥ ३ ॥ 
सीतां रामाय वेदे प्रेषयेति पुनः पुनः । 
उक्तोऽपि न शृणोत्येव कालपाञ्वञ्चं गतः ॥ ४॥ 
हन्तुं मां खज्नमादाय प्राद्रवद्राक्षताधमः | 


श्रीमदादेवजी बोले- हे पार्वति ! तदनन्तर महा- 
भाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोंके साथ आकर आकाश- 
में श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित इए ॥ १ ॥ और ऊँचे 
खरसे कहने ळगे--“'हे कमलनयन प्रमो राम ! में 
आपकी मार्याका इरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 
हूँ । मेरा नाम विभीषण है । मुझे भाईने निकाल दिया 
है, इसलिये में आपकी शरणमें आया हूँ । हे देव ! मैंने 
उस अज्ञानीके हितकी बात कडी थी ॥२-३॥ उससे 
बार-बार कद्दा है कि 'तुम विदेइनन्दिनी सीताको रामके 
पास मेज दो,” तथापि कालके वशीभूत होनेके कारण 
वह कुछ सुनता दी नहीं है || ४॥ इस समय वह राक्षसाधम 
मुझे तळवारसे मारनेके लिये दौड़ा; तब मैं भयसे तुरंत ही 


२५८ 


म धानका क क 


ततोऽचिरेण मचिवैश्चतुर्मिः सहितो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वामेव भवमोक्षाय सुसुक्षः शरणं गतः । 
विभोषणवचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ।। ६ ॥ 


विश्वासा्हो न ते राम मायावी राक्षसाधमः । 
सीताहर्तुविदेषेण रावणस्यानुजो बली ॥ ७॥ 
मन्त्रिभिः सायुधेरसान्‌ विवरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापय मे देव बानरेहेन्यतामयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ममेवं भाति ते राम बुद्धया कि निश्चितं बद । 


श्रुत्वा सुग्रीववचनं रामः सस्सितमत्रवीत्‌ ।। ९ |! 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सवान्सहेश्वरान्‌ । 


निमिषार्धेन संइन्यां सृजामि निमिषार्धतः ।। १०॥ 


अतो मयाभयं दत्त शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥ ११) 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्रीति च याचते। 
अभयं सवेभूतेम्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ।।! १२] 
रामस्य वचनं श्रृत्वा सुग्रीवो हृष्टमानसः । 
विभीषणमथानाय्य दर्शयामास राघवम्‌ ॥१३॥ 
विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्य रघृत्तमस्‌ । 
हषगदूद्या वाचा भक्त्या च परयान्वितः ॥१४॥ 
रामं श्यामं विशालाक्षं प्रसन्नधुखपङ्कजस्‌ । 
धनुर्बाणधरं शान्तं लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥।१५॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ।। १६॥ 
विभीषण उवाच 


नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥१७॥ 


नमोऽनन्ताय शान्ताय रामायामिततेजसे । 
सुग्रोवमित्राय च ते रघृणां पतये नमः ।।१८।। 
अगदुत्पत्तिनाशानां कारणाय महात्मने | 


अध्यात्सरामायण 
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क र 


अपने चार मन्त्रियांके सहित संसार-पाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमें चछा आया हूँ |? 


विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा--- 
॥५-६॥ “हे राम ! इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 
विश्वास न करना चाहिये । ( यदि कोई और होता तब 
कोई विशेष चिन्ताकी बात भी नहीं थी किन्तु ) यह 
तो सीताका हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है 
और वैसे भी बहुत बलवान्‌ दिखायी देता है ॥ ७॥ 
यह अपने सशाख्च मन्त्रियोके साथ किसी समय एकान्त- 
में हमें मार डालेगा | अत. हे प्रभो ! मुझे आज्ञा 
दीजिये में इसे बानरोसे मरा डाळूं ॥ ८॥ हे राम ! 
मुझे तो ऐसा ही जँचता है, आपका इस विषयमें क्या 
निश्चय है, सो कहिये ।” सुग्रीरके वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुसकराकर कहा---]|९॥“हे कपिश्रेष्ठ ! 
यदि मेरी इच्छा हो तो मै आधे निमेषमें ही लोकपाछोंके 
सहित सम्पूणं छोकोंको नष्ट कर सकता हूँ और आघे 
निमेषमें ही सबको रच सकता हूँ, अत: ( तुम किसी 
ग्रकारकी चिन्ता न करो ) में इस राक्षसको अभयदान 
देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ ॥१०-१ १॥ मेरा 
यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर 
“में तुम्हारा हैँ? ऐसा कहकर मुझसे अभय माँगता है 
उसे में समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ? ॥१२॥ 

रामके ये वचन सुनकर सुम्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
त्रिभीषणको लाकर रघुनाथजीसे मिलाया ॥१३॥ 
विभीषणने रघुनाथजीको साष्टांग प्रणाम किया और 
हषेसे गदूगदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोड़- 
कर शान्तमूर्लि प्रसन्नददनारविन्द विशालनयन श्याम- 
सुन्दर धनुरबाणधारी भगवान्‌ रामकी, छक्ष्मणजीके सहित, 
स्तुति करनी आरम्भ की ॥ १४-१ ६॥ 


विभीषण बोले-''हे राजराजेश्वर राम | आपको 
नमस्कार है । हे सीताके मनमें रमण करनेवाले ! आपको 
नमस्कार है । हे प्रचण्डधनुर्घर ! आपको नमस्कार 
है । हे भक्तवत्सल ! आपको बारम्बार नमस्कार है 
॥ १७॥ हे अनन्त, शान्त, अतुळतेजोमय, सुग्रीवसखा 
रघुकुलनायक भगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ॥१८॥ 
जो संसारकी उत्पत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिळोकी- 
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का गक विक्का पकानमिकानी, 


त्रेलेक्यगुरवेऽनादिगुहस्थाय नसो नमः ॥।१९॥। | के गुरु और अनादिकाळीन गृहस्थ हैं उन महात्मा 


त्वमादिजेगतां राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निघनस्थानं स्वेछाचारस्त्वमेव हि ॥।२०॥ 
चराचराणां भूतानां बहिरन्तश्च राघव । 
व्याप्यव्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मयः ।।२१॥ 
त्वन्मायया हृतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतसः 
गतागतं प्रपद्यन्ते पापपुण्यवशात्सदा ।।२२।। 
तावत्सत्यं जगद्भाति शुक्तिकारजतं यथा । 
यावन्न ज्ञायते ज्ञानं चेतसानन्यगामिना ॥२३॥ 
त्वदज्ञानात्सदा युक्ताः पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते विषयान्सवानन्ते दृःखप्रदान्विभा ॥२४॥ 
त्वमिन्द्रोऽशिर्यमो रक्षो वरुणश्व तथानिलः । 
कुबेरश्च तथा रुद्रस्त्वमेव पुरुषोत्तम ।॥२५।। 
त्वमणोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः प्रभो । 
त्वं पिता सर्वलोकानां माता धाता त्वमेव हि ।। २६।। 
आदिमध्यान्तरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽव्ययः । 
त्वं पाणिपादरहितअषक्षुःश्रोत्रविवरजितः ।।२७॥ 
श्रोता द्रष्टा ग्रहीता च जवनस्त्वं खरान्तक । 
कोशेम्यो व्यतिरिक्तस्त्वं निशुणो निरुपाश्रयः ।२८। 
निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वरः 
षड्मावरहितोऽनादिः पुरुषः प्रकृतेः परः ॥२९॥ 
मायया गृह्यमाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे । 
जञात्वा त्वां निर्गुमजं वैष्णवा मोक्षगामिनः ।।३०॥। 
अहं त्वत्पादसङ्कक्तिनिःश्रेणीं प्राप्य राघव । 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्यं सोघमारोदुमीश्वर ।।३१॥ 
नसः सीतापते राम नमः कारुणिकोत्तम । 


रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्‌ ॥३२॥ 


रामको बारम्बार नमस्कार है ।।१९॥| हे राम ! आप 
ससारकी उत्पत्ति ओर स्थितिके कारण हैं तथा अन्तमें 
आप ही उसके लयस्थान हैं; आप अपने इच्छानुसार 
विहार करनेवाले हैं ॥२०॥ हे राघव ! चराचर भूतां- 
के भीतर और बाहर व्याप्य-न्यापक रूपसे आप विश्वरूप 
ही भास रहे हैं ॥२१॥ आपकी मायाने जिनका 
सदसद्विवेक हर ल्या है वे नष्ट-बुद्धि मूढ पुरुष अपने 
पाप-पुण्यके वशीभूत होकर संसारमें बारम्बार आते- 
जाते रहते हैं ॥ २२ ॥ जबतक मनुष्य एकाग्र 
चित्तसे आपके ज्ञानखरूपको नहीं जानता तभीतक 
सीपीमें चाँदीके समान यह ससार सत्य प्रतीत होता है 
॥२३॥ हे विमो | आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, स्री 
और गृह आदिमें आसक्त होकर अन्तमें दु ख देनेवाले 
त्रिषयाँमें सुख मानते हैं ॥२४॥ हे पुरुषोत्तम ! आप ही 
इन्द्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण और वायु हैं तथा आप 
ही कुबेर और रुद्र हैं ॥२५॥ हे प्रभो ! आप अणु-से- 
अणु और महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोंके 
पिता, माता और घाता ( धारण-पोषण करनेवाले ) हैं 
॥२६॥ आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित सवत्र परिपूर्ण 
अच्युत ओर अविनाशी हैं । आप हाथ-पॉवसे रहित 
तथा नेत्र और कर्णहीन हैं ॥२७॥ तथापि हे 


खरान्तक ! आप संब कुछ देखनेबाले, सब कुछ छुनने- 


वाले, सब कुछ ग्रहण करनेवाले और बड़े वेगवान्‌ हैं | 
हे प्रभो ! आप अन्नमय आदि पाँचो कोशोंसे रहित तथा 
निगुण ओर निराश्रय हैं ॥२८॥ आप निर्विकल्प, 
निर्विकार और निराकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं 
है, आप ( उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता 
और नाश --इन ) छ: भाव-विकारोसे रहित हैं तथा 
प्रकतिसे अतीत अनादि पुरुष हैं ॥२९॥ मायाके 
कारण ही आप साधारण मनुष्यके समान प्रतीत होते 
हैं; वैव्णरजन आपको निर्गुण और अजन्मा जानकर मोक्ष 
प्राप्त करते हैं ॥३०॥ हे राघव ! हे प्रभो ! में आप- 
के चरण-कमळकी विशुद्ध मक्तिरूप सीढ़ी पाकर ज्ञान- 
योग नामक राजमवनके शिख्रपर चढ़ना चाहता हूँ 
1३ १॥ हे कारुणिकश्रेष्ठ सीतापते राम ! आपको 
नमस्कार हे; हे रावणारे ! आपको बारम्बार नमस्कार 
हे; आप इस संसार-सागरसे मेरी रक्षा कीजिये? ॥३२॥ 


क प्रकृतिरूपा पीके साय भयवानका अनादि सम्बन्ध दै; इसलिये वे अनादि शहस्थ हैं । 
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ततः प्रसन्न; प्रोवाच श्रीरामो भक्तवत्सलः । 
बरे वृणीष्व मद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ ।।२३॥। 


विभीषण उवाच 


घन्मोऽसि कृतकृत्योऽसि कृतकार्याऽस्मि राघव । 
बत्पाददर्शनादेव विसुक्तोऽखि न संश्चयः ।।२४।॥ 
नास्ति मत्सदृशो धन्यो नास्ति मत्सदृशः शुचिः । 

त मत्सच्यो लोके राम त्वन्मूतिद्शनात्‌ ॥३५॥ 
कुर्मबन्धविनाशाय त्वज्ज्ञानं भक्तिलक्षणम्‌ । 
त्वद्धचानं परमार्थं च देहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न याचे राम राजेन्द्र सुखं विषयसम्भवम्‌ । 
त्वत्पादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ।।३७॥ 
ओमित्युक्त्वा पुनः प्रीती रामः प्रोवाच राक्षसम्‌ । 
शृणु वक्ष्यामि ते भद्रं रहस्यं मम निञ्चितम्‌ ॥२८॥। 
प्रद्धकारनां प्रशञान्तानां योगिनां वीतरागिणाम्‌। 
हृदये सीतया नित्यं बसाम्यत्र न संशयः 1२९]! 
तखात्त्वं सर्वदा शान्तः सवकल्मषवर्जितः । 

माँ ध्यात्वा मोक्यसे नित्यं घोरसंसारसागरात्‌। ४० । 
स्तोत्रमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्यः शृणुयादपि । 
मत्प्रीतये समाभीष्टं सारूप्यं समवाप्नुयात्‌ ॥४१॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌। 
पञ्यत्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌ ॥४२॥ 
लङ्काराज्येऽभिषेक्ष्यामि जलमानय सागरात्‌ । 
यावचन्द्रथ स्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी ॥४३२॥ 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्यं करोत्वसो । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्बु द्यानाय्य कलशेन तम्‌ ।४४। 
लङ्काराज्याधिषत्याथमभिषेकं रमाप्रतिः । 
कारयामास सचिवैलक्ष्मणेन विशेषतः ॥४५॥। 


नि, 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर कडा -- 
“विभीषण ! तेरा कल्याण हो, में तुझे वर देना चाहता 
हुँ; अतः तेरी जो इच्छा हो वही बर माँग ले? | ३३॥ 

विभीषण बोले- “हे रघुनन्दन ! में तो आपके 
चरणोका दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो 
गया; मुझे जो कुछ पाना था वह मिल गया | अब तो 
में निःसन्देह मुक्त हो गया ॥३४॥ हे राम | आपकी 
मनोहर मूर्तिका दर्शन करनेसे आज मेरे समान कोई 
धन्य ओर पवित्र नहीं है; अब इस संसारमें ( किसी भी 
प्रकार ) मेरी समता करनेवाला कोई नहीं है ॥३५॥ 
हे रघुनन्दन ! कर्मे-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप 
मुझे अपनी भक्तिसे प्राप्त होनेवाळा ज्ञान और अपने 
परमार्थ-खरूपका साक्षात्‌ करानेवाला ध्यान दीजिये 
1३६॥ हे राजराजेश्वर राम ! मुझे विषयजन्य सुखकी 
इच्छा नहीं है; मैं तो यद्दी चाहता हूँ कि आपके चरण- 
कमळोंमें सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा भक्ति बनी रहे?” 1३७] 

तब रघुनाथजीने 'तथास्तु? कहकर विमीषणसे प्रसन्न 
होकर कहा---:'भद्र ! सुनो, मै तुम्हें अपना निश्चित 
रहस्य सुनाता हैँ ॥३८॥ जो मेरे झान्तखभाव, विरक्त 
और योगनिष्ठ भक्त हैं, उनके हृदयमें में सीताजीके'सहित 


सदा रहता ट्रॅ--इसमें सन्देह नहीं ।।३२९॥ अतः तुम 


सवदा शान्त ओर पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे 
घोर संसार-सागरसे पार हो जाओगे ॥४०॥ जो 
पुरुष मुझे प्रसन्न करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, 
लिखता अथवा सुनता है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद 


प्राप्त करता है? ॥४१॥ 


विभीषणसे ऐसा कह भक्तवत्सळ श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कट्ठा---£“लक्ष्मण ! यह अमी मेरे दर्शनका 
फल देखे ॥४२॥ तुम समुद्रसे जळ ले आओ; मैं 


इसे लंकाके राञ्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ । जबतक 


चन्द्र-सूर्य और प॒थ्वीकी स्थिति है तथा जबतक लोकमें 
मेरी कथा रहेगी तबतक यह लंकाका राज्य करेगा ।?” 


ऐसा कड श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कळरामें जल 
मँगवाया ओर मन्त्रियों तथा विशेषतः ळक्ष्मणजीसे उसे 
ळंकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥२३--४५। 
उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर वन्य है, धन्य 
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साधुसाध्विति ते सर्वे वानरास्तुष्ट्वुर्भृञचम्‌ । 
सुग्रीवोऽपि परिष्वज्य विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥४६॥ 
विभीषण वयं सर्वे रामस्य परमात्मनः । 


किङ्करास्तत्र मुख्यस्त्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ । 
रावणस्य विनाशे त्वं साहाय्यं कतुमहेसि ॥४७॥ 


विभीषण उवाच 
अहं कियान्सहायत्वे रामस्य परमात्मनः | 
किं तु दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या द्यमायया४८ 
दञ्ञग्रीवेण सन्दिष्टः शुको नाम महासुरः । 
संस्थितो ह्यम्बरे वाक्यं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥४९॥। 
त्वामाह रावणो राजा भ्रातरं राक्षसाधिपः । 
महाकुलप्रखतस्त्वं राजासि वनचारिणाम्‌ ।।५०॥। 
मम आतूसमानस्त्वं तव नास्त्यर्थविप्लवः । 
अझ यदइरं भायां राजपुत्रस्य किं तव ।।५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिमिलङ्का शक्या न देवतेः। 
प्राप्तुं किं मानवेरल्पसत्त्वेर्वानरयूथपेः ॥५२।। 


तं ग्रापयन्तं वचनं तुणंसुत्प्लुत्य वानराः । 
ग्रापद्यन्त तदा क्षिप्रं निहन्तुं इटढमुष्टिमि; ॥५३॥ 


वानरेईन्यमानस्तु छुको राममथान्रवीत्‌ । 
न दूतान्‌ घन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ॥५४।। 
रामः श्रुत्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वधिष्टेति रामस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥५५॥ 
पुनरम्बरमासाद्य शुकः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 
ब्रूहि राजन्दअग्रीव॑ किं वक्ष्यामि त्रजाम्यदस्‌ ॥५६॥। 


सुमीव उवाच 
षथा वाली मम आता तथा त्वं राक्षसाधम । 
हन्तव्यस्त्व॑ मया यज्लात्सप्रत्रबलवाहनः ।।५७।। 
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है? ऐसा कटने ठगे; और सुग्रीनने विभीषणको गळे 
लगाकर कड़ा--॥ ४६ ॥ “विभीषण ! इम सब 
परमात्मा रामके दास हैं, तथापि तुम हम सममें प्रधान 
हो क्योंकि तुमने केवळ भक्तिसे ही उनकी शरण ळी 
है । अब तुम्हें रावणका नारा करानेमें हमारी सद्दायता 
करनी चाहिये”? | 9७ ॥ 

विभीषण बोठे- “मैं परमात्मा रामकी क्या 
सहायता कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जेसी कुछ बनेगी 
निष्कपट होकर भक्तिमावसे उनकी सेवा करता 
रइुँगा ॥ ४८ ॥ 


इसी समय रावणका मेजा हुआ झुक नामका महा- 
दैत्य आकारामें स्थित होकर सुग्रीबसे इस प्रकार बोला- 
॥ ४९ ॥ -'राक्षसराज रावण तुम्हे अपने भाईके 
समान मानते हैं, उन्होने तुम्हारे लिये कइा है कि 
तुम बड़े कुलमें उत्पन्न हुए हो और वानरोके राजा हो 
॥ ५० || तुम मेरे भाईके समान हो और तुम्हारा कोई 
खार्थघात मी नहीं हुआ है । यदि मैंने किसी राजकुमारकी 
ज्रीको हर ही ल्या तो उससे तुम्हे क्या 2 ।५१॥ अतः 
तुम अपने वानरोके सहित किष्किन्धाको लौट जाओ | 
लकाको पाना तो देवताओंके लिये भी कठिन है, फिर 
अल्पशक्ति मनुष्य और वानरयूयपोंकी तो बात ही क्या 
है ?? | ५२॥| जिस समय शुक इस प्रकार सन्देश सुना 
रहा था, वानरोंने अपने सुदृढ़ धूर्सोसे मारनेके लिये उसे 
तुरंत ही उछलकर पकड़ लिया ॥ ५२ ॥ वानराकि 
मारनेपर झुकने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--“हे राजेन्द्र | 
( विज्ञजन ) दूतको मारा नहीं करते, अतः हे ग्रमो | 
इन्‌ वानरोंको रोकिये”? ॥ ५४ ॥ झुकका यह करुणा- 
युक्त वचन सुनकर रामने “इसे मत मारो? ऐसा कहकर 
आनरोंको रोक दिया ॥ ५५ ॥ तब झुकने फिर 
आकाइामें चढ़कर सुग्रीत्रसे कह्ा--“हे राजन्‌ ! मैं 
जाता हूँ; कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्या 
उत्तर दूँ £7 ॥ ५६ ॥ 

खुग्रीवने कद्दा---उससे कहना, जिस प्रकार मैंने 


अपने भाई वाळीको मारा या, हे राक्षसाधम | उसी 
प्रकार तू भी अपने पुत्र, सेना ओर वाइनादिके सहित 
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जूहि मे रामचन्द्रस्य मायों हृत्वा क यास्यसि । 
ततो रामाइवा इत्वा शुकं बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥५८।॥ 


झादूलो5पि ततः पूर्वे दृष्टा कपिबलं महत्‌ । 
यथावत्कथयामास रावणाय स राक्षसः 1५९ 
दीर्घचिन्तापरो भूत्वा निःश्वसन्नास मन्दिरे । 
ततः समुद्रमावेश्य रामो रक्तान्तलोचनः 1६०] 
पच्य लक्ष्मण दृष्टोऽसौ बारिधिमांसुपागतस । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थं ममानघ ॥६१॥ 
ज्ञानाति मानुषोऽयं मे किं करिष्यति वानरैः । 
अद्य पञ्य महाबाहो शोषयिष्यामि वारिधिस्‌ ।।६२॥। 
पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोफितथनुर्घरः ।।६३।। 
तृणीराद्वाणमादाय कालाञ्निसदृशप्रमम्‌ । 
सन्धाय चापमाकृष्य रामो वाक्यमथाजवीत्‌।।६४।। 
पञ्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविकमम्‌ । 
इदानीं भसखसात्कर्यो समुद्र सरितां पतिम्‌ ।।६५॥। 
एवं ज्रुवति रामे तु सश्लेलवनकानना । 
चचाल वसुधा द्योथ दिशञ्च तमसावृताः ॥६६॥ 
चुक्षुमे सागरो वेला भयाद्योजनमत्यगात्‌ । 
तिमिनक्रझषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसुः ॥६७॥ 
एतसिगन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपशक्‌ । 
दिञ्याम्रणसम्पन्ः खमासा भासयन्‌ दिशः ।। ६८ 
स्वान्तःस्थदिव्यरलानि कराभ्यां परिगृह्य सः | 
पादयोः पुरतः क्षिप्त्वा रामस्योपायनं बहु 1६९] 
दण्डवत्प्रणिषत्याइ रामं रक्तान्तलोचनम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 
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[ सरो ३ 
मेरे हायसे मारा जायगा | तू हमारे रामचन्द्रजीकी 
भार्याका इरण करके अब कहाँ जा सकता है ? 
तदनन्तर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे शुकको पकड़ उन्होंने 
बन्धनमें डालकर वानर्रोकी रक्षामें छोड दिया । ५७-५८ 


शुकसे पहले ही शादूळ नामक राक्षसने वानरोकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत्‌ वर्णन 
कर दिया या || ५९ ॥ यह सब सुनकर रात्रणको 
बड़ी चिन्ता हुई और वह दीर्ध नि खास छोड़ता 
अपने महळमें बेठा रहा | इसी समय भगवान्‌ रामने 
समुदकी ओर देखकर क्रोधसे नेत्र ढालकर कहा- 
॥ ६० ॥ “लक्ष्मण ! देखो, यह समुद्र कैसा दुष्ट 
है ? मैं इसके तीरपर आया हूँ किन्तु हे अनघ ! 
इस दुरात्माने दान करके भी मेरा अभिनन्दन 
नहीं किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, 'यह 
एक मनुष्य ही तो है, आनरोंके साथ मिलकर 
भी यह मेरा क्या कर सकता है ? सो हे महा- 
बाहो ! देखो, आज मे इसे सुखाये डालता 
हुँ ॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही 
इसके पार चले जायेंगे ।” ऐसा कह भगवान्‌ 
रामने कोधे नेत्र लाल कर अपना धनुष चढ़ाया और 
तूणीरसे एक कालाम्निके समान तेजोमय बाण निकाळ- 
कर उसे धनुषपर रखकर खींचते इए कहा--।६३- 
६४।। “समस्त प्राणी रामके बाणका पराक्रम देखें, में इमी 
समय नदीपति समुद्रको भस्म किये डाळता हूँ”? ॥६५॥ 


भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही वन और पर्वनादिके 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हिने लगी तथा आकाश और 
दिशाओंमिं अन्धकार ख गया ॥ ६६॥ समुद क्षुभित हो 
गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे 
बढ़ आया; तथा बड़े-बड़े मत्स्य, नाके, मकर और 
मछळियाँ सन्तत होकर भयभीत हो गये ॥ ६७ ॥ 
इसी समय नाना प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये 
दिन्यरूपघारी समुद्र, हाथोमें अपने ही भीतर स्थित 
दिव्य रत्न लिये, अपने प्रकाशसे दशों दिशाओं- 
को प्रकाशित करता, स्वयं उपस्थित हुआ और 
भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणांके आरो नाना प्रकारके 
उपहार रख, जिनके नेत्रोंके मध्यभाग क्रोधसे ळाळ 


सरगर ] 


युद्धकाण्ड 
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त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रेलोक्यरक्षक ॥।७०॥ | हो रहे हैं उन रघुनाथजीको साश्टाङ्घ दण्डवत्‌ कर 


जडोऽहं राम ते सृष्टः सृजता निखिलं जयत्‌ । 
खभावमन्यथा कतुं कः शक्तो देवनिर्मितस ।।७१॥ 
स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव खभात्रतः । 
सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञां लङ्घयन्ति न ।।७२।। 
तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि । 
कारणानुगमात्तेषां जडत्वं तामसं स्तः ॥७३॥ 
निशुणस्त्वं निराकारो यदा मायागुणान्प्रभो । 
लीळयाङ्गीकरोषि त्वं तदा वेराजनामवान्‌ ।।७४॥ 
गुणात्मनो विराजश्च सत्त्वादेवा बभूविरे । 
रजोशुणात््रजेशाया मन्योभूतपतिस्तव ।।७५॥ 
त्वामहं मायया छन्नं लीलया मानुषाकृतिम ।।७६॥। 
जडबुद्विजंडो मूर्ख; कथं जानामि निर्गुणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूखोणां सन्मागप्रापकः प्रभो ।।७७॥। 
भूतानाममरश्रेछ पशनां लगुडो यथा। 
शरणं ते व्रज्ञामीश शरण्यं भक्तवत्सल । 
अभयं देहि मे राम लङ्कामार्ग ददामि ते ।।\७८॥। 


श्रीराम उवाच 


अमोघोऽयं महाबाणः कसिन्देशे निपात्यताम्‌। 
लक्ष्यं दशय मे शीघं बाणस्यामोघपातिनः ।।७९।। 
रामस्य वचनं श्रुत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌ । 
मह्दोदधिमंद्दतेजा राघवं वाक्यमन्रबीत्‌ ॥८०॥ 
रामोत्तरप्रदेशे तु डुमकुल्य इति श्रुतः । 
ग्रदेशस्तत्र बहवः पापात्मानो दिवानिश्ञम्‌ ॥८१॥। 
बाधन्ते मां रघुश्रे् तत्र ते पात्यतां शरः । 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलम्‌ ।।८२।। 
हत्वा पुनः समागत्य तृणीरे पूर्ववत्थित; । 


बोला-“हे त्रेछोक्यरक्षक जगत्पति राम ! मेरी रक्षा 
करो, रक्षा करो ॥ ६८-७० ॥ हे राम | सम्पूर्ण 
संसारकी रचना करते समय आपने मुझे जड ही 
बनाया था; फिर आपके बनाये स्वभावको कोई 
केसे बदल सकता हैं ? ॥ ७१ ॥ पाँचो स्थूळ भूर्तोको 
आपने स्वभावसे जड ही बनाया है, त्रे आपकी 
आज्ञाका उछद्दन नहीं कर सकते ॥ ७२ ॥ हे 
राम! भूत तामस अहंकारसे उत्पन्न होते हैं, अतः 
अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमें तमोरूप 
जडत्व तो स्वत:सिद्ध है ॥७३॥ हे प्रमो ! आप निर्गुण 
और निराकार हैं। जिस समय आप ळीळासे ही 
मायिक गुणोको अङ्गीकार करते हैं उस समय आप- 
का नाम 'वेराज' पड़ जाता है || ७४ ॥ उस गुणमय 
विराट्के साच्चिकाशसे देवगण, राजसाशसे प्रजापतिगण 
और तामसारासे रुद्रगण उत्पन्न होते हैं ॥७५॥ हे 
नाथ ! छीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप 
इए आप निगुण परमात्माको में जडबुद्धि मूर्ख केसे 
जान सकता हुँ? हे अमरश्रेष्ठ प्रभो ! पशुओंको 
जैसे लाठी ठीक-ठीक मार्गमें ले जाती है उसी प्रकार 
( मुझ-जेसे ) मूर्ख जीवोंके लिये तो दण्ड ही सन्मार्गपर 
लानेवाळा होता है । हे मक्तत्रत्सल भगवान्‌ राम | आप 
शरणागतरक्षककी में शरण हुँ । आप मुझे अमय- 
दान दीजिये । में आपको छड्कामें जानेका मार्ग 
दूँगा? || ७६-७८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले मेरा यह महाबाण व्यर्थ जाने- 
वाळा नहीं है; अतः इसे किस ओर चलावे; शीघ्र ही मुझे 
इस अमोध बाणका लक्ष्य बताओ || ७९ || 

रामका यह वचन सुनकर और उनके 
हाथमे वह महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्रने रघु- 
नाथजीसे कहा--]] ८० ॥ “हे राम ! उत्तरकी ओर 
एक 'द्ुमकुल्य? नामक देश है । वहाँ बहुत-से पापी रहते 
हैं | वे मुझे रात-दिन पीड़ा पहुँचाते हैं ।” हे रघुश्रेष्ठ ! 
आप अपना यहद बाण बढी गिराइये । तदनन्तर राम- 
का छोड़ा हुआ वइ बाण एक क्षणमें ही समस्त आभीर- 
मण्डलको मारकर फिर पूर्ववत्‌ तरकहामें लोट आया । 
तब समुद्रने रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा --- 
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ततोऽञ्रवीद्रघुश्रेष्ं सागरो विनयान्वितः ।।८३॥। 
नलः सेतुं करोत्वखिन्‌ जले मे विश्वकमेणः । 
सुतो धीमान्‌ समर्थाऽसिन्कार्ये ऊब्धवरो हरिः।८४। 
कीर्ति जानन्तु ते लोकाः सर्वलोकमलापहास्‌ । 
इत्युक्त्वा राघवं नत्वा थयो सिन्धुरदञ्यताम्‌।।८५।। 


ततो रामस्तु सुग्रीवलकष्मणाम्यां समन्वितः । 
नलमाज्ञापयच्छीघं वानरेः सेतुबन्धने ॥८६] 
ततोऽतिइष्टः  प्लवगेन्द्रयुथपे- 
मंहदानगेन्द्रप्रतिमेयुंतो नछः। 
बबन्ध सेतुं शतयोजनायतं 
सुविस्तृतं पवतपादपेदंढम्‌ ॥८७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ४ 
॥ ८१-८३ ॥ “हे राम ! विश्वकर्माका पुत्र नल मेरे 
जळपर पुळ निर्माण करे । वह चतुर वानर वरके 
प्रमावसे इस कार्यको करनेमें समर्थ है ॥ ८४ ॥ इससे 
सब लोग आपकी संसार-मलापद्वारिणी कीर्ति जान 
जायेंगे ।?? रघुनाथजीसे इस प्रकार कद्द समुद्र उन्हें 
प्रणामकर अन्तर्धान हो गया ॥ ८५॥ 
तदनन्तर, खुग्रीव ओर लक्ष्मणके सहित श्रीराम- 
चन्द्रजीने नलको वानरोंकी सहायतासे तुरंत पुल बाँधने- 
की आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ तब नळने, महापवेतके समान 
अन्य वानरयूथपतियोंके साथ, अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत 
ओर दृक्षादिकोंसे एक सो योजन लंबा अति विस्तीर्ण 
ओर सुदृढ पुल बनाया || ८७ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
युद्धकाण्डे तृतीय: सर्ग; ॥३॥ 


चतुथ सगे 


ससुद्र-तरण, रङ्का-निरीक्षण तथा रावण-शुक-संवाद 


श्रीमहादेव उवाच 


सेतुपारममाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवम्‌ । 


संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च ॥ १॥ 


प्रभमेत्सेतुबन्धं यो दृष्टा रामेश्वरं शिवम्‌ । 
्रह्महत्यादिपापेभ्यो अुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २॥ 
सेतुबन्धे नरः खाता दृष्टा रामेश्वरं हरस्‌ । 
सङ्कल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः ॥ ३॥ 
आनीय गङ्झसलिलं रामेशममिषिच्य च । 
समुद्रे क्षिप्ततद्भारो ज्य प्रामोत्यसंञ्चयम्‌ ॥ ४॥ 
कृतानि प्रथमेनाह्ा योजनानि चतुर्दञ्च । 


द्वितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विश्चतिः ॥५॥ 
ठुतीयेन तथा चाहा योजनान्येरुरिंशतिः । 
चतुर्थन तथा चाह्का द्वाविंशतिरिति श्रुतम्‌ ॥ ६॥ 
पञ्चमेन त्रयोविंञ्चद्योजनानि समन्ततः । 
बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः ॥ ७॥ 
तेनेव जग्युः कपयो योजनानां शतं दुतम्‌ । 
असङ्कचाताः सुवेलाद्रिँ रुरुधुः प्लवगोत्त मा; ॥ ८ ॥ 


शीमहादेबजी बोले- हे पार्वति! सेतुबन्धके आरम्म 
होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्वर महादेबकी स्थापना कर 
उनका पूजन करते हुए लोकहितके लिये इस प्रकार 
कहा-|। १ ॥ “जो पुरुष रामेश्वर शिवका दरशन कर 
सेतुबन्धको प्रणाम करेगा वह मेरी कृपासे ब्रहमहत्या आदि 
पार्पोसे मुक्त हो जायगा ॥ २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतु- 
नन्धर्मे स्नान कर रामेश्वर महादेवके दशन करे ओर फिर 
संकल्पपूर्वक कारी जाकर वहाँसे गङ्गाजळ छावे तथा उससे 
रामेश्वरका अभिषेक कर उस जळके पात्रको समुद्रमें डाळ 
दे तो वद्द निःसन्देइ त्रह्मको प्राप्त कर लेता है’ ३-४॥ 

सुना जाता है वानरश्रेष्ठ नळने पहले दिन चौदह 
योजन, दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन, 
चोथे दिन बाईस योजन ओर पाँचर्वे दिन तेईस योजन 
समुद्रपर पुछ बाँधा ॥ ५-७॥ उसी पुसे वानर- 
गण तुरंत ही सौ योजन समुद्रके उस पार चले गये । 
ओर फिर असंख्य वानरवीरोंने खुवेळ-पर्वतको घेर 
लिया ॥ ८॥ 


सर्ग ४] 


युद्धकाण्ड 
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आरुह्य मारुतिं रामो लक्ष्मणोऽप्यङ्गदं तथा । 
दिइक्षू राघवो लङ्कामारुरोहाचलं महत्‌ ॥ ९ ॥ 
दृष्टा लङ्कां सुविस्तीणां नानाचित्रध्वजाङुलाम्‌ । 
चित्रप्रासादसम्वाधां स्रणंप्राकारतोरणाम्‌ ॥ १ ०॥ 
परिखाभिः शतप्नीमिः सङक्रमेश्च विराजिताम्‌ । 
ग्रासादोपरि विस्तीणंप्रदेशे दशकन्धरः ॥११॥ 
मन्त्रिभिः सहितो वी रेः किरीटदशकोज्ज्वलः । 
नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रमः ।। १२॥। 
रल्लदण्डेः सितच्छत्रेरनेकेः परिशोभितः । 
एतसिन्नन्तरे बद्धो घुक्तो रामेण चे शुकः ॥१३॥ 
वानरेस्ताडितः सम्यक्‌ दशाननसुपागतः । 
प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः किं परेः शुक ॥। १४। 
रावणस्य वचः श्रुत्वा शुको वचनमन्रवीत्‌ । 
सागरस्योत्तरे तीरेऽब्रवं ते वचनं यथा । 

तत उत्प्लुत्य कपयो गृद्दीत्वा मां क्षणात्ततः ॥ १५॥ 
बुष्टिभिनेखदन्ते् इन्तुं लोप्तुं प्रचक्रमुः । 
ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
विसृञ्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्वरेः । 
ततो5हमागतो भीत्या दृष्टा तद्वानरं बलम्‌ ॥१७॥ 
राक्षसानां बलोधस्य वानरेन्द्रस्य च। 
नेतयोविद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव ॥१८॥ 
पुरप्राकारमायान्ति क्िप्रमेकतरं कुरु । 
सीतां वास्मे प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां प्रमो ॥१९॥। 
मामाइ रामस्त्वं ब्रूहि रावणं मढचः झुक । 
यद्कलं च समाञ्रित्य सीतां मे हृतवानसि ॥२०॥ 
तद्दर्थय यथाकामं ससेन्यः सहबान्धवः । 


फिर, श्रीरामकी लङ्का देखनेकी इच्छा होनेपर राम- 
चन्द्रजी हनुमानके और लक्ष्मणजी अङ्गदके ऊपर बैठकर 
उस महान्‌ पर्वतपर चढ़ गये || ९ ॥ उन्हाने देखा कि 
लङ्कापुरी अति निस्तीर्ण है । वह नाना प्रकारकी 
घ्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा सुवर्णनिमित परकोर्टो 
और तोरणांसे सुसज्जित है ||१०॥ वद्द (सब ओरसे ) 
खाइयो, तोर्पो और संक्रमो ( सुरंगों ) से घुरोमित 
है । उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत 
भागमे अपने वीर मन्त्रियोके सहित रावण बेठा 
है | उसके शिरोपर दश मुकुट सुशोभित हैं, बह 
नीलाचलके शिखरके समान आकारवाला एवं श्याम 
मेत्रकी-सी आभावाला है ॥ ११-१२ ॥ नाना 
प्रकारके रक्नदण्डयुक्त खेत छत्रोसे उसकी अपूर्व शोमा 
हो रही है । इसी समय भगवान्‌ रामद्दारा बाँधकर छोड़ा 
हुआ शुकनामक दैत्य वानरोंसे भली प्रकार मार खा- 
कर रावणके पास पहुँचा । उसे देखकर रावणने 
हँसते हुए पूछा-“शुक ! क्या सत्रुरओने तुम्हें कुछ 
कष्ट पहुँचाया है ?? |] १३-१७४ ॥ 

रावणके वचन सुनकर शुकने कहा-“'समुदके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यो ही में आपका सन्देश सुनाने 
लगा त्यों ही कुछ वानरोने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड़ 
लिया ॥ ११५ और मुझे घूँसों, नखों एवं दाँतोंसे मारने 
तथा छुप करनेका आयोजन करने रगे | तब, «हे 
राम ! मेरी रक्षा करो? इस प्रकार मुझे पुकारते छुन 
रघुश्रेष्ठ रामने कहा, “इसे छोड़ दो |”? इससे उन वानरोने 
मुझे छोड़ दिया । तब में वानररोकी सेना देखकर बड़ा 


डरता-डरता यहाँ आया हूँ ॥ १६-१७ ॥ मेरे 


बिचारसे देव ओर दानवोंके समान राक्षसोके 
दलबळ और वानरोॉंकी सेनामें किसी प्रकार मेळ नहीं 
हो सकता ॥१८॥ हे प्रमो ! वे शीघ्र ही नगरके पर- 
कोटेपर आनेवाले हैं, आप दोनॉमेसे कोई एक काम 
कीजिये या तो उन्हें सीता दे दीजिये और या 
उनके साथ युद्ध कीजिये ॥ १९॥ रामने मुझसे 
कहा है कि “झुक ! रावणसे मेरी ओरसे कहना कि 
जिस शक्तिके भरोसे तुमने हमारी जानकीको इरा है 
उसे अढी प्रकार अपनी सेना और बन्धु-बान्छर्कोके 


| सहित मुझे दिखलाना | तू कळ ही प्राकार ओर 
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काले नगरीं लङ्कां सम्राकारां सतोरणाम्‌ ।।२१॥ 
राक्षसं च बलं पस्य शरेवि ध्वंसितं मया । 
घोररोषमहं मोक्ष्ये बलं धारय रावण ॥२२॥। 
इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः । 


एकस्यानगता यत्र चत्वारः पुरुषषभाः ।।२२।। 
श्रीरामो लक्ष्मणश्चैव सुग्रीःश्च विभीषणः । 
एत एव समर्थास्ते लङ्कां नाशयितुं प्रभो ।।२४॥ 
उत्पाव्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । 
तस्य याइग्‌ बलं इष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥२५॥। 
वधिष्यति पुरं सवमेकर्ति्ठन्तु ते त्रयः । 
पञ्च वानरसेनां तामसङ्कयातां प्रपूरितम्‌ ।।२६॥। 
गर्जन्ति वानरास्तत्र पश्य पवतसन्निभाः । 
न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते।। २७॥। 


एष योऽभिञ्ुुखो लङ्कां नदंस्तिष्ठति वानरः । 
यूथपानां सइस्राणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ 


सुग्रीवसेनाधिपतिनीली नामाभिनन्दनः । 
एष परवतशृङ्गाभः पद्मकिख्लल्कसन्निभः ॥२९॥ 
स्फोटयत्यभिसंरूधो लाङ्गछं च पुनः पुनः । 
युबराजोऽङ्गदो नाम वारिपुत्रोऽतिवीयेवान्‌ ॥३०॥ 
येन दष्टा जनकजा रामस्यातीववछमा । 
हन्‌मानेष विख्यातो हतो येन तवात्मजः ।।३२॥ 
श्वेतो रजतसङ्काशो महाबुद्धिपराकमः । 
तूर्णे सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः ।।३२॥ 
यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पञ्यत्यतुलविक्रमः । 
रम्भो नाम महासत्त्वो लङ्कां नाशयितुं मः ॥३३॥ 
एष पञ्यति वे ठङ्कां दिधक्षन्निव वानरः । 
श्रमो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः ॥३४॥ 
पनसश्च मद्दावीयों मेन्द दविविदस्तथा । 
नलअ सेतुकर्तासो विश्वकर्मसुतो बली ॥३५॥ 


अध्यात्मरामायण 


तोरणादिंके सहित छंकापुरी और राक्षसोकी सेनाको 
मेरे बार्णोसे विध्वस्त हुई देखेगा । रावण ! उर 
समय में भयंकर क्रोध छोड्‌ँगा, तू अपने बलको स्थिर 
रखना? || २०-२२॥ ऐसा कहकर कमलनयन भगवान्‌ 
राम चुप हो गये । 


“हे प्रमो ! और सब वानर एक ओर रहें तो भी, एक 
साथ मिल जानेपर, लकाको जड़से उखाड़कर उसे मस्म 
ओर नष्ट करनेमें तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव ओर विभीषण ये 
चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं | और मैंने, जेसे उनके बळ, रूप 
ओर अञ्न-रा्जादि देखे हैं उससे तो यही माळूम होता है 
कि और तीनो अन्यत्र रहे, अकेले राम ही समस्त नगर- 
को नष्ट कर सकते हैं | अब, सब ओर फेली हुई वानरोंकी 
उस असंख्य सेनाको देखिये | २३-२६ ॥ देखिये, 
ये पर्वतसदरा वानरवीर केसे गर्ज रहे हैं । इन्हें 
गिना नहीं जा सकता, इसलिये मे आपको इनमेंसे 
प्रघान-प्रधान बतळाता हूँ ॥ २७] यह वानर, जो लंकाकी 
ओर देखकर बारम्बार गर्ज रहा है और एक लाख 
यूथगतियांसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका 
सेनापति अग्निनन्दन "नीळ? है । जो कमळ-केशरकी-सी 
आमावाळा तथा पवत-रिखरके समान विशालकाय है 
एव रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है, वह अति 
वीर्यवान्‌ वाळिपुत्र युवराज 'अङ्गद? है ॥ २८-३० ॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको 
देखा और आपके पुत्रका वध किया, यह बही विख्यात 
बीर “हनुमान” है ॥ २१ ॥ जिसकी कान्ति चाँदी- 
के समान झुक वर्ण है, जो बड़ी शीश्रतासे 
सुग्रीःके पास आकर फिर लोट जाता है तथा जो 
महाबुद्धिमान्‌ पुरुषार्थी ओर सिंडके समान अतुलित 
पराक्रमी वानर इधर देख रहा वह रम्भ! 
है | लकाको नष्ट करनेमें यह अकेला ही समर्थ 
हे ॥ ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर ! यहद दूसरा वानर, 
जो ळंकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो 
जला ही डालेगा, करोड़ यूथपतियोका नायक “शरभ' 
है ॥३४॥ इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैंन्द, 
द्विविद और सेतु बाँवनेवाल विश्रकर्माका पुत्र महा- 
बळी नळ---ये सब मी प्रधान-प्रधान योद्धा हैं ॥३५॥| 
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वानराणां बर्णने वा सङ्ख्याने वा क ईश्वरः । 
शूरा! सर्वे महाकाया; सर्वे युद्धामिकाङ्किणः ॥३६॥। 
शुक्ताः सर्वे चूं यितुं लङ्कां रक्षोगणेः सह । 
एतेषां बलसङ्कधानं प्रत्येकं वच्मि ते शृणु ॥३७॥ 
एषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च। 
तथा शङ्कसहस्राणि तथाबुंदशतानि च ॥३८॥ 


सुग्रीवसचिवानां ते बलमेतत्प्रकीतितम्‌ । 
अन्येषां तु बलं नाहं वक्तृ शक्तोऽसि रावण ।।३९॥। 
रांमो न मानुषः साक्षादादिनारायणः परः । 
सीता साक्षाजगद्धेतुअिच्छक्तिजगदात्मिका ।।४ ०।| 
तास्यामेव ससुत्यन्न॑ जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ताद्रामञ्च सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ।।४१।। 
पितरो पृथिवीपार तयोवेरी कथं भवेत्‌ । 
अजानता त्वयानीता जगन्मातेव जानकी ॥४२।। 
क्षणनाशिनि संसारे शरीरे क्षणभङ्गरे। 
पञ्चभूतात्मके राजंश्रतुर्विश्चतितस्वके ।।४२॥। 
मलमांसास्थिदुगेन्धमूब्रिषठेऽहङ्कतालये । 
केवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तब जडात्मके ।।४४।। 
यत्कृते ब्रह्मइत्यादिपातकानि कृतानि ते । 
भोगमोक्ता तु यो देइ; स देडोऽत्र पतिष्यति ॥४५। 
पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । 


कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतोऽनिश्ञम्‌।४६।। 


यावददेहोऽखि कर्तास्ीत्यात्माइङ्कुरुतेऽवञ्चः । 
अघ्यासाचावदेव स्याजन्मनाश्चादिसम्भवः ॥४७॥। 


इन वानरोंका वर्णन करने और गिननेकी सामर्थ्य 
किसमें है । ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय ओर 
युद्धके लिये उत्सुक हैं ॥३६॥ राक्षसोके सहित लंका- 
को चूर्ण करनेमें ये समी समर्थ हैं । अब मैं इनर्मेसे 
प्रत्येककी सेनाकी संख्या बतळाता हुँ, सावधान होकर 
सुनिये ॥ ३७ ॥ इनमेसे प्रत्येके नीचे इक्कीस हजार 
करोड़, हजारों शंख ओर सैकड़ों अरब सेना है ॥२८॥ 


“हे रावण ! यह तो मैंने सुग्रीत्रके मन्त्रियोंकी 
ही सेना बतायी है; उनके अतिरिक्त औरोंकी 
सेना गिनानेमें तो मैं सर्वथा असमर्थ हैं॥ ३२ | 
राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे साक्षात्‌ 
आदिनारायण परमात्मा हैं; और सीताजी जगतकी 
कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्रपिणी चित्‌-शक्ति हैं ॥४०॥ 
इन दोर्नोसे ही समस्त स्थावर-जङ्घम संसार उत्पन्न 
हुआ है, अत: राम ओर सीता स्थावर-जङ्ञम जगतके 
माता-पिता हैं | हे पृथित्रीपते ! सोचो तो, उनका वेरी 
कोई केसे हो सकता है ? आप जिस जानकीको 
अनजानमें ले आये हैं वह साक्षात्‌ जगन्माता ही हैं ॥ ३ १- 
४२॥ हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाळे संसारमें 
चोबीस तत्त्वो*्के समूहरूप इस क्षणमंगुर पाश्चमोतिक 
शरीरमें जिसमें मळ, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्धयुक्त 
पदाथाँकी ही अधिकता है और जो अहकारका आश्रय- 
स्थान तया जडरूप है आप क्या आस्था करते हैं £ आप 
तो इससे सर्वया प्रथक्‌ हैं ॥ ४३-४४ ॥ हाय ! 


। जिस रारीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेकों 
| पाप किये हैं, सम्पूर्ण भोगोंका भोक्ता बह शरीर तो 


यहीं पड़ा रह जायगा ! ॥ ४५ ॥ सुख-दुःखे कारण- 
रूप (पूर्वजन्मकृत) पाप-पुण्य जीवके साथ ही जाते 
हैं और वे ही देह-सम्बन्च आदिके द्वारा जीवको 
अहर्निशा सुख-दुःखकी प्राति कराते हैं ॥ ४६ ॥ जब- 
तक अज्ञानजन्य अध्यासके कारण जीव भें देह हूँ, 


| मैं कर्ता हुँ? ऐसा अभिमान करता है तभीतक 


उसै. विवश होकर जन्म-मृत्यु आदि मोगने पढ़ते हैं 


पाला र €+ 
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तस्मात्वं त्यज देद्वादावमिमानं महामते । 
आत्मातिनिर्मलः शुद्धो विज्ञानात्माचलोऽच्ययः ॥ 
खाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विध्ुक्षति । 
तस्मात्वं शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा सर ॥४९] 
विरतिं भज सवत्र पुत्रदारगृद्दादिषु। 
निरयेष्वपि भोगः स्याच्छवशुकरतनावपि ॥५०॥ 
देइं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विशेषतः । 
तत्रापि भारते वर्ष कर्मभूमौ सुदुलेमम्‌ ॥५१॥ 


को विद्वानात्मसा र्छृत्वा देहं भोगानुगो भवेत्‌ । 
अतस्त्वं ञ्राह्मणो मूत्वा पोलस्त्यतनयश्च सन्‌ ॥५२॥। 
अज्ञानीव सदा भोगानचुधावसि किं सुधा । 


इतः परं वा त्यकत्वा त्वं सवेसङ्गं समाय ।।५३। 

राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सवेदा । 

सीतां समर्प्यं रामाय तत्पादातुचरो भव ॥५४॥ 

विशुक्तः सर्वपापेम्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 

नो चेद्रमिष्यसेऽधोऽधः पुनरावृत्तिवर्जितः । 

अङ्गीङुरूष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते ॥५५॥ 
सत्सङ्गतिं कुरु भजख इरिं शरण्यं 


श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तम्‌ । 
सीतासमेतमनिश्ं एतचापबाणं 


अध्यात्मरामायण 


mse 
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॥ ४७ ॥ अत, हे महामते ! आप देह आदिमें 
अभिमान छोड़िये | आत्मा तो अत्यन्त निर्मळ, झुद्ध- 
स्वरूप, विज्ञानमय, अविचल और अविकारी हे 
॥ ४८ ॥ अपने अज्ञानके कारण ह्वी वह बन्धनमें पड़- 
कर मोहको प्राप्त होता है । अतः आप आत्माको 
शुद्ध भावसे जानकर नित्य उसीका स्मरण कीजिये 
॥ ४९ ॥ पुत्र, जी ओर गृद्द आदि सभीसे उपराम हो 
जाइये क्‍योंकि भोग तो कुत्ते और शूकरादिकी योनिमें 
तथा नरकादिमें भी मिल सकते हैं ॥ ५० ॥ सदसद्‌- 
विवेक-ब्ुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर पाकर, उसमें भी 
विशेषत: द्विजत्व पाकर ओर अति दुर्लभ कर्मभूमि 
भारतवर्षमें जन्म ग्रहण कर, ऐसा कोन बुद्विमान्‌ होगा 
जो देहर्मे आत्मबुद्धि कर भोगोका सेवन करेगा ? 
“अतः आप ब्राण-शरीर और सो मी पुछस्त्य- 
नन्दन विश्रत्राके पुत्र द्वोकर अज्ञानीके समान सदा ही 
इन भोगोंकी ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं ! आजसे आप 
सब प्रकारका संग छोड़कर अति भक्तिमात्रसे सदा 
परमात्मा रामका ही आश्रय ढीजिये ओर श्रीसीताजी- 
को भगवान्‌ रामके अर्पण कर उनके चरणकमलोंकी 
सेवा कीजिये ॥ ५१-५४ ॥ यदि आप ऐसा करेंगे तो 
सब पापोंसे छुटकर विष्णुळोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुन: 
ऊपर छौटनेसे वश्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचेके लोकोंमें 
ही जाते रहेंगे । में आपके हितकी ही बात कहता हूँ 
आप इसे स्वीकार कीजिये ॥ ५० || हे रावण ! आप 
अहर्निश सत्संग कीजिये और जिनके इारीरकी कान्ति 
मरकतमणिके समान है तथा सुग्रीव, लक्ष्मण और 
विभीषण जिनके चरणकमर्लोकी सेवा कर रहे है उन 
शरणागतवत्सल, धनुर्बाणधारी श्रीरघुनायजीका सीताजी- 


ुग्रीवलक्ष्मणविमीषणसेविताङघ्रिस्‌ ।५६। | के सहित भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 
— SN 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम सगे 


शुकका पूवे-चरित्र, माल्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-संग्राम 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रुत्वा शुकमुखोद्वीत॑ वाक्यमज्ञानना्नम्‌ । 
रावणः क्रोधताम्राक्षो दहन्निव तमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अनुजीव्य सुटुबुद्धे गुरुवद्धाषसे कथम्‌ । 
शासिताहं त्रिजगतां त्वं मां शिक्षन लज्जसे ॥ २ ॥ 
इदानीमेच हन्मि त्वां किन्तु पूर्वकृतं तव । 
सरामि तेन रक्षामित्वां यद्यपि वघोचितम्‌ ॥ ३॥ 
इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं श्रोतुं न मे क्षमम्‌ । 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा वेपमानो गुहं ययो ॥ ४॥। 
शुकोऽपि न्राह्मणः पूर्वं ब्रह्मिष्ठो वित्तमः । 
वानप्रस्थविधानेन वने तिष्ठन्‌ खकमकृत्‌ ॥ ५॥। 
देवानामभिबृद्धयर्थं विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । 
चकार यज्ञविततिमविच्छिन्नां मद्दामतिः ॥ ६॥ 
राक्षसानां विरोघोऽसूच्छुको देवहितोद्यतः । 
वज़दंष्र इति ख्यातस्तत्रेको राक्षसो महान्‌ ॥ ७॥ 
अन्तरं प्रेप्सुराति्ठच्छ्कापकरणोद्यतः । 
कदाचिदागतोऽगस्त्यस्तस्याश्रमपदं मुनेः ॥ ८ ॥। 
तेन सम्पूजितोऽगस्त्यो भोजनार्थ निमन्त्रितः 
गते खातुं युनो ङुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ ॥ ९॥। 
अगस्त्यरूपश्क्‌ सोऽपि राक्षस; शुकमत्रवीत्‌ । 
यदि दास्यसि मे ब्रह्मन्‌ भोजनं देहि सामिषम्‌ ।। १०॥। 
बहुकाळं न शुक्तं मे मांसं छामाङ्गसम्मचस्‌ । 
तथेति कारयामास मांसभोज्यं सविस्तरम्‌ ।। ११॥। 


श्रीमहादेचजी चोले- हे पार्वति ! चुक्क मुखमे 
निकले हुए इन अज्ञाननाठाक वचर्नोको सनझर रावण 
क्रोधसे मानो जलता हुआ उससे आँखें लाळ करके बोला-- 
॥१॥ “अरे दुबुद्रे! मेरे ही ठुकडोंसे पलकर " नस प्रकार 
गुरुकी भाँति केसे बोलता है? तीनों ळोक क! अमन 
करनेवाला तो में हैँ, मझे उपदेश देते 
लज्जा नहीं आती ? | २ || त्‌ यद्यपि बच अशलयाग्य 
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है ओर मे तुझे अभी मार डालता, परम; २४ पूत्र- 
कृत्योको याद करके में तुझे छोडे देता हुँ ॥२९॥ अरे 


मूढ़ | तू तुरंत यहॉसे टळ जा, मैं ऐसी बातें नहीं 
सुनना चाहता ।” रावणके ये बचन सुनकर झुक 
'महाराजकी बडी कृपा है? ऐसा कहकर कापता हज? 
अपने घर चला गया || ४॥ 


पूर्व-जन्ममें शुक एक वेदज्ञ और न्रहमत्रेत्ता ब्राह्मण 
था, तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने घम-कमर्म तन्यर ह 
वनमें रहता था | ५ | इस महामतिने देवताओंकी 
वृद्धि और दैत्योके नाशके लिये लगातार बहुत-से जडे- 
बडे यज्ञ किये || ६ ॥ अतः देवताओंके हितमें छने रहने- 
के कारण शुकका राक्षसोंसे विरोध हो गया | 
उस समय वजह़दंट् नामक एक महान्‌ राक्षस 
शुकका अपकार करनेपर उतारू होकर अवसर 


देखने लगा | 


एक दिन मुनिवर झुकके आश्रममें महर्षि अगस्त्य 
पघारे ॥ ७-८ ॥ शुकने अगस्त्यजीकी पूजाकर उन्हें मोजन- 
के लिये निमन्त्रित क्रिया । जिस समय महर्षि अगस्त्य 
स्नानके लिये गये हुए थे उस राक्षस (वज्रदंष्ट्र) ने अपना 
मौका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया और झुकसे 
कहा--।“अह्मन्‌ ! यदि तुम मुझे भोजन कराना 
चाहते हो तो मासयुक्त अन्न खिलाओं ॥ ९-१० ॥ 


मैंने बहुत दिनोसे छाग (बकरे ) का मांस नहीं 


खाया है |? तब झुकने 'जो आज्ञाः कहद बडी 
तैयारीसे मांसमय भोजन बनवाया ॥ ११ ॥ 
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उपविष्टे मुनी भोक्तुं राक्षसोऽतींव सुन्दरम्‌ । | जिस समय मुनि भोजन करने बेठे उस दुष्ट राक्षसने 
| झुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया, और 


शुकमार्यावपुशचेत्वा तां चान्तर्मोहयन्‌ खलः ॥१२॥ | उसे ( शुककी खीको ) आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 


नरमांसं ददो तस्मे सुपक्कं बहुविस्तरस्‌। | | मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमास परोसा | 
दत्वेवान्तर्दघे रक्षस्ततो 41 चुकोप सः ॥१३। | उसे परोसकर वह राक्षस अन्तर्धान हो गया | 

कन नव ब छै | मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकर 
अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः झुकमत्रवीत । अति: शो होर ओह. आ अक 
| दुमते ! तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खानेको दिया 
है, अतः तुम मनुष्यभोजी राक्षस होकर रद्दो ।" 
अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर झुकने डरते-डरते 
कहा--“'मुने ! आपने अभी कहा था कि आज मुझे 
नाना प्रकारका मांस खानेको दो; हे देव ! मैंने आपके 
| आज्ञानुसार ही आपको मास दिया है फिर आप मुझे 
शाप क्यों देते हैं ”” ॥ १२-१६ ॥ 


अभक्ष्यं मानुषं मांसं दत्तवानसि दुर्मते ॥१४॥ 


मद्य त्वं राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्वं मानुषाशन; । 
इति शप्तः शुको भीत्या प्राहागस्त्यं युने त्वया ।। १५) 
इदानीं भाषितं मेऽद्य मांसं देहीति विस्तरम्‌ । 
तथैव दत्तं मे देव किं मे शापं प्रदास्यसि ॥१६॥ 
श्रुत्वा शुकस्य वचनं सुहुते ध्यानमास्थितः । 
ज्ञात्वा रक्षःकृतं सर्व ततः प्राह शुकं सुधीः ॥१७ 
तवापकारिणा सर्वे राक्षसेन कृतं त्विदम्‌ । 
अविचार्येब मे दत्तः शापस्ते सुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे वचोऽमोघमेवमेव भविष्यति । 
राक्षसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१९॥ 


शुकके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्मजीने 
एक मुद्ग्ततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सत्र करतूत 
| जान ठी । तब वे शुकसे बोले ॥१७॥ “हे मुनिश्रेष्ठ ! 
यह सब करतूत तुम्हारे अपकार-कर्ता राक्षसकी है, 
| मैंने तुम्हें बिना विचारे ही शाप दे दिया | १८ ॥ 
तथापि मेरा वचन वृथा जानेवाला नहीं है, इसलिये 
| होगा ऐसा ही । तुम राक्षसका शरीर धारण कर रावण- 
| की तबतक सहायता करते रहो जबतक कि उसका 
तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि । | नाश करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी वानरोंके सहित 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरेः सह ॥२०॥ | लंकाके समीप न आयें || १९-२० ॥ इसके पश्चात्‌ 


ग्रेषितो & | तुम रावणके मेजनेसे उसके दूत होकर रघुनाथजीके पास 
षितो रावणेन शृत्वा हु 
प्रेषित रावणेन त्वं चारो भूत्व 030 | जाओगे और उनका दर्शन कर शापसे मुक्त हो जाओगे, 


शापादिनिर्भुक्तो 
इष्टा शापादिनिश्चक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ॥२१॥ | कर रावणको तत्तज्ञानका उपदेश कर मुक्त होकर 
तत्वज्ञानं ततो मुक्तः परं पदमवाप्यसि । परमपद प्राप्त करोगे |” 
इत्युक्तोऽगस्त्यञ्चुनिना शुको जाह्मणसत्तमः ॥२२ | मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कह्नेपर विप्रवर झुक राक्षस 
बभूव राक्षसः सद्यो रावणं प्राप्य संस्थितः। | होकर तुरंत रावणके पास आकर रहने लगे । इस 


इदानीं चाररूपेण दृष्टा रामं सहानुजम्‌ ॥२३॥ | समय रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसद्दित भगवान्‌ 
Fonte es sd | रामका दर्शन कर तथा रावणको तत्तज्ञानका उपदेश दे 
क आन आत्या उनडतस्‌। | फिर झीघ्र ही पूर्ववत्‌ आह्मण-झरीर हो वानप्रस्थोकि 


पूर्ववद्वाझणो भूस्वा स्थितो वैखानसैः सइ ॥२४॥ । साय रहने ळे ॥२१-२४॥ 
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ततः समागमद्वृद्धा माल्यवान्‌ राक्षसा महान्‌ । 
बुद्धिमान्नीतिनिपुणो राज्ञा मातुः प्रिय; पिता ॥२५॥ 
ग्राह तं राक्षसं वीरं प्रशान्तेनान्तरात्मना । 
श्रृणु राजन्वचो मेऽद्य श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌।।२६॥ 
यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवछमा । 
तदादि पुर्या इञ्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि तानि मे वदतः शृणु । 
खरस्तनितनिर्घोषा मेघा अतिभयङ्कराः ।।२८।। 
शोणितेनाभिवर्षन्ति लक्कामुष्णेन सवेदा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि खिद्यन्ति प्रचलन्ति च।।२९॥। 
कालिका पाण्डुरदन्तैः प्रहसत्यग्रतः स्थिता । 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषा नङुलेः सह ।।३०।। 
मार्जारेण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु । 
करालो विकटो मुण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः ।। ३ १॥ 
कालो गृहाणि सर्वेषां काले काले त्ववेक्षते । 
एतान्यन्यानि इञ्यन्ते निमित्तान्युद्भवन्ति च।।३२॥। 
अतः कुरस्य रक्षार्थ शान्ति कुरु दशानन । 
सीतां सत्कृत्य सधनां रामायाशु प्रयच्छ भोः।। ३ ३॥। 
रामं नारायणं विद्वि विद्वेषं त्यज राघवे । 
यत्वादपोतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌ ॥३४।। 


तरन्ति भत्तिपूतान्तास्ततो रामो न मानुषः । 
भजख भक्तिभावेन रामं सर्वहृदालयम्‌ ॥३५॥ 
यद्यपि त्वं दुराचारो भक्त्या पूतो भविष्यसि । 


मदाक्यं ङुरु राजेन्द्र कुलकोशलहेतवे ॥३६॥ 


तत्तु माल्यवतो वाक्यं हितमुक्तं दशाननः । 


न मर्षयति दृष्टात्मा कारस्य वशमागतः ॥३७॥। 
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( शुकके चळे जानेपर ) राजा रावणको माताका 
प्रिय पिता अति बुद्विमान्‌ ओर नीतिनिपुण बृद्ध 
राक्षस माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५ ॥ वह झान्त- 
चित्तसे उस राक्षसतीर ( रावण ) से बोला--“'़े 
राजन्‌ ! मेरी प्रार्थना सुनिये, फिर आपकी जैसी 
इच्छा हो वह करना ॥ २६॥ हे दशानन ! 
जबसे नगरमे राम-मार्या जानकीका प्रवेश हुना है 
तभीसे यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे 
रहे हैं, सो में आपको बतळाता हूँ, छुनिये--अति 
भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़कके साथ गर्जते हैं और 
सवदा ळंकाके ऊपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षा करते हैं । 
देवमूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीरमें पसीना आ जाता है 
और वे अपने स्थानसे स्खलित दो जाती हैं || २७- 
२९ ॥ कालिका राक्षसोंके आगे अपने पीले-पीळे 
दाँत निकालकर हँँसती है, गोओंके गधे उत्पन्न होते 
हैं और चूहे न्योले तथा बिल्लीसे एवं सर्प गरुडसे युद्ध 
करते हैं । समस्त राक्षसोंके घरोंको समय-समयपर 
काले ओर पीले रगका एक मह्दाभयकर विकराळवदन 
मुण्डित-केश काळपुरुष देखा करता है । इस प्रकार 
ये तथा और भी बडुत-से अपशकुन उत्पन्न होते और 
दिखायी देते हैं ॥ ३०-३२ ॥ अत. हे दशशी | 
अपने कुळकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये और 
तुरंत ही सीताको सत्कारपू्वक बहुत-से धनके सहित 
रघुनायजीको दे दीजिये ॥ ३३ ॥ रामको आप 
साक्षात्‌ नारायण समझिये, इसलिये उनमें द्वेषमाव छोड़ 
दीजिये | इन रघुनाथजीके चरण-कमलरूप नोकाका 
आश्रय लेकर भक्तिसे पवित्र अन्तःकरण इए योगिजन 
संसारसागरको पार कर जाते हैं । अतः ये कोई 
साधारण पुरुष नहीं हैं । ये सबके अन्तःकरणोंमें 
विराजमान हैं, आप मक्तिमावसे इन रघुनाथजीका 
भजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यद्यपि आपका आचरण 
अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र हो 
जायँगे । हे राजेन्द्र ! अपने कुलकी कुराळताके लिये 
मेरा यह वचन मान लीजिये” || ३६ ॥ 

किन्तु माल्यवानके ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त 
रावणको सहन न इए, क्योंकि वड काळके बशीभूव 
हो रहा था ॥२७॥ वह बोला--'“इस बेचारे एक तुच्छ 
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मानवं कृपणं राममेकं शाखामगाश्रयम्‌ । 


अग्रो 


समर्थ मन्यसे केन दीनं पित्रा मुनिप्रियम्‌ 1३८1 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे त्वमनर्गलम्‌ । 
गच्छ वृद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सोढं सर्वं त्वयादितम्‌२९ 


इतो मत्कर्णपदवी दहत्येतद्वचस्तव । 


इत्युक्त्वा सवसचिवेः सहितः प्रस्थितस्तदा ॥४०॥ 
ग्रासादाग्रे समासीनः पझ्यन्वानरसेनिकान्‌ । 


युद्धायायोजयत्सबराक्षसान्समुपस्थितात्‌ ॥४१॥ 


रामोऽपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहृतम्‌ । 
दृष्टा रावणमासीनं कोपेन कलुषीकृतः ॥४२॥ 
किरीटिनं समासीनं मन्त्रिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
शुशाङ्कार्धनिभेनेव वाणेनेकेन राघवः।।४३।। 
ञवेतच्छत्रसहस्राणि किरीटदशक तथा । 
चिच्छेद निमिषार्धेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥॥४४॥। 


लजितो रावणस्तूणं विवेश भवनं स्वकम्‌ । 
आहय राक्षसान्‌ सबान्प्रहस्तप्रसुखान्‌ खलः 1४५ 


वानरैः सह युद्धाय नोदयामास सत्वरः । 
ततो मेरीमृदङ्गाचेः पणवानकगोमुखेः।।४६॥। 
महिषोष्रेः खरेः सिंहैदीपिभिः कृतवाइनाः । 
खड़शुलघनुःपाशयष्टितोमरश्चक्तिभिः ॥४७॥ 
रक्षिताः सरवतो ढङ्काँ प्रतिद्वारमुपाययुः । 
तत्पूर्वमेव रामेण नोदिता वानरर्षभाः ॥४८।॥ 
उद्यम्य सिरिशरङ्गाणि शिखराणि महान्ति च । 
तरूंशोत्पाद्य विविधान्युद्धाय हरियूथपाः ।।४९॥ 
ग्रेश्षमाणा रावणस्य तान्यनीकानि भागशः । 
राघवप्रियकामार्थ लङ्गामारुरुहुस्तदा ।५०॥। 
ते ढुमैः पवताग्रेश्च सुश्मिश्र एवङ्गमाः । 
ततः सइस्रयृथाथ कोटियृथा्च यूथपाः ॥५१॥ 
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मनुष्य रामको, जिसने बंदरका आश्रय ळ्या हुआ 
हे ओर जिसे उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम 
किस बातमें समर्थ मानते हो ? तह तो केवठ वनवासी 
मुनिजनोंका ही प्यारा है ॥ ३८ ॥ माळम होता है, 
तुम्हें रामने ही भेजा है इसीळिये तुम इस प्रकार ऊटपटाग 
बातें बनाते हो | जाओ, तुम बूडे और अपने सगे- 
सम्बन्धी हो इसीलिये मैंने तुम्हारी सब बातें सहन 
कर छी है ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुम्हारे वचन मेरे 
कानोको जळाते है |” ऐसा कहकर वह अपने समस्त 
मन्त्रियोसहित बहाँसे चळ दिया ॥ ४०॥ और 
अपने राजमवनके सर्वोच्च तळपर बैठकर वानर-सैनिकों- 
को देखता हुआ अपने आस-पास बैठे हुए राक्षसोको 
युद्धके लिये नियुक्त करने लगा | ४१ ॥ 


इधर, रामचन्द्रजीने रावणको बैठा देख अति 
क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष उठाया 
॥ ४२ ॥ वह शिरपर मुकुट धारण किये अपने 
अनेकों मन्त्रियांसे घिरा हुआ बैठा था । भगवान्‌ 
रामने आधे निमेषमें ही एक अर्धचन्द्राकार बाणसे 
उसके हजारों श्वेत छत्र और दरों मुकुट काट डाळे | 
यह बड़ा आइचर्य-सा हो गया | ४३-४४ ॥ इससे लज्जित 
होकर रावण तुरंत अपने घरमें घुस गया, ओर उस दुषटने 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोंको बुळाकर 
वानरोके साथ युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 


तब राक्षस लोग मेरी, मृदंग, पणत, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते मैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों और 


न्याघोपर चढ़कर खड्ग, शूळ, घनुष, पाश, यषि 


(इण्डे), तोमर और शक्ति आदि अञ्-शख्रोंसे सुसज्जित हो 
छङ्काके प्रत्येक द्वारपर आ गये | भगवान्‌ रामने वानरोंको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी ॥ ४५-४८ अतः वे पर्वेतोंकी 
झिलाएँ तथा बड़े-बड़े शिखर उठाकर ओर नाना प्रकारके 
वृक्ष उखाड़कर युद्धके लिये चळे और रावणकी वढ प्रथक्‌- 
पृथक्‌ सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्य करनेके 
लिये छंकापर चढ़ गये | ४९-५० ॥ उनमेंसे कोई 
सहस्रयूयपति, कोई कोटियूयप और कोई रातकोटि- 
यूथनायक थे। उन यानरोंने उछलते-कूदते और गर्जते इर 
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कोटीगतयुताश्चान्ये रुरुधुनंगरं भृशम्‌ । 
आप्लवन्तः प्लवन्तश्च गजन्तश प्लवङ्गमाः ॥५२॥ 
रामो जयत्यतिबला लक्ष्मणश्च महाबलः | 
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणानुपालितः ॥५२। 
इत्येवं घापषयन्तश्व समं युयुधिरेऽरिभिः | 
हनूमानङ्गदशत्र कुमुदो नील एव च ॥५४॥ 
नलश्च शरभश्चव मेन्दो द्विविद एव च। 
जाम्बवान्द्यिवक्त्र्च केसरी तार एव च ।।५५॥ 
अन्ये च बलिनः सर्वे युथपाश्च प्लवङ्गमाः । 
दवाराण्युत्प्लुत्य लङ्कायाः सवतो रुरुघुभेशम । 

तदा उध्चैर्महाकायाः पर्वताग्रैश्च वानराः ॥५६॥ 
निजध्नुस्तानि रक्षांसि नखदन्तेश्च वेगिताः 


राक्षसाश्च तदा भीमा द्वारेभ्यः सवतो रुषा ।।५७॥। 
निर्गत्य मिन्दिपालैअच खङ्गैः शलेः परश्वधैः । 
निजध्नुवोनरानीकं महाकाया महाबलाः ।।५८॥। 
राक्षसांश्च तथा जध्नुवोनरा जितकाशिनः । 
तदा बभूव समरो मांसशोणितकदमः ।।५९॥ 
रक्षसां वानराणां च सम्बभूवाद्ञ्चुतोपमः । 
ते हयैश्च गजेश्रेव रथैः काञ्चनसन्निमेः ॥६०॥ 
रक्षोव्याधा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसाअ कपीन्द्राथ परस्परजयैषिणः ॥६१॥ 
राक्षसान्वानरा जध्नुर्वानरांश्चेव राक्षसाः । 
रामेण विष्णुना इष्टा हरयो दिविजांशजाः ।। ६२॥ 
बभूवुर्यलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इव । 
सीतामिमशपापेन रावणेनाभिपालितान्‌ ॥६३॥ 
इतश्रीकान्हतबलान्‌ राक्षसान्‌ जघ्नुरोजसा । 
चतुर्थाशावरेषेण निइतं राक्षसं बलम्‌ ॥६४॥ 


खसेन्यं निहतं दृष्टा मेघनादोऽथ दुश्घीः । 
अहदत्तवर;ः श्रीमानम्तर्घानं गतोऽसुरः ॥६५॥ 
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वृक्ष, पर्वतशिखर ओर मुट्टियो तानकर नगरको सव ओर- 
से घर लिया || ५१-०२ || “महाबळी राम और वीरवर 
लक्ष्मणकी जय हो, रघुनायजीसे सुरक्षित राजा सुग्रीत्रकी 
जय हो? इस प्रकार शब्द करते हुए वे झात्रुओसे लड़ने 
लगे | हनुमान्‌, अंगद, कुमुद, नीळ, नळ, शरभ, मेन्द, 
द्विविद, जाम्बआान्‌, दधिमुख, केसरी, तार तथा 
अन्य समस्त बलवान्‌ वानर ओर यूथपतियोंने उछल- 
उछळकर लंकाके सत्र द्वारोंको चारों ओरसे घेर 
लिया | तब ने महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वतशिखर 
और नख तथा दाँतोंसे अति वेगपूर्वक उन राक्षसोंको 
मारने लगे | 


तब, महाभयानक ओर बड़े-बड़े डील्वाले महा- 
बली राक्षतगण भी अति रोषपूर्वक सब दवारोंसे 
निकलकर मिन्दिपाल, खड्ग, झूल और परशु आदि 
विविध अख्न-शस्रोसे वानर-सेनापर ग्रहार करने लगे 
[| ५३-५८ ॥ इसी प्रकार विजयी वानरवीर 
राक्ष्सोको मारने लगे | उस समय वहाँ राक्षसो 
और वानरोंका बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे 
उस रणभूमिमें रक्त और मासकी कीच हो गयी । वीर 
राक्षसकेसरी घोडो, हाथियों और सुवर्णमय रथोंपर चढ़- 
कर अपने शब्दसे दरों दिशाओंको गुञ्जायमान करते इए 
लड़ रहे थे, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक 
दूसरेको जीतना चाहते थे ॥ ५९-६१ || वानरगण 
राक्षसोंको और राक्षसळोग वानरोंको मारने लगे | 
विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे देवताओंके अंश- 
से उत्पन्न इए वानरगण बड़े प्रबळ हो गये; और मानो 
अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक, सीताजीको 
( हरण करते समय ) स्पर करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बढ्डीन राक्षसोंको 
मारने लगे | धीरे-धीरे राक्षसोंकी सेना नष्ट होकर केबल 
एक चौथाई रद्द गयी | ६२-६४ ॥ 


अपनी सेनाको नष्ट इई देख श्रह्माजीके वरसे 
श्रीसम्पन्न हुआ दु्बुद्धि राक्षस मेधनाद अन्तर्धान हो 
गया ॥६१५॥ वड देत्य सब प्रकारके अख्-दाख 'चलानेसें 
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सवोस्रकुशलो व्योन्नि त्रह्मात्रेण समन्ततः | 
नानाविधानि शख्राणि वानरानीकमदेयन्‌ ॥ ६६ 
चवर्ष शरजालानि तदद््चुतमिवाभवत्‌ । 
रामोऽपि मानयन्त्राह्ममत्रमत्रविदां वरः॥६७॥ 
क्षणं दृष्णीमुवासाथ ददश पतितं बलम्‌ । 
वानराणां रपुश्रेष्ठर्चुकापानलसन्निभः ।।६८॥। 
चापमानय सामित्रे ब्रह्माख्रेणासुरं क्षणात्‌ । 
भस्मीकरोमि मे पश्य बलमद्य रघूत्तम ॥६९] 
मेघनादोऽपि तच्छूत्वा रामवाक्यमतन्द्रितः । 

तूर्णं जगाम नगरं मायया मायिकोऽसुरः ॥७०॥ 
पतितं वानरानीकं दृष्टा रामोऽतिदुःखितः । 
उवाच मारुतिं शीघं गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌ ।।७१॥ 
तत्र द्रोणगिरिनीम दिव्योषधिसमुद्भवः । 
तमानय द्रुतं गत्वा सञ्जीवय महामते ।।७२॥। 
वानरोघान्महासच्वान्कीतिस्ते सुस्थिरा भवेत्‌ | 
आज्ञाग्रमाणमित्युक्त्वा जगामानिलनन्दनः ।।७३॥। 
आनीय च गिरि सर्वान्वानरान्वानरषभः । 
जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वाययो दुतम्‌ ।।७४॥ 
पूेवद्भेरचं नादं वानराणां बलोघतः । 
श्रुत्वा विसयमापन्ना रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ।।७५॥। 
राघो मे महान्‌ शत्रः प्राप्ती देवविनिर्मितः । 


इन्तुं तं समरे शीघ्रं गच्छन्तु मम यूथपाः ।।७६॥। 


मन्त्रिणो वान्धवाः शूरा ये च मत्प्रियकाड्लिणः । 
सवं गच्छन्तु युद्धाय त्वरितं मम शासनात्‌ ।।७७1 
ये न गच्छन्ति युद्वाय भीरवः प्राणविप्लवात्‌ । 
तान्हनिष्याम्यहं सर्वान्मच्छासनपराड्मुखान्‌ । ७८। 
तच्छृत्वा भयसन्त्रस्ता निजंग्मू रण कोविदाः । 
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कुराल था | अत वह्द आकाशमें चढकर ब्रह्माद्दवारा 
वानर-सेनाको दलित करता हुआ सत्र ओर नाना 
प्रकारके रात्र ओर बाणसमूह बरसाने लगा | यह 
बड़ा आश्वर्य-सा होने लगा | अखवेत्ताओमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
राम भी ब्रह्मात्रका मान रखनेके लिये एक क्षणतक 
चुपचाप वानर-सेनाका पतन देखने रहे | अन्तमें वे 
रघुश्रेष्ठ क्रोधसे अग्निके समान प्रञ्चलित हो उठे 
॥ ६६-६८ ॥ और बोले--'“्लक्ष्मण ! मेरा धनुष तो 
लाओ, मे एक क्षणमें ही इस दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे 
भस्म कर डाळूंगा | हे रघुश्रेष्ठ ! आज तुम मेरा पराक्रम 
देखना ! | ६९ ॥ 


मेघनाद भी बहुत सावधान था; रामचन्द्रजीके ये 
वाक्य सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूवेक तुरंत 
अपने नगरको चढा गया ।|७०॥ वानर-सेनाको नष्ट हुई 
देख श्रीरामचन्द्रजी अति दु खित होकर हनुमान्‌जीसे 
बोले-हनुमान्‌ ! तुम तुरंत ही क्षीर-सागरपर जाओ | 
वहाँ द्रोणाचळ नामक पर्वत है, जिसपर नाना 
प्रकारकी दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं । हे महामते ! 
तुम झटपट जाकर उस पर्वतको ले आओ और इन 
महापराक्रमी वानरयूथोंको जीवित करो । इससे 
तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जायगी |” यह सुनकर 
पवनकुमार 'जो आज्ञा! ऐसा कहकर चल दिये 
॥ ७१-७३ || ओर तुरंत ही उस पर्वतको लाकर 
( उसकी ओषधियोंसे ) समस्त वानरोंको जीवित 
कर उसे फिर वहीं रख आये ॥ ७४ ॥ 

तब वानर-सेनाका फिर पूर्ववत्‌ भयानक शाब्द 
सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा-॥७५॥ 
“देवताओंका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान्‌ 
शत्रु आया है । इसे युद्धरमें मारनेके लिये मेरे सेनापति, 
मन्त्री, बन्धु-बान्बव तथा ओर भी जो शूरवीर 
मेरा हित चाहते हों, वे सत्र मेरी आज्ञा मानकर 
तुरंत जायँ ॥ ७६-७७॥ जो डरपोक अपने ग्रार्णोके 
मयसे युद्ध करने नहीं जायँगे, अपनी आज्ञा न मानने- 
वाले उन सबको में मार डाढँगा?? ॥ ७८ ॥ रावणकी 
यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, मद्दोदर, 
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अतिकायः 
देवशत्ुर्निकुम्भध देवान्तकनरान्तको । 
छते चान्ये च बहवः शराः शतसहस्रशः । 


पुशुण्डीमिन्दिपालेश्च बाणेः खङ्गैः परश्वधै; । 
अन्यैश्च विविधैरख्रैनिजश्नुईरियूथपान्‌ ।॥८२॥ 
ते पादपेंः पर्चताग्रेनेखदंष््रे्च मुष्टिभिः । 
ग्राणेविमोचयामासुः 
रामेण निहताः केचित्सुग्रीवीण तथापरे । 
हनूमता चाङ्गदेन लक्ष्मणेन महात्मना । 


रामतेजः समाविस्य वानरा बलिनोऽभवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेव शक्ति; कुतो भवेत्‌ ॥८५॥ 
सर्वेश्वरः सर्वमयो विधाता 
मायामनुष्यत्वविडम्बनेन । 
सदा चिदानन्दमयोऽपि रामो 
युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥।८६॥। 


प्रहस्तश्च महानादमहोद्रो ७९ | 
| रणकुशल वीर तया और भी समस्त बलवान्‌ योद्धा 
र हे | भयभीत होकर वानरोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले 
अपरे बलिनः सर्वे ययुयुद्धाय वानरः ॥८०॥ | ॥७२-८०॥ ये तथा और भी बहुत-से सैकड़ों-सद्स्रों 
| गूरवीर अपने-अपने बळके गर्वसे उन्मत्त हो वानर- 

ममन्युर्लदर्पिताः | सेनमें घुसकर उसे दलित करने छगे ॥ ८१ ॥ वे 
रविश्य वानरं सेन्यं FN | मुशुण्डि, मिन्दिपाळ, बाण, खड्ग, परशु तथा और मी 
| नाना प्रकारके अख-शख्रांसे वानर-यूथपतियोंपर प्रहार 


| करने लगे ॥ ८२ | 


सर्वराक्षसयूथपान्‌ ।८३॥ | 
| लगे | ८३ ॥ उन राक्षसोमेंसे कोई श्रीरामक्रे हाथसे, 
| कोई सुग्रीबके द्वारा, कोई हनुमान्‌ ओर अंगदके द्वारा, 
| कोई महात्मा ळक्ष्मणजीके हायसे और कोई अन्यान्य 
यूथपेर्चानराणां ते निहताः सर्वराक्षसाः ।८४॥ ' 


शि 


देवशत्रु, निकुम्भ, देवान्तक और नरान्तक आदि 


इधर, वानरवीर भी वृक्षों, पर्वतरिखरो, नखों, दारदो 
और मुट्टियोसे समस्त राक्षस-यूयपोको निष्प्राण करने 


वानर-यूथपोके द्वारा मारे गये | इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसोंका अन्त हो गया ८४ राम-तेजके समावेश- 
से वानरगण अत्यन्त प्रबल हो रहे थे। राम-ाक्तिसे 
शून्य ह्ोनेपर इनमें इतनी सामर्थ्य केसे हो सकती थी ? 
॥ ८५ || भगवान्‌ राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सत्रके नियन्ता 
और सर्वदा चिदानन्दमय हैं, तथापि मायासे मानव- 
चरित्रका अनुकरण करते इए युद्धादि ढीलाका विस्तार 
करते हैं ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे 
युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 
ee ळ्कास्क-< ऑ 
षष्ठ सगे 
लक्मण-मूच्छो, राम-रावण-संग्राम, हनुमानजीका ओषचि लेने जाना 
रावण-कालनेमि-संवाद्‌ 


श्रीमहादेव उवाच 
शरुत्वा युद्धे बळं नष्टमतिकायश्चुखं महत्‌ । 
रावणो दुःखसन्तप्तः कोघेन महतावृतः 
निघायेन्द्रजितं लङ्कारक्षणार्थं महाद्य॒तिः । 


3 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पार्वति !. थुद्ध्म॑ अतिकाय 
आदि राक्षसोंकी मदती सेनाको नष्ट हुई सुन 
रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया 


॥१॥ ॥ १ ॥ और बह महातेजखी राक्षस छङ्काकी रक्षाके 


लिये इन्द्रजितूको नियुक्त कर खयं रघुनाथनीसे छड़नेके 


खयं जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षसः || २॥। लिये चला ॥ २ ॥ महाबली राक्षसराज समस्त राख्राख- 
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दिव्य स्यन्दनमारुद्य सवेशखाखसंयुतम्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राक्षसेन्द्रो महाबलः ॥ ३॥ 
वानरान्बहुशो हत्वा बाणेराशीविषोपमेः । 
पातयामास सुग्रीवप्रमुखान्यूथनायकान्‌ ॥ ४ ॥ 
गदापाणिं महासत्वं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ । 
उत्ससर्ज महाशक्ति मयदत्तां विभीषणे ॥५॥ 
तामापतन्ती मालोक्य विभीषणविघातिनीम्‌ । 


दत्तामयोऽयं रामेण वधाहों नायमासुरः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणो भीमं चापमादाय वीयेवान्‌ । 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽकम्प इवाचलः ॥ ७॥ 
सा शक्तिलेक्ष्मणतनुं विवेशामोषश्चक्तितः । 


यावन्त्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्भवन्ति हि ।८। 
तासामाधारभूतस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
मायाशक्त्या भवेत्कि वा शेषांशस्य हरेस्तनोः ॥ ९ ॥ 
तथापि मानुषं भावमापन्नस्तदनुत्रतः । 
मूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
इस्तैस्तोलयितुं शक्तो न बभूवातिविखितः । 
सर्व॑स्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरम्‌ ।।११॥ 
कथं लोकाश्रयं विष्णुं तोल्येछघुराक्षसः । 
ग्रहीतुकाम सौमित्रिं रावणं वीक्ष्य मारुतिः ॥ १२॥ 
आजघानोरसि कुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना । 
तेन सुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतङ्कवि ॥१३॥ 
आस्येश्च॒नेत्रश्रवणेरुद्मन्‌ रुधिरं बहु । 
विघूर्णमाननयनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥१४॥ 


अथ लक्ष्मणमादाय इनुमान्‌ रावणादितम्‌ । 


अध्यास्मरामायण 


छा 


से सुसज्जित एक दिव्य रथपर आरूढ़ हो श्रीरामचन्द्रजी- 
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की ओर ही दौड़ा || ३ ॥ उसने अपने सर्पके समान 
उग्र बाणोसे बहुत-से वानरोंको मारकर सुग्रीव आदि 
यूथपतियाँको भी प्रृथिवीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ फिर 
महापराक्रमी विभीषणको वहाँ गदा लिये खड़ा 
देख उसने उसकी ओर मयदानवकी दी इई महान्‌ शक्ति 
छोड़ी || ५ ॥ उस शक्तिको विभीषणका नाश करनेके 
लिये बढ़ती देख "रामने इसे अभय दिया है, यह 
असुरकुमार वध किये जानेयोग्य नहीं है? ऐसा कहते 
हुए महावीर्यवान्‌ लक्ष्मणजी - अपना प्रचण्ड धनुष 
लेकर विमीषणके आगे पर्वतके समान अचळ होकर 
खडे हो गये ॥ ६-७॥ 

उस शक्तिकी सामर्थ्य अमोघ ( कमी व्यर्थ न 
जानेवाली ) थी, अतः वह लक्ष्मणजीके शारीरमें घुस 
गयी । संसारमें मायासे जितनी शक्तियों उत्पन्न होती 
हैं महात्मा लक्ष्मणजी, उन सबके आधार भगवान्‌ 
विष्णुके खरूपभूत रोषनागके अंशावतार हैं । उनका 
उस मायाइाक्तिसे क्या बिगड़ सकता था: 
|| ८-९ ॥ तथापि इस समय मनुष्यमाव अंगीकार 
करनेसे उसका अनुकरण करते इए वे मूच्छित छोकर 
प॒थिवीपर गिर पड़े । छक्ष्मणजीको ले जानेके 
लिये रावण उन्हे अपने हार्थासे उठानेमे सफळ 
न हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ । 
भला, जो सम्पूर्ण जगतका सार परमेश्वर विराट्‌ 
पुरुष है, उस निखिल लोकाधार विष्णको एक क्षुद्र 
राक्षस केसे उठा सकता था ? 


जब इनुमान्‌जीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको 
ले जाना चाहता है तो उन्होंने अति कुद्ध होकर 
उसकी छातीर्मे एक वज्र-सरश घूँसा मारा । उस 
घूँसेके आधातसे रावण घुटनोंके बळ एृथिबीपर गिर 
पड़ ॥ १०-१३ ॥ और अपने मुख, नेत्र ओर 
कानोसे बहुत-सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती 
हुई आँखोंसे रथके पिछले भागमें बेठ गया 
॥ १४ ॥ तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत 
लक्ष्मणजीको अपनी मुजाओपर उठाकर औरामंचन्द्रजी- 
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आनयद्रामसामीप्यं बाहुम्याँ इश्श तम्‌ ।।१५॥। | के पास ळे आये | १५॥ इनुमानजीके छिये, उनके 


इनूमतः सुहृत्त्व्न भक्त्या च परमेश्वरः । 
ठघुत्वमगमददेवो गुरूणां शुरुरप्यजः ॥ १ ८६॥ 
सा शक्तिरपि तं त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणांशजस्‌ । 
रात्रणस्य रथं प्रागाद्रावणोऽपि शनेस्ततः ।।१७॥ 
संज्ञामचाप्य जग्राइ बाणासनमथो रुषा । 
राममेवाभिदुद्राव दृष्टा रामोऽपि तं कचा ॥ १८॥। 
आरुद्य जगतां नाथो हनूमन्तं महाबलम्‌ । 
रथस्थं रावणं दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥ १९॥। 
ज्याञ्चन्दमकरोचीवं वञ्जनिष्पेषनिष्टुरम्‌ । 
रामो राम्मीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुवाच ह ॥२०। 
राधसाधम तिष्ठा क गमिष्यसि मे पुरः । 
कुत्वापराधमेवं मे सर्वत्र समदर्शिनः ॥२१॥ 
येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनेव त्वां इनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ।।२२॥ 
श्रीरामस्य वचः श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
वहन्तं राघवं सङ्कये शंरेस्तीकष्णेरताडयत्‌ ॥२३॥ 
हतस्यापि झरेस्तीश्णेर्वायुसनोः स्वतेजसा । 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननद च महाकपिः ॥२४॥ 
ततो इष्ट्या इनमन्तं सवणं रघुसत्तमः । 
कोधमाहारयामास कालरुद्र इवापरः ॥२५! 
साश्वं रथं घ्वजं सतं शखोघं धनुरञ्जसा । 

छत्र पताकां तरसा चिच्छेद सितसायकेः ॥२६॥ 
ततो महाशरेणाशु रावणं रघुसत्तमः । 
विव्याध वज़कल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ॥२७॥ 
रामबाणइतो वीरथचाल च गुमोइ च। 


सौहाद और मक्तिमावके कारण वे अजन्मा और प्रकाश- 
स्वरूप परमेश्वर ( लक्ष्मणजी ) भारी-से-भारी होनेपर 
भी अत्यन्त लघु ( हल्के ) हो गये 1१६] श्रील्क्मण- 
जीको साक्षात्‌ नारायणका अंश जानकर वह शक्ति 
भी उन्हें छोड़कर फिर रावणके रथपर चली गयी । 
इधर, रावणको भी जब घीरे-घीरे कुछ चेत छुआ तो 
उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धनुष उठाया और 
रामचन्द्रजीकी ओर दौड़ा । उसे ( अपनी ओर आता ) 
देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर महाबली 
हनुमान्‌जीके कन्धेपर चढे और रावणको रथर्मे बैठा 
देख उसकी ओर दौडे ॥ १७-१ ९॥ भगवान्‌ रामने अपने 
वनुषकी प्रत्यश्चाका ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो बज्र- 
को भी चूर्ण करनेवाला था, और फिर अति गम्भीर वाणीसे 
राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा-|।२०॥ “अरे राक्षसा- 
धम ! जरा ठहर तो, मुझ सवत्र समदर्शीका ऐसा अपराध 
करके तू कहाँ जा सकता है?॥ २१ ॥ अरे! तू 
तनिक मेरे सामने खड़ा रह, जिस बाणसे मैंने जन- 
स्थानमें ( खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय ) तेरे 
राक्षसोंको मारा था आज उसीसे तुझे भी मार 
डाढुंगा?? ।।२२॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हें 
वहन करनेवाले हनुमान्‌जीके बड़े तीखे बाण मारे 
॥२३॥ किन्तु उन तीक्ष्ण बार्णाके छगनेपर भी पवन- 
पुत्रका तेज अपने ग्रभावसे बराबर बढ़ता ही गया 
और वे महान्‌ कपीश्वर बड़े जोरसे गर्जने लगे ॥२४॥ 
जब रघुनाथजीने हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो 
दूसरे काळरुद्रके समान बड़ा भयंकर क्रोध धारण 
किया ॥२११॥ ओर अपने तीक्ष्ण बार्णोसे बड़ी फुर्ताके 
साथ सुगमतासे ही रातणके घोड़ेसहित रथ, ध्वजा, 
सारथी, शखसमूह, धनुष, छत्र और पताका आदि काट 
डाले ॥२६॥ फिर इन्द्रने जेसे पवर्तोपर आक्रमण किया 
था वैसे ही उन्होंने एक वज्रतुल्य मढाबाणसे रावणको 
वेध डाला ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका बाण लगने- 
से व वीर विचलित हो गया, उसे मूर्च्छा आ 
गयी और उसके हायसे घनुष छूट गया । 
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इस्ताअिषतितयापस्त॑ समीक्ष्य रघृत्तमः ॥२८॥ 
अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीटं रविप्रभम्‌ । 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडितः ॥ २९।। 
प्रविश्य लङ्कामाश्वास्य श्वः पञ्यसि बलं मम । 


रामबाणेन संविद्धो इतदर्पोऽय रावणः ।।३०॥। 
महत्या लज्जया युक्तो लङ्कां प्राविशदातुरः । 
रामोऽपि लक्ष्मणं दृष्टा मूच्छितं पतितं भवि ॥३ १॥ 
भानुषत्वञ्चुपाश्रित्य लीलयानुशुशोच ह। 


तत; प्राइ इनमन्तं वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ।।३२॥ 
महोषधीः समानीय पूवेवद्वानरानपि । 
तथेति राधवेणोक्तो जगामाशु महाकपिः ॥३३॥ 
हन्‌सान्वायुवेगेन क्षणात्तीत्वो महोदधिम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥३४॥ 


रामेण ग्रेषितो देव हन्‌मान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतुं लक्ष्मणस्य जीवनाथ महोषधीः ॥३५॥। 
श्रुत्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृहं क्षणात्‌ ॥३६॥ 
गृहागतं समालोक्य रावणं विस्मयान्वितः । 
कारनेमिरुवाचेदं प्राञ्जलिर्भयबिद्दल; । 
अध्योदिक ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः खितः ।।३७॥। 
कि ते करोमि राजेन्द्र किमागमनकारणम्‌ । 
कालनेमिमरुवाचेदं रावणो दुःखपीडितः ॥३८॥ 
ममापि कालवशतः कष्टमेतदुपस्थितम्‌ । 
मया शक्त्या इतो वीरो लक्ष्मणः पतितो छुवि ॥३९।। 
तं जीवयितुमानेतुमोषधी्ईनुमान गतः । 
यथा तस्य मवेद्विघ्नं तथा कुरु महामते ॥४०॥ 
सायया सुनिवेषेण सोइयस्व महाकपिम्‌ । 
काठात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वेहि मन्दिरे ॥४१॥ 


उसकी ऐसी दशा देखकर रघुनाथजीने एक 
अद्धचन्द्राकार बाणसे उसका सूर्यसदरा प्रकाशमान मुकुट 
काट डाला और कहा--“रावण ! तुम मेरे बाणसे पीडित 
हो; अतः मैं तुम्हे आज्ञा देता हँ, इस समय तुम जाओ 
॥२८-२९॥ आज लंकार्मे जाकर विश्राम करो, फिर 
कल मेरा पराक्रम देखना ।?? 


तब, श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्ध दोनेके कारण 
सारा दर्प चूर्ण हो जानेपर रावणने लज्जित और 
व्याकुळ हो ठंकार्मे प्रवेश किया । इधर रामचन्द्रजी 
भी लक्ष्मणजीको मूर्च्छित अवस्थार्मे प्रथिवीपर 
पड़े देख मनुष्यभावका आश्रय ले ळीळासे शोक 
करने ठगे ओर इनुमान्‌जीसे बोले “वत्स ! पहली 
तरद्द ही ( द्रोणाचलसे ) महोषधि छाकर लक्ष्मण और 
वानरोंको जीवित करो ।” रघुनाथजीके इस प्रकार 
कइनेपर महाकपि इनुमानजी “बहुत अच्छा? कह 
एक क्षणमें ही महासागरको पारकर वायुवेगसे चले | 
इसी समय रावणके गु्तचरोने उससे कहा-]।३ ०-३ ४॥ 
“स्वामिन्‌ ! रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है 
और वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महौषधि 
लेने गया है?! ॥ ३५ ॥ उनके ये वचन सुनकर 
राक्षसराज अति चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण 
रात्रिमें ही अकेळा काळनेमिके धर गया ॥ ३६ ॥ 


रावणको घर आया देख काळनेमिको बड़ा आश्चर्य 
हुआ; वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खड़ा हो गया 
ओर अति भयभीत हो हाथ जोड़कर बोला ॥३७१। “राज- 
राजेश्वर ! आज किस निमित्तसे आना हुआ ? कहिये, में 
आपकी क्या सेवा करूँ ??? तब रावणने अति दु.खित 
इोकर कालनेमिसे कट्टा||३ ८॥“आज काळक्रमसे मुझे भी 
यह कष्ट उपस्थित हो गया । मेरी शक्तिसे आहत होकर वीर 
लक्ष्मण पृथिवीपर गिर पड़ा है ॥३९॥ उसे जीवित करनेके 
लिये इनुमान्‌ ओषधि लेने गया है | हे महामते ! तुम कोई 
ऐसा उपाय करो जिससे उसके लानेमें विध्न खड़ा हो 
जाय ॥४ ०॥ तुम मायासे मुनि-वेष बनाकर हनुमान्‌- 
को मोडित करो जिससे ( उस ओषधिके प्रयोग- 
का ) समय निकल जाय | यह कार्य करके फिर अपने 
घर छोट आना” ॥ ४१ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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रावणस्य वचः श्रुत्वा कालनेमिरुवाच तम्‌ । 


रावणेश वचो मेञ्द शृणु धारय तत्त्वतः ॥४२॥ 


प्रियं ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । 
मारीचस्य यथारण्ये पुराभून्सृगरूपिणः ॥४३॥ 
तथेव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन । 


घातयित्वासुरङुलं जीवितेनापि किं तव | 
राज्येन वा सीतया वा किं देहेन जडात्मना 1४५] 
सीतां प्रयच्छ रामाय राज्यं देहि विभीषणे । 
वनं याहि महाबाहो रम्यं मुनिगणाश्रयम्‌ ।।४६।। 
स्नात्वा प्रातः शुमजले कृत्वा सन्घ्यादिकाः क्रियाः । 


तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनपरिग्रहः ॥|४७॥ | 
| सुखमय आसनसे बेठिये || ४७॥ और सत्र ओरसे 


| निःसंग हो बाह्य क्रिषर्योको छोड़ अपनी बाह्य वृत्तिवाली 


विस॒ज्य सर्वतः सङ्गमितरान्विषयान्वहिः । 


क आ 
बहिःप्रवृत्ताक्षणणं शनः प्रत्यक्‌ अवाहय ॥४८॥ 


ग्रकृतेभिन्नमात्मानं विचारय सदानघ । 
चराचरं जगत्कृत्स्नं देइबुद्धीन्द्रियादिकम्‌ ॥४९॥ 
आन्नहमस्तम्बपरयन्तं इञ्यते श्रूयते च यत्‌ । 
सेवा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ।।५०॥ 
सगेस्थितिविनाशानां जगद्वृक्षस्य कारणम्‌ । 
लोहितर्वेतकृष्णादिप्रजाः सृजति सर्वदा ॥५१॥ 
कामक्रोधादिपुत्राद्यान्हिंसादष्णादिकन्यकाः । 
मोइयन्त्यनिश्ञं देवमात्मानं स्वैर्गुणे दिंञ्चस्‌ ॥५२॥ 
कत्‌त्वभोक्तृत्रसुखान्‌ खगुणानात्मनीश्वरे । 
आरोप्य खवशं कृत्वा तेन करीडति सर्वदा ॥५३॥ 
शुद्धो$प्यात्मा यया युक्तः पझ्यतीव सदा बढि; । 
विस्मृत्य च खमात्मान मायागुणविमोहितः ।।५४॥ 
यदा सद्गुरुणा युक्तो बाघ्यते बोघरूपिणा | 


रावणके वचन सुनकर काळनेमिने उससे कडा-- 


| “महाराज रावण ! मेरी बात छुनिये ओर उसे यथार्थ समझ- 
| कर धारण कीजिये | ४२ || में आपका प्रिय करूँगा ही, 
| उसके लिये मै अपने ग्राणोंकी परवा नहीं करता, (तथापि 
| उससे क्या लाभ होगा ? ) हे दशानन ! इसमें सन्देह 
| नहीं जो कुछ दण्डकारण्यमें सृगरूपघारी मारीचका 
हताः पुत्राश्च पोत्राश बान्धवा राक्षसाश्च ते ।।४४।। | 
| आपके पुत्र, पौत्र और 
| राक्षसछोग मारे गये || ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस- 
| चराका नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता 
| अथवा इस जड देहसे भी क्या लाभ है ? ॥४५॥ हे 


हुआ था बही दशा मेरी भी होगी । देखिये, 
अनेकों सगे-सम्बन्धी 


महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको सीता और विभीपणको 
राज्य देकर सुनिगणसेतित सुरम्य तपोबनको जाइये 
॥ ४६ ॥ वहा प्रातःकाळ शुद्ध जळ्में स्नानकर तथा 
सन्ध्योपासनादि नित्य-कमेसि निवृत्त हो एकान्त देशमे 


इन्द्रियोंको धीरे-धीरे अन्तर्मुख कीजिये ॥ ४८ | हे 
अनघ ! अपने आत्माको सदा ग्रकृतिसे मिन्न तिचारिये । 
देह, बुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रझासे लेकर स्तम्ब ( कीटविशेष ) पर्यन्त जो 
कुछ दिखायी या सुनायी देता है वह सब प्रकृति है 
ओर वही माया मी कहलाती है ॥ ४९-५० || वढी 
सर्वदा संसार-रूपी वृक्षकी उत्पत्ति, स्थिति और विनारा- 
की कारणरूप श्वेत ( सात्विक ), लोहित (राजस) और 
कृष्णवर्ण ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है॥ ५१ ॥ 
तथा वही अपने गुणोंसे अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेवको 
मोहित कर काम-क्रोधादि पुत्रों और हिसा-ठृष्णादि 
कन्याओंको उत्पन्न करती है ॥ ५२ ॥ वह कर्तृत्व 
और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोंको अपने प्रभु 
आत्मार्मे आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे 
सदा खेळती रहती है ॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर 
आत्मा मायिक गुणोंसे मोहित होकर अपने खरूपको 
भूळ जाता है, और नित्य-झुद्ध होता हुआ मी सदा 


बाह्य विषयोंको देखने लगता है ॥ ५४ || जिस समय 


सदूगुरुका साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मळ 
ज्ञानदष्टिसे जाग्रत्‌ करते हैं उस समय यह बाह्य विषर्यो- 
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र फामनी 


जीवन्सुक्तः सदा देही मुच्यते ग्राकृतेगुणेः । 
त्वमप्येवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥५६॥। 
ग्रकृतेरन्यमात्सानं ज्ञात्वा मुक्ती भविष्यसि । 
च्यातुं यद्यसमर्थाऽसि सगुणं देवमाश्रय ।।५७॥। 


हत्पदमकणिके खर्णपीठे मणिगणान्विते | 
मृदुःश्खक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह संस्थितम्‌ ॥५८॥ 
वीरासनं विज्ञालाक्षं विद्युत्पु्निमाम्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयूरकोस्तुभादिभिरन्वितस्‌ ॥५९॥ 
न्‌ पुरेः कटकैमोन्त तथेव वनमालया | 
लक्ष्मणेन थलुडन्दकरेण परिसेवितम्‌ ॥६०॥ 
एवं घ्यात्वा सदात्मानं रामं सवहृदि स्थितम्‌ । 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥६१॥ 
वृणु चे चरितं तस्य भक्तेनित्यमनन्यघीः । 
एवं चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनश्यन्ति यथाग्रेस्तूलराशयः ॥६२॥ 
मजख रामं परिपूण मेकं 
विद्दाय वेरं निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितभावरूप- 
मनामरूपं पुरुषं गुराणम्‌ ।।६३॥ 
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निवृत्तदश्रात्मानं पश्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥५५।। | से अपनी दृष्टि इटाकर अपने आपको ही स्पष्ट देखता 


है ॥ ५५ ॥ ओर फिर यह देहधारी जीव जीवन्सुक्त 
होकर प्राकृत गुणोसे छूट जाता है | 

हे रावण ! आप संयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार 
अपने वास्तविक आत्मखरूपका चिन्तन कीजिये ।।५६॥ 
इससे आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हो 
जायँगे । ओर यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमें असमर्थ 
हों तो सगुण भगवानका आश्रय लीजिये ॥५७॥ ( उस 
सगुण ध्यानकी विधि इस प्रकार है ) हृदयकमलकी 
कर्णिकाओमे मणिगणजदित अति मृदुळ और खच्छ 
सुवर्ण-सिंहासनपर जो जानकीजीसहित बिराज- 
मान हैं, जो वीरासनसे बठे हैं, जिनके नेत्र 
अति विशाळ ओर वस्न विद्यु्ताके समान तेजोमय हैं 
तथा जो किरीट, हार, केयूर ओर कौस्तुममणि आदि 
आभूषणासे सुशोभित हैं; नूपुर, कटक और 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हा्थोर्मे दो धनुष ( एक अपना और 
एक प्रमु रामका ) लिये जिनकी सेवामें खड़े हैं, 
उन सबके हृदयमें विराजमान अपने आत्मारूप भगवान्‌ 
रामका इस प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान 
करनेसे आप मुक्त हो जायेंगे - इसमें सन्देह नहीं 
॥ ५८-६१ ॥ नित्य अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोके 
मुखारत्रिन्दसे उनके पवित्र चरित्र सुनिये | ऐसा करनेसे 
आपके पूर्वकृत महान्‌ पाप भी एक क्षणमें ही इस 
प्रकार भस्म हो जायेंगे जैसे अग्निसे रूईका ढेर भस्म 
हो जाता है ॥ ६२ ॥ जो सर्वत्र परिपूर्ण है उन 
अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ बेर छोड़कर आत्मप्रेम- 
पूर्वक उन नामरूपरहित पुराणपुरुषकी हृदयमें सगुण- 
भावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिये” ||६३॥ 


“ESF 
इति श्रीमदच्यात्मरामायणे उमामहेरत्ररसंवादे 
युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 


सर्ग ७] 


सप्तम सगे 


युद्धकाण्ड 


जान अकळ OT TT कलम क रश ST CE 


कालनेमिका कपट, हइनुमानजी द्वारा उसका वध. लक्ष्मणजीका सचेत होना 
और रावणका कुम्भकर्णको जगाना 


श्रीमहादेव उवाच 

कालनेमिवचः श्रुत्वा रावणो5मृतसन्निभम्‌ । 
जज्वाल क्रोधताम्राक्षः सपिरद्धिरिवाभिमत्‌ ॥ १ ॥ 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराङम्ुखम्‌ । 
प्रे? किखिद्गृहीत्वा त्वं भाषसे रामकिंकरः ।। २॥ 
कालनेमिरूवाचेदं रावणं देव किं क्रुधा । 

न रोचते मे वचनं यदि गत्वा करोमि तद्‌ ॥ ३॥। 
इत्युक्त्वा प्रययौ शीघं कालनेमिर्महासुरः । 
नोदितो रावणेनेव इन्‌मद्वि्षकारणात्‌ ॥ ४ ॥ 


स॒ गत्वा हिमवत्पाइवे तपोवनमकल्पयत । 
तत्र शिष्येः परिवृतो मुनिवेषधरः खलः || ५॥ 
गच्छतो मार्गमासाच वायुस्धनोमेहात्मनः । 


ततो गत्वा ददर्शाथ इनमानाश्रमं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिन्तयामास मनसा श्रीमान्पवननन्दनः । 


पुरा न दष्टमेतन्मे सनिमण्डलमुत्तमम्‌ || ७॥ 


मार्मा विभ्रंशितो वामे श्रमो वा चित्तसम्भवः 
यद्वाविस्याश्रमपदं दृष्टा सुनिमशेषतः 


पीत्वा जलं ततो यामि द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सरवतो योजनायतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आश्रमं कदलीशालखजूरपनसादिभिः 
समावृतं पक्कफलेनंग्रश्ासेश्च पादपेः ॥ १० 


वेरभावविनिर्घुक्तं शुद्धं निमंललक्षणम्‌ 
तस्मिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमिः स राधसः ॥ १२॥ 


जीवाला 


ten 


ननु 


श्रीमहादेचजी बोले--हे पार्वति ! जेसे अग्निमे 
तपाया हुआ चूत जल डालनेसे छुनछुनाने लगता 
है वेसे ही कालनेमिके ये अमृततुल्य वचन सुनकर 
रावण जळ उठा और क्रोत्रसे उसके नेत्र लाल हो गये 
॥१॥ वह कहने लगा---'।अरे ! माळूम होता है तू शत्रसे 
कुळ लेकर ही इस प्रकार रामके दासकी भोति बातें बनाता 
है | याद रख, मेरी आज्ञाका उछट्ठन करनेवाले तुझ दुष्ट- 
को में अभी मार डागा”? ॥२॥ तब काल्नेमिने रावण- 
से कद्दा--- “देव ! क्रोधकी क्या बात है ? यदि आएको 
मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो में अभी जाकर 
( आप जेसा कहते हैं) वही करता हूँ? |॥ ३॥ 
इतना कह महादेत्य कालनेमि रात्रणक्री ही प्रेरणासे 
हनुमानूजीके कार्यमें विघ करनेके लिय वहसे तुरत 
चल दिया ॥ ४ ॥ 


उसने हिमाल्यकी तराइमें पहुँचकर उधरसे आने हुए 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके मार्गेमें एक तपोवन बनाया 
और वहाँ बह दुष्ट खयं मुनिवेष बनाकर शिष्यत्रर्गसे 
घिरकर बेठ गया | 


जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अह 
सुन्दर आश्रम देखा ||%-६॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पत्रन- 
नन्दन मन-ही मन सोचने छे, 'मेंने पहले तो यह 
उत्तम मुनिमण्डळ देखा नहीं था | ७ ॥ क्या में माग 
भूळ गया हुँ, या मेरे चित्तर्मे कोई श्रम हो गया 
है ? अथवा चलो, इस आश्रमे चलकर सत्र मुनीश्वरों- 
का दर्शन करूँ ओर जळ पीऊँ, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ 
द्रोणाचलपर चढ्गा |” ऐसा विचार वे उस आश्रममें गये, 
बह सब ओरसे एक योजन विस्ताराला था तथा उसमें 


| सब ओर पके इए फलोंसे जिनकी शाखाएँ झुकी इई 


हैं ऐसे कदली, शाळ, खजूर और कटहल आदिके वृक्ष 
लगे हुए थे || ८-१० ॥ वह शुद्ध ओर निर्मळ आश्रम 
वेरमावसे सर्वया रद्वित था । उस अति सुरम्य महाश्रमर्मे 
राक्षस काळनेमि इन्द्रजाळ विद्याका आश्रय कर शिवजीका 
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इन्द्र्योगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
हनूमानभिवाद्याह गोरवेण महासुरम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदृतोऽह हनुमान्नाम नामतः । 
रामकार्येण महता क्षीराब्धिं गन्तुमुद्यतः ॥। १३॥ 
तृषा मां बाधते न्रह्मन्तुदकं कुत्र विद्यते । 
यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ॥१४॥ 


तच्छ्रत्वा मारुतेत्राक्यं कालनेमिस्तमन्रवी त्‌ । 
कमण्डलुगतं तोयं मम त्वं पातुमईसि ॥१५॥ 
भुडक्ष्व चेमानि पानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
नित्रसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि स्वरास्तु मा 1१६, 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 
उत्थितो लक्ष्मणः सर्वे वानरा रामवीक्षिताः ।।१७॥। 
तच्छ्रत्वा इनुमानाइ कमण्डलुजलेन मे । 
न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय में जलम्‌ ॥१८॥ 
तथेत्याज्ञापयामास बढुं मायाविकल्पितम्‌ । 
बटो दर्शय विस्तीर्ण वायुसनोर्जलाशयम्‌ ।।१९॥ 
निमील्य चाक्षिणी तोयं पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्रं येन द्रक्ष्यसि चोषधीः ॥२०॥ 
तथेति दर्शितं शीघं बडुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रविष्य हज्ुमांस्तोयमपिबन्मीलितेक्षणः ।।२१॥ 


ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम्‌ । 
अग्रसत्तं महावेगान्मारुतिं घोररूपिणी ।।२२॥ 
ततो ददर्श हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरीं रुषा । 
दारयामास इस्ताभ्यां वदनं सा ममार इ ॥२३॥ 
ततोऽन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराङ्गना । 
घान्यमालीति विख्याता हनमन्तमथाब्रवीत ।।२४।। 


पूजन कर रहा था । हनुमान्‌जीने उस महादेत्यको 
बड गौरवसे नमस्कार कर कहा-॥११-१२॥ 
“धभगत्रन्‌ ! मे भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है और मे श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कायसे क्षीर- 
सागरको जा रहा हूँ ॥१३॥ ब्रह्मन्‌ ! मुझे बहुत प्यास 
लगी हुई है, मे खूब जल पीना चाहता हूँ । हे 
मुनीश्वर ! कृपया बतळाइये यहाँ जल कहाँ है ?? ॥ १ ४॥ 


हनुमान्‌जीके ये वचन सुनकर काळनेमिने कहा 
“तुम मेरे कमण्डटुका जळ पी सकते हो ॥१५५॥ यहाँ 
ये फल मोजूद है, इन्हे खाओ ओर फिर सुखपूर्वक 
यहाँ विश्राम लेकर कुछ सो छो, ऐसी जल्दी मत 
करो ॥१६॥ मे अपने तपोबलसे भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीनो कालोंकी बात जानता हुँ । इस समय 
रामचन्द्रजीके देखनेसे ही लक्ष्मणजी ओर समस्त वानर- 
गण सचेत होकर उठ बैठे हैं? ॥१७॥ यह सुनकर 
हनुमान्‌जाने कहा---'“मुझे बड़े जोरकी प्यास ठगी 
हुई है, इस कमण्डलुके जलसे वह शान्त नहीं हो 
सकती, अतः मुझे जलाशय ही दिखला दीजिये? ॥ १ ८॥ 
तब 'अच्छी बात है? ऐसा कहकर उसने एक माया- 
कल्पित ब्रह्मचारीको आज्ञा दी, “ब्रह्मचारिन्‌ ! हनुमान्‌जी- 
को वह विस्तृत जळाशय दिखला दो” ॥१९॥ ( फिर 
हनुमान्‌जीसे बोला--) “देखो, तुम आँखें मूँदकर 
जळ पीना ओर फिर तुरंत मेरे पास चले आना। 
में तुम्हे एक मन्त्रका उपदेश करूँगा, जिससे तुम 
ओपघिको देख सकोगे” ॥२०॥ 


तब बढुने 'जो आज्ञ’ कह तुरंत द्वी जलाशय 


दिखला दिया । उसमे घुसकर हनुमान्‌जी आँख मूँदकर 


जळ पीने लगे ॥२ १॥ इतनेहीमे वहाँ एक महामायाविनी 
घोररूपिणी मकरी आकर बड़ी शीघतासे महाकपि 
हनुमानूजीको निगलने लगी ॥२२॥ हनुमान्‌जीने उस 
मकरीको अपनेको निगलते देख अति क्रुद्ध हो 
अपने हाथांसे उसका मुख फाड़ डाला, जिससे वह 
तत्काळ मर गयी ।।२३॥ 


इसी समय आकाशमें एक दिव्यरूपघारिणी 
ञ्जी दिखलायी दी, उसका नाम धान्यमाली था । वह 


२८३ 


त्वत्मसादादहं शापादिमुक्ताखि कपीश्वर । 
सप्ताहं मुनिना पूवमप्सरा कारणान्तरे ।।२५।। 
आश्रमे यस्तु ते दष्टः कारनेमिर्महासुरः । 
रावणप्रहितो मार्गे विध्नं कतुं तवानघ ॥२६॥ 
सुनिवेषधरो नासो मुनि्विप्रविहिंसकः । 


गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं त्वत्स्पर्शाद्भतकल्मषा । 
इत्युक्त्वा सा ययो खरगे हनूमानप्यथाश्रमस्‌ ॥२८॥ 
आगतं तं समालोक्य कालनेमिरभाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥२९॥। 
गृहाण मत्तो मन्त्रांस्त्वं देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 


इत्युक्तो हनुमान्द्रुष्टि ढं चदृघ्वाह राक्षसम्‌ 1२०] | 
| मारा | उसके लगते ही मह्दादैत्य कालनेमि मुनिवेष 


गृहाण दक्षिणामेतामित्युक्त्वा निजघान तम्‌ । 


विसृज्य युनिवेषं स॒ कालनेमिर्महासुरः ॥३ १॥ 
युयुचे वायुपुत्रेण नानामायाविधानतः । 


महामायिकद्तोऽसो इनमान्मायिनां रिपुः ॥३२॥ 
जघान सुष्टिना शीष्णि भग्नमूर्धा ममार सः । 
ततः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्टा द्रोणं महागिरिम्‌ ॥३ २।। 
अदृष्टा चोषधीस्तत्र गिरिशरुत्पाव्य सत्वरः । 


गृहीत्वा वायुवेगेन यत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥३४॥ 
उवाच हनुमान राममानीतोऽयं महागिरिः । 


यशुक्तं कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते 1२५) 


श्रुत्वा इनूमतो वाक्यं रामः सन्तुष्टमानसः । 
गुद्दीत्वा चोषधीः शीघं सुपेणेन महामतिः ।।३६॥। 


। इनुमान्‌जीसे बोली--||२४॥ “हें कपीश्वर ! आपकी 
| कृपासे में आज शाप-मुक्त हो गयी | पहले में एक 
| अप्सरा थी । किसी कारणवरा मुझे एक सुनीश्वरने 
| शाप दिया था | ( इसीसे मैं मकरी हो गयी थी) 
1॥२०॥ इस आश्रममें आपने जिस पुरुषको देखा है 
| वह काळनेमि नामक महादैत्य है । हे अनघ ! इसे 
| रात्रणने आपके मागमे विघ्न डाळनेके लिये मेजा है 
| ॥२६॥ यह मुनिवेष धारण करनेवाला वस्तुत कोई 
| घ्र | मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणोंकी हिंसा करनेवाला है । 
जहि दुष्टं गच्छ शीघ्र द्रोणाचलमनुत्तमम्‌ ॥२७॥ | इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचळ- 
| को जाइये ॥२७॥ में आपके स्पशसे निष्पाप होकर 
| अब ब्रह्मलोकको जाती हुँ |?” ऐसा कह वह खर्गलोक- 
| को चढी गयी और हनुमानजी भी आश्रमको चळे ।।२८॥। 


हनुमानजीको आये देख काळतेमिने कड्ा--“हे 
वानरश्रेष्ठ | अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हें क्या लाम है! 
॥२९॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो और मुझे गुरुदक्षिणा 


| दो ।” उसके इस प्रकार कइनेपर हनुमान्‌जीने अपनी 


मुट्ठी कसकर बाँधी ओर उस राक्षससे कहा--॥३०॥ 
“लो दक्षिणा तो यह छो”-ऐसा कह उसके एक मुक्का 


त्यागकर नाना प्रकारकी मायाओंसे पतरनपुत्रके साथ 
लड़ने लगा । किन्तु इनुमानूजी तो महामायात्री 


| ( मायापति भगवान्‌ राम ) के दूत और इन तुच्छ 


मायावी राक्षसोंके शत्रु थे, ( उनपर इन तुच्छ मायाओं- 
का क्या प्रभाव हो सकता था १) ॥३१-३२॥ उन्होंने 
उसके शिरमें एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वद्द तुरंत मर गया | 


तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा । किन्तु उन्हें वह ओषधि न मिली । 
अतः फौरन ही उस पर्वतको उखाड़ लिया और ठसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कडा-- 
“हे देवेश्वर ! में इस महापर्वतको ले आया हुँ । आप 
जो उचित समझें शीघ्र ही करें, इस कार्यमें विलम्ब 
करना ठीक नहीं है”? ॥ ३३-३५ ॥ 


इनुमान्‌जीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम 
अति प्रसन्न इए और उन महामति प्रमुने तुरंत दी 


२८४ 


चाळत 


चिकित्सां कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 

ततः सुप्तोत्थित इव बुद्भ्वा प्रोवाच लक्ष्मण; ।।३७॥ 
तिष्ठ तिष्ठ क़ गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 

इति ब्रुवन्तमालोक्य मूध्न्यवघाय राघवः 11३८] 
मारुतिं प्राह वत्साद्य त्वत््रसादान्महाकपे । 

निरामयं प्रपञ्यामि लक्ष्मणं भ्रातरं मम ॥।२९॥। 
इन्युक्त्वा वानरेः साधे सुग्रीवेण समन्वितः 
विभीषणमतेनेव युद्धाय समवस्थितः 
पाषाणेः पादपैश्षैव पवताग्रेश्च वानराः 
युद्धायामिमुखा भूत्वा ययुः सर्वे युयुत्सवः 


॥४०॥। 


महकिहकाि 


॥४१॥ 


रावणो विव्यथे रामबाणैविद्धों महासुरः 
मातङ्ग इव सिंहेन गरुडेनेव पन्नग्‌; ॥४२॥ 
अभिभूतोऽगमद्राजा राघवेण महात्मना । 
सिंहासने समाविइय राक्षसानिदमत्रचीत्‌ ॥४३॥ 
मानुषेणेव मे मृत्युमाह पूर्वं पितामहः । 
मानुषो हि न मां हन्तुं शक्तोऽस्ति थुवि कचन ।४४। 
ततो नारायणः साक्षान्मानुषोऽभून्न संशयः । 
रामो दाशरथिभूत्वा मां इन्तुं सथुपस्थितः ।।४५।। 
अनरण्येन यत्पूवे शप्तोऽहं राक्षसेश्वर । 
उत्पत्स्यते च महंशे परमात्मा सनातनः ॥४६॥ 
तेन त्वं पुत्रपोत्रेश्व बान्धवैश्च समन्वितः । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ॥४७' 
स एव रामः संजातो मदर्थे मां हनिष्यति । 


कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशं गतः ॥ ४८ 
तं विबोष्य महासत्त्वमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


[सग ७ 


उस पर्वतसे ओषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी 
चिकित्सा करायी | तब नींदसे उठे हृएके समान 
लक्ष्मणजीने सचेत होकर कहा-॥२६-३७॥ “अरे 
दुष्ट दशानन ! खडा रद्द, खड़ा रह, तू जायगा कहो: मैं 
तुझे अभी मारे डालता हूँ ।” उन्हे इस प्रकार कहते 
देख रघुनाथनीने उनका शिर सूँघकर इनुमानूजीसे 
कहा---:'हे वत्स ! हे महाकपे ! आज तुम्हारी कुपासे 
ही में अपने भाई लक्ष्मणको सकुशल देख रहा हूँ?” 
॥३८-३९॥ हनुमान्‌जीसे इस प्रकार कह श्रीरामचन्द्र- 
जी सुग्रीव और अन्यान्य वानरोके साथ विभीषणकी 
सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे | ४०॥ तब युद्धके 
लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण, वृक्ष ओर 
पर्वतशिखर आदि लेकर लड़नेके लिये चले ॥ ४१॥ 


इधर, भगवान्‌ रामके बाणोसे विद्ध होकर महा- 
राक्षस रावण ऐसा व्याकु हो रहा था जैसे सिंहसे 
हाथी और गरुड्से सर्प हो जाता है | अतः वह्द राक्षस- 
राज महात्मा रामसे परास्त होकर छंकापुरीमे गया और 
अपने राजर्सिंहासनपर बैठकर राक्षसोंसे इस प्रकार 
कहने छगा-॥४२-४२॥ “पूवकालमे पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु 
संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे मार सके 
॥४४॥ अतः इसमे सन्देह नहीं साक्षात्‌ नारायण- 
हीने मनुष्यका अवतार लिया है ओर वे दशरथ- 
कुमार राम होकर मुझे मारनेके लिये आये है ॥४५॥ 
पूर्वेकाळमें मुझे जो अनरण्यने शाप दिया था कि 
हे राक्षसराज ! मेरे वंशमे सनातन पुरुष परमात्मा 
अवतार लेंगे और उन्हींके हाथसे तुम नि.सन्देह अपने 
पुत्र, पौत्र और बान्धवोंके सहित मारे जाओगे? और 
ऐसा कहकर वद्द खर्गको चडा गया था, सो उन्हीं रामने 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेगे । 
हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बड़ा ही मूढ है, वह सदा 
ही निद्राके वशीभूत रहता है ॥ ४६-४८ ॥ तुम 
उस ॒ महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ ।” 


| रावणके इस प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण 
€ 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूणं गत्वा तु यत्रतः ॥४९॥ 


तुरंत ही गये और प्रयत्नपूर्वक कुम्भकर्णको जगाकर 


सर्ग ७] 


विबोध्य कुम्भश्रवणं निन्यू रावणसनिधिम्‌ | 
नमस्कृत्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ।।५०॥। 
तमाह रावणो राजा भ्रातरं दीनया गिरा । 


कुम्भकर्ण निबोध त्वं महत्कष्टमुपस्थितम्‌ ॥५१।। 
रामेण निहताः शराः पुत्राः पोत्राञच वान्धवाः । 
कि कतेन्यमिदानीं मे सूत्युकाल उपस्थिते ॥५२॥ 
एष दाशरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 
समुद्रं सवलस्तीत्व मूलं नः परिकून्तति ।५३।। 
ये राक्षसा सुख्यतमास्ते इता वानरेयुधि । 
वानराणां क्षयं युद्धे न पञ्यामि कदाचन ।।५४॥। 
नाशयख महाबाहो यदर्थं परिबोधितः । 
श्रातुरर्थे. महासत्त्व कुरु कमे सुदुष्करम्‌ ॥५५।। 


श्रुत्वा तद्रावणेन्द्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ । 
कुम्भकर्णो जहासोच्चेवंचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥५६॥ 
पुरा मन्त्रविचारे ते गदितं यन्मया नृप । 
तदद्य त्वामुपगतं फलं पापस्य कर्मणः ॥५७॥ 
पूवमेव मया प्रोक्तो रामो नारायणः परः । 
सीता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुघ्यसे ॥५८॥ 
एकदाहं वने सानो विश्ञाळायां स्थितो निशि । 
दष्टो मया मुनिः साक्षान्नारदो दिव्यदशेनः ॥५९।। 
तमन्रवं महाभाग कुतो गन्तासि मे वद । 
इत्युक्तो नारद्‌? प्राह देवानां मन्त्रणे ख्ितः।।६०॥। 
तत्रोत्पत्नम्ुदन्तं ते वक्ष्यामि शृणु तत्त्वतः । 
युवाभ्यां पीडिता देवा; सर्वे विष्णुञ्ुपागताः। ६ १॥ 
ऊचुस्ते देवदेवेश्चं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः। 


जहि रावणमक्षोभ्यं देव त्रेलोक्येकण्टकम्‌ ।।६२॥। 
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रावणके पास ले आये | वहाँ पहुँचनेपर वद्द राजाको 
प्रणाम कर आसनपर बेठ गया ॥४९-५०॥ 

तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
माईसे कद्ठा---“कुम्मकर्ण ! इस समय हमारे ऊपर बड़ा 
संकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे बड़े- 
बड़े वीर, पुत्र, पोत्र ओर बन्धु-बान्धवगण मार डाळे 
हैं । भाई ! इस समय मेरा मृत्युकाल आ गया है, अब 
मुझे क्या करना चाहिये | ५२ ॥ यद्द महाबळी 
दशरथकुमार राम सुग्रीवके सहित दलबलके साथ समुद्र 
पारकर सब ओरसे इमारी जड़ काट रहा है ॥ ५३ ॥ 
हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे वे सब युद्धमें वानरोके 
हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमें हमें वानरांका क्षय 
होता कभी दिखायी नहीं देता ॥ ५४ ॥ हे महाबाहो ! 
तुम इनका नाश करो, मैंने इसीलिये तुम्हें जगाया है । 
हे महावीर ! अपने भाईके लिये इस दुष्कर कार्यको 
करो” ॥ ५५ ॥ 


राजा रावणके ये दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकर्ण 
बड़े जोरसे ठट्टा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
लगा--[।५६्‌॥ “राजन्‌ ! आपने जब पहले सम्मति की 
थी उस समय मेंने जो कुछ कहा था आपके पापका 
वह फळ आज उपस्थित हो ही गया ॥ ५७ || मेने तो 
आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परन्रझ 
नारायण हैं और सीताजी योगमाया हैं, किन्तु 
आप तो समझ्ानेपर भी नहीं समझते ॥ ५८ ॥ 
एक दिन में रात्रिके समय वनर्मे एक विशाळ 
सझिंठापर बैठा था | इसी समय मैंने दिव्यमूर्ति 
साक्षात्‌ नारद मुनिको देखा ॥ ५९॥ उन्हें 
देखकर मैंने कहा-“'हे महामाग ! कहिये, इस समय 
आप कहाँ जा रहे हैं |” मेरे इस प्रकार पूछनेपर 
नारदजीने कहा--“'में अभीतक देवताओंकी एक 
गुप्त गोष्टीमें था || ६० ॥ वहाँ जो कुछ हुआ वह मैं 
तुम्हे ज्यो-का-त्यों सुनाता हुँ । तुम दोनों भाइयांसे 
अत्यन्त पीडित होकर समस्त देवगण विष्णुमगवानूके 
पास गये || ६१ ॥ और उन देवदेवेश्वरकी अत्यन्त 
भक्ति ओर एकाग्रतासे स्तुति कर कहने लगे-'हे देव ! 
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ज क 


माचुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा । 


अतस्त्वं मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकस्‌ ॥६३॥ 


तथेत्याह महाविष्णुः सत्यसङ्कल्प ईश्वरः 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्र॒तः ॥६४॥ 
स हनिष्यति वः सवोनित्युक्त्वा प्रययो युनिः । 


अतो जानीहि रामं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥६५॥ 
त्यज वैरं भजखाद्य मायामानुषविग्रहम्‌ । 
भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघुत्तमः ॥६६।॥ 
भक्तिजेनित्री ज्ञानस्य अक्तिर्मोक्षप्रदायिनी । 
भक्तिहीनेन यत्किञ्चित्कृतं सवेमसत्समम्‌ 1६७) 
अवताराः सुबहवो विष्णोर्लीलानुकारिणः । 
तेषां सहस्रसदशो रामो ज्ञानमयः शिवः ॥६८॥ 
रामं भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिश्ञम्‌ । 
अनायासेन संसारं तीत्वा यान्ति इरेः पदम्‌ ॥६९॥ 
ये राममेव सततं झवि शुद्धसत्त्वा 


च्यायन्ति तस्य चरितानि पठन्ति सन्तः | 
मुक्तात एव भवभोगमहाहिपाशेः 


सीतापतेः पदमनन्तसुखं प्रयान्ति ॥७०॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आनी फ आ यः ध प प ` ० घ) न) बाबद कं यश म्या म अन 


इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चलती आप इस 
त्रिळोकीके काँटेका शीघ्र ही संहार कीजिये ॥ ६२ |] 
पूर्वकाळमें ब्रह्माजीनी उसकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे 
निश्चित की है, अत. आप मनुष्य होकर इस रावण- 
रूप कण्टकको नष्ट कीजिये! || ६३ ॥ तब सत्यसंकल्प 
भगवान्‌ विष्णुने “बहुत अच्छा? कहा | अब वे रघुङुलमें 
अवतीर्ण होकर राम-नामसे विख्यात इए हैं || ६४ ॥ वे 
तुम सबको मारेगे ।”? ऐसा कहकर नारद सुनि चले गये । 


“अतः आप रामको सनातन परत्रह्म ही जानिये 
॥ ६५ ॥ और वेर छोड़कर उन मायामानवरूप 
भगवानका भजन कीजिये | श्रीरघुनाथजी भक्तिभावसे 
भजन करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते हैं ॥६६॥ भक्ति हदी 
ज्ञानकी जननी और मोक्षको देनेवाली है । भक्तिहीन 
पुरुष जो कुछ करता है वह् सब न कियेके समान ही 
है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ विष्णुके अनेकों अवतार इए हैं 
और वे समी अपने खरूपके अनुसार लीला करनेवाले 
थे । किन्तु यह शिवखरूप ज्ञानमय रामावतार वेसे 
एक सहस्र अततारोंके समान है ॥ ६८॥ जो लोग 
रात-दिन मन और वचनसे भगवान्‌ रामका भली प्रकार 
भजन करते हैं वे बिना प्रयास ही संसारको पारकर 
श्रीहरिके परम धामको जाते हैं || ६९ ॥ जो शुद्ध- 
चित्त महानुभाव इस भूमण्डळमे निरन्तर रामका ही ध्यान 
करते ओर उन्हींके चरित्र पढते हैं वे ही सांसारिक 
विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर श्रीसीतापतिके 
अनन्त सुखमय चरणकमळोको प्राप्त होते है ७०॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे सप्तम: सर्गः ॥ ७ ॥ 
— 


अष्टम सगे 
कुम्भकर्ण-चध 


श्रीमहादेव उवाच 
कुम्भकर्णवचः शरुत्वा भ्रकुटीविकटाननः । 
दशग्रीवो 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! कुम्भकर्णके ये 
वचन सुनकर रावणका मुख और भृकुटि ( क्रोधसे ) 
विकराल हो गये | और उसने मानो आसनसे उछळते 


जगादेदमासनादुत्पतनिव ॥ १॥ | इए इस प्रकार कद्दा-॥ १ ॥ “मैं जानता हूँ तुम बड़े 


सर्ग ८] 


त्वमानीतो न मे ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌ । 
मया कृतं समीकृत्य युष्यख यदि रोचते ॥ २॥ 
नोचेदच्छ सुघुप्त्यथ निद्रा त्वां बाधतेऽघुना । 


रावणस्य वचः श्रुत्वा कुम्भकर्णो महाबलः ॥ ३॥ 
रुष्टोऽयमिति विज्ञाय तृणं युद्धाय निर्ययो | 
स॒ लङ्घयित्वा प्राकारं महापर्वतसन्निभः ॥ ४ ॥ 
निर्ययो नगराचूणे भीषयन्हरिसेनिकान्‌ । 
स॒ ननाद महानादं सम्षुद्रमभिनादयन्‌ ।। ५॥। 
वानरान्कालयामास बाहुभ्यां भक्षयन्‌ रुषा । 
कुम्भकणें तदा दृष्टा सपक्षमिव पत्रेतम्‌ |! ६॥ 
दुद्रुवुर्वानराः सर्वे कालान्तकमिवाखिलाः । 
भ्रमन्तं इरिवाहिन्यां मुद्दरेण महाबलम्‌ || ७॥। 
कालयन्तं हरीन्वेगाङ्कक्षयन्तं समन्ततः । 
चूणेयन्तं मुद्दरेण पाणिपादेरनेकधा ।। ८ ॥ 
कुम्भकर्ण तदा दृष्टा गदापाणिविंमीषणः । 
ननाम चरणं तस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य बुद्विमान्‌ ।। ९॥। 
विभीषणोऽहं भ्रातुर्म दयां कुरु महामते । 
रावणस्तु मया आतबंहुधा परिबोधितः ॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्षाजनाद्‌नः । 
न शृणोति च मां हन्तु खड गघुद्यम्य चोक्तवान्‌ । ११। 
धिक त्वां गच्छेति मां हत्वा पदा पापिभिरावृतः । 
चतुभिमेन्त्रिभिः साथे रामं शरणमागतः ॥१२॥ 
तच्छुत्वा कुम्भकर्णोऽपि ज्ञात्वा श्रातरमागतम्‌ । 
समालिङ्गय च वत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ १ ३।। 
कुलसंरक्षणार्थाय राक्षसानां हिताय च। 


युद्धकाण्ड 
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बुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैने तुम्हें ज्ञानोपदेश 
करनेके लिये नह्वीं बुळाया है । यदि तुम्हे अच्छा लगे तो 
मेरे कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥ २॥ नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्हे इस समय नींद सता रही होगी |? 


रावणके ये वचन सुनकर महाबली कुम्भकर्ण, यह 
जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरंत युद्धके छिये 
चल पड़ा | वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस 
नगरके परकोटेको ढाँघकर बाहर आया ( क्योंकि 
अत्यन्त दीर्घकाय होनेके कारण वह नगरके संकुँचित 
द्वारोंमे होकर नहीं निकळ सकता था |) ओर 
वानर सैनिकोंको भयभीत करते हुए उसने बड़ी कोर 
शब्द किया, जिससे समुद्र भी गूँज उठा ॥ ३-८ ॥ 
फिर वहु अत्यन्त क्रुद्ध हो अपनी भुजाओंसे 
वानरोको निगळ-निगल्कर नष्ट करने लगा | तब तो 
जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराजको देखकर भागते हैं 
उसी प्रकार सपक्ष पर्वतके समान विशालकाय कुम्भ- 
कर्णको देखकर समस्त बानरगण भागने लगे । 


इस्री समय, महाबली कुम्मकर्णको मुद्र धारण कर 
वानर-सेनामें घूमते, ठोर-ठौर वानरोंको मारते, उन्हें 
अत्यन्त वेगसे भक्षण करते और अपने मुद्र तथा 
छात और धूँसोंसे नाना प्रकार कुचळते देख परम 
बुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषणने उस अपने ज्येष्ठ 
श्राताके चरणोंमें प्रणाम किया ॥६-९॥ और कडा-“'हे 
महामते ! में आपका भाई त्रिमीषण हूँ, आप सुझपर 
दया करें । भाई ! मेने रावणको बारम्बार समझाया 
कि राम साक्षात्‌ विष्णुभगवान हैं, तुम उन्हें 
सीताजीको सौंप दो, किन्तु उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी 
और मुझे मारनेके लिये तळवार खींचकर कहा कि 
“तुझे धिक्कार है, तू यहाँसे टळ जा ।? पापी मन्त्रिर्यो- 
से घिरे हुए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे ळात मारी | 
तब मैं अपने चार मन्त्रियोके सहित भगवान्‌ रामकी 


शरणमे चला आया” || १०-१२ ॥ 


ऐसा सुन कुम्मकणने भी अपने माईको आया 
जान उन्हें इदयसे लगाया भोर कद्दा---““वत्स | भगवान्‌ 
रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुळकी 
रक्षा और राक्षसोके कल्याणके लिके तुम चिरकालतक 
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महाभागवतो$सि त्वं पुरा मे नारदाच्ट्रतम्‌ ॥१४॥ 
गच्छ तात ममेदानीं टब्यते न च किश्वन | 
मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचनः 1१५]! 
इत्युक्तोऽश्रुमुखो भ्रातुश्चरणावमिवन्ध सः । 
रामपाज्वेमुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥।१६॥ 
कुम्भकर्णोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरीच्‌ । 
चचार वानरीं सेवां कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ ।।१७॥ 
दृष्टा तं राघवः क्रुद्ध वायव्यं शस्रमादरात्‌ । 
चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षसः ॥१८॥ 
समुद्गरं दक्षहर्तं तेन घोरं ननाद सः 
स इस्तः पतितो भूमावनेकानदयन्कपीन्‌ ।।१९॥ 


अनाचार 


पयेन्तमाश्रिताः सर्वे वानरा भयवेपिताः । 
रामराक्षसयोयुद्ट॑ पञ्यन्तः पर्यवस्थिताः ।।२०।। 
कुम्भकर्ण रिछन्नहस्त: शालमुद्यम्य वेगतः । 
समरे राघवं हन्तुं दुद्राव तमथोऽच्छिनत्‌ ।।२१॥ 
शालेन सहितं चामहस्तमेन्द्रेग राघवः । 
छिन्नबाइुमथायान्तं नदन्तं वीक्ष्य राघवः ।।२२।। 
द्वावर्धचन्द्री निशितात्रादायास्य पदद्वयम्‌ । 
चिच्छेद पतितो पादो उङ्काद्वारि महाखनी ॥२३॥ 
निऊृत्तपाणिपादो5पि झुम्भकर्णो ऽतिभीषणः । 
बडवापुखवद्क्तरं व्यादाय रघुनन्दनम्‌ ।।२४॥। 
अभिदुद्राव निनदनत्राहुअन्द्रमसं यथा । 
अपूरयच्छिताग्रेश सायकेस्तद्रचूचमः ।।२५॥ 
शरपूरितवक्त्रोऽसो चुक्रोञ्चातिभयङ्करः । 
अथ स्य॑प्रतीकाशमेन्द्रं शरमनुत्तमस्‌ ॥२६॥ 
वज्राशनिसमं रामथिक्षेपासुरसृत्यवे । 


अध्यात्मरामायण 


तुम बड़े ही भगवद्भक्त हो ॥ १३-१४ ॥ मेया ! 
अब तुम जाओ, मेरे नेत्र मदसे मतवाले हो रहे हैं, 
अतः इस समय मुझे अपना-पराया कुछ नहीं सूझता?' 
॥१५॥ भाई कुम्भकणेके इस प्रकार कहनेपर त्रिभीषण- 
के नेत्रोंमे जल भर आया ओर वे उसके चरणॉमें 
प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके पास आकर 
खड़े हो गये ।। १६] इधर कुम्भकर्ण भी मदमत्त गजराज- 
के समान अपने हाथ और पेरॉसे वानरोंको रौंदता 
हुआ समस्त वानर-सेनामें घूमने लगा | १७॥ 


कुम्भकर्णको देखकर श्रीरघुनाथजीने क्रुद्ध हो वायव्यास्र 
चढ़ाया और उसे सात्रधानीसे उसकी ओर छोड़ दिया | 
उस अस्नसे उन्होंने उस राक्षसका मुद्ररसहिंत दाहिना 
हाथ काट डाला । इससे बह महाभयंकर गजना करने 
लगा । उसका वह ( कटा हुआ ) हाथ अनेकों वानरोंको 
कुचलता हुआ पृथ्वीप्र गिर पड़ा ॥ १८-१९॥ तब, इधर- 
उधर खड़े हुए समस्त वानरगण भयसे कॉपते हुए भगत्रान्‌ 
राम और राक्षस कुम्भकर्णका युद्ध देखने लगे |।२०॥ 
अपने दाये हाथके कट जानेपर कुम्भकर्ण युद्धमें रघुनाथ- 
जीको मारनेके लिये एक शाळ-बृक्ष उठाकर बड़े वेगसे 
दौड़ा । किन्तु रघुनाथजीने ऐन्द्र शख्से शालसहित 
उसका बायाँ हाथ भी काट डाला । दोनो मुजाओके 
कट जानेपर भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे गर्ज-गर्जकर 
अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण अद्ध॑- 
चन्द्राकार बाण चढ़ाकर उसके दोनो चरण भी काट 
डाले । वे दोनों चरण बड़ा राब्द करते हुए छंकाके 
द्वारपर गिरे || २१-२३ ॥ ह्वाथ-पात्रोंके कट जानेपर 
मी महाभयानक कुम्भकर्ण राहु जेसे चन्द्रमाकी ओर 
दौड़ता है वैसे ही धोड़ीके समान मुख फाड़कर 
चिग्पाडता हुआ भगवान्‌ रामकी ओर दौड़ा । किन्तु 
रघुनायजीने उसे अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोसे भर दिया 
॥ २४-२५ ॥ बाणोंसे मुख मर जानेपर वह अति 
भयंकर राक्षस चिछाने छगा । तब रघुनाथजीने सूर्यके 
समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र बाण चढ़ाया और 
वह वज्रके समान कठोर बाण उस राक्षसका वघ करने- 
के लिये छोड़ा | इन्द्रके वजने जिस प्रकार वृत्राबुरका 
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स॒ तत्परवतसङ्काशं स्फुरत्कुण्डलदंष्रकम्‌ ॥२७॥ 
चकते रक्षोञ्धिपतेः शिरो वृत्रमिवाशनिः । 
तच्छिरः पतितं लङ्काद्वारि कायो महोदधी ॥ २८1 
शिरोऽस्य रोधयद्द्वारं कायो नक्राद्यचूणयत्‌ । 
ततो देवाः सक्रषयो गन्धवोः पन्नगाः खगाः ॥२९॥। 
सिद्धा यक्षा गुह्यकाथच अप्सरोभिश्च राघवम्‌ । 
ईडिरे ङुसुमासारेरवषेन्तथाभिनन्दिताः ।।३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टं देवमुनोश्वरः 


नारदो गगनाचूणं खभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 


राममिन्दीवरञ्यामयुदाराङ्गं धनुर्धरम्‌। 


ईषत्ताग्रविशालाश्चमेन्द्रास्राश्चितबाइकम्‌ ॥२३२॥ 


द्याद्र्दष्टया पञ्यन्तं वानराञ्छरपीडितान्‌ । 
दृष्टा गद्ददया वाचा भक्त्या स्तातुं प्रचक्रमे ।।३३॥ 
नारद उवाच 

देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
नारायणाखिलाधार विश्वसाक्षिन्नमोऽस्तु ते 1२४) 
विशुद्धज्ञानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्चयन्‌ । 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिमानिव ।।३५॥ 
त्वं मायया शुह्यमानः सर्वेषां हृदि संखितः । 
स्वयंज्योतिः स्वभावस्त्वं व्यक्त एवामलात्मनाम्‌ ३६ 
उन्मीलयन्‌ सूजस्येतन्षेत्रे राम जगत्त्रयम्‌ । . 
उपसंहियते सर्वे त्वया चक्षुर्निमीलनात्‌ ॥रेज। 


यसिन्सर्वमिदं भाति यतओतचराचरस । 
यखात्न किञ्चि्ठोकेऽस्मिंस्तस्मे ते अझणे नमः ।३८। 
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शिर काटा था उसी प्रकार उस बाणने उसका पवत- 
सदर शिर, जिसमें कुण्डल ओर दाढ़ें चमक रही शीं, 
काट डाला । कुम्मकणका शिर लंकाके द्वारपर 
और उसका धड समुद्रमें गिरा ॥२६-२८॥ उस 
मस्तकने लकाके द्वारको रोक लिया ओर धइने बहुत- 
से नाके आदि जळजन्तुआंको कुचढ डाला | इस प्रकार 
कुम्भकणेके मारे जानेपर श्रषिर्योके सहित देवगण तथा 
अप्सराओंके सहित गन्धर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष ओर 
गुह्यक आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पा- 
वळी बरसाते इए उनकी स्तुति करने लगे ॥२९-३०॥ 


इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओको 
प्रकाशित करते हुए देवषि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये तुरत ही आकाशसे आये | ३१ |! 
जो नीळकमळके समान ऱ्यामत्रण, अति मनोंहर- 
मूर्ति ओर धनुप धारण किये हर हैं, जिनके नेत्र अति 
विशाल और कुछ अरुणवण है तथा मुजाएँ ऐन्ट्राखसे 
सुशोभित हैं, जो अरनी दयामयी दृष्टिसे बाणों- 
से पीडित वानगेकी ओर देख रहे हैं उन भगवान्‌ 
रामका दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे गदूगदकण्ठ हो 
इस प्रकार स्तुति करने ठगे ॥२२-३३॥ 


नारदजी बाले--हे देवानिदेव ! हे जगत्पते ! 
हे परमाव्मन्‌ ! हे सनातन पुरुष ! हे नारायण ! हे 
सर्वाधार ! हे विश्वसाक्षिन्‌ ! आपको नमस्कार है 
॥३४॥ आप विशुद्ध विज्ञानखरूप हैं, तयापि ळोर्को- 
की वञ्चना करनेके लिये आप अपनी मायासे मनुष्या- 
कार धारणकर सुखी-दु'खी-से दिखायी देते हैं ॥३५॥ 
आप अपनी मायासे आच्छादित होकर ( अन्तर्यामी- 
रूपसे ) सबके अन्त:करणोंमें स्थित हैं । आप खभाव- 
से ही खयंप्रकाश हैं ओर शुद्धचित्त ब्यक्तिर्योको ही 
आपका साक्षात्कार होता हे ॥३६॥। हे राम ! आप 
नेत्र खेलकर ही इस सम्पूर्ण त्रिलोकीकी रचना कर देते 
हैं ओर आपके नेत्र मूँदते ही इस सबका लय हो जाता है 
॥३७॥ जिसमें यद्द सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भास रहा है, 
जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिसके अतिरिक्त 
संसारमें ओर कुछ मी नहीं है वह ह आप ही हैं; 
आपको नमस्कार है ॥ ३८ ॥ जिन्हें मुनिश्रेष्ठणण 
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RRNA OROROSPER NORRIS 


प्रकृति पुरुषं कालं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ । 
यं जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मे रामाय ते नमः ॥३९।। 
विकाररहितं शुद्धं ज्ञानरूपं श्रुतिजेगो । 
त्वां सर्वजमदाकारमूतिं चाप्याह सा श्रुतिः ॥४०॥ 
विराधो इञ्यते देव वैदिको वेदवादिनाम्‌ । 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति त्वत्प्रसादं विना बुघाः ।४१। 
मायया क्रीडतो देव न विरोधो मनागपि । 
रश्मिजालं रवेयंद्रद्च्ब्यते जलबदू श्रमात्‌ ॥४२॥ 
भ्रान्तिज्ञानात्तथा राम त्वयि सर्व प्रकल्प्यते । 
मनसोऽविषयो देव रूपं ते निगुणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथ रस्यं भवेदेव इञ्याभावे भजेत्कथम्‌ । 
अतस्तत्रावतारेषु रूपाणि निपुणा झवि ॥४४॥ 
मजन्ति बुद्धिसम्पन्नास्तरन्त्येव भवाणवम्‌ । 
कामक्रोघादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ॥४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषकं यथा । 
त्वन्नाम स्मरतां नित्यं त्वदूपमपि मानसे ।।४६॥ 
स्वत्पूजानिरतानां ते कथामतपरात्मनाम्‌ । 
त्वद्कक्तसङ्गिनां राम संसारो गोष्पदायते ॥४७॥ 
अतस्ते सगुण रूपं ष्यात्वाइं सर्वदा हृदि । 
मुक्तथरामि लोकेपु पूज्योऽहं सर्वदेवतेः ।।४८॥। 
राम त्वया महत्कार्यं कृतं देवद्दितेच्छया । 
कुम्भकर्णवधेनाथ भूभारोऽयं गतः प्रभो ॥४९॥ 
श्वो इनिष्यति सोमित्रिरिन्द्रजेतारमाद्ृवे । 


हनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्वो दशकन्धरम्‌ ।५०॥। 
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प्रकृति, पुरुष, काळ ओर व्यक्ताब्यक्तखरूप जानते 
हैं उन्हीं श्रीरामरूप आपको नमस्कार है ।।३९॥ श्रुतिने 
विकाररहित, शुद्ध और ज्ञानस्वरूप कहकर आपका 
वर्णन किया है और वही आपको सम्पूर्ण जगद्रूप भी 
बतलाती है ||9०|॥ है देव ! इस प्रकार वेदवादियों- 
को यह वेदिक ( वेद-वचनोर्मे ) विरोध दिखायी देता 
है, किन्तु आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन भी किसी 
निइचेयपर नहीं पहुँचते ॥ ४१॥ हे देव | आप माया- 
से ही लीळा कर रहे हैं, अत: इन वेदवाक्योमें कुछ भी 
विरोध नहीं है । जिस प्रकार सूर्यका किरणसमूइ 
भ्रमसे जळके समान प्रतीत होता है, हे राम ! उसी 
प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अज्ञानसे ही आपर्मे कल्पित 
हुआ है; आपका वास्तविक निर्गुण रूप तो मन- 
का अत्रिपय है ॥४२-४३॥ हे देव ! वह किस 
प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? ओर दिखायी 
न देनेसे कोई उसका भजन भी केसे कर सकता है : 
अतः संसारमें बुद्विमान्‌ ओर निपुणलोग आपके 
अवतारखरूपोंका ही चिन्तन करते हैं ओर वे 
ज्ञानसम्पन्न होकर संसार-सागरको पार कर ही लेते हैं । 
इस भक्तिमार्गमें काम, क्रो आदि बहुत-से विन्न भी होते 
हैं ॥४४-४५॥ वे, बिल्ली जिस प्रकार चूहेको डराती 
है उसी प्रकार चित्तको सर्वदा भयभीत करते रहते हैं, 
हे राम ! जो लोग निरन्तर आपका नाम-स्मरण करते 
हैं, आपके रूपका हृदयमें ध्यान करते हैं, आपकी पूजामें 
तत्पर रहते हैं, आपके कथामृतका पान करते रहते 
हैं तथा आपके भक्तोंका संग करते हैं उनके लिये यह 
संसार ( जो कि समुद्रके समान दुस्तर है ) गोखुर- 
के समान तुच्छ हो जाता है ॥४६-४७॥ अतः मै 
हृदयमें सर्वदा आपके सगुणरूपका ध्यान करता हुआ 
जीवन्मुक्त होकर छोकान्तरोमें त्रिचरता हुँ और समस्त 
देवताऑसे पूजित होता हूँ ॥४८॥ हे राम ! आपने 
देवहितकी कामनासे यहद बहुत बड़ा काम किया है, 
हे प्रभो | इस कुम्भकर्णके वधसे आज पृथित्रीका 
( बहुत-कुछ ) भार उतर गया ॥४९।। कल लक्ष्मण- 
जी युद्धमें इन्द्रजितूको मारेंगे ओर परसों आप रात्रण- 
का वघ करेगे ॥५०॥ हे देवेश्वर मैं सिद्धोके साथ 


सर्ग ८ ] 
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पञ्यामि सर्व देवेश सिद्धेः सह नभोगतः । 
अऱुशृह्णीष्व मां देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ 1५१] 
इत्युक्त्वा राममामन्त्र्य नारदो भगवानृषिः । 
ययौ देवेः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌ ।।५२॥। 
भ्रातरं निइतं श्रुत्वा कुम्भकर्ण महाबलम्‌ । 
रावणः शोकसन्तप्तो रामेणाङ्ि्टकर्मणा ।।५३॥। 
मूच्छितः पतितो भूमावुत्थाय विललाप ह । 
पितृच्यं निहतं श्रुत्वा पितरं चातिविह्दलम्‌ । ५४! 
इन्द्रजित्माह शोकात त्यज शोकं महामते । 
मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले ॥५५।। 
दुःखस्यावसरः कुत्र देवान्तक महामते । 
व्येतु ते दुःख मखिलं खस्यो भव महीपते ।।५६।। 
सर्वे समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वै रिपून्‌ । 
गत्वा निकुम्भिलां सद्यस्तपेयित्वा हुताशनम्‌ ॥।५७३।। 
लब्ध्वा रथादिकं तसादजेयोऽहं भवाम्यरेः । 
इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा निर्दिष्टं हवनस्थलम्‌ ।।५८॥ 
रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धाचुलेपनः। 
निकुम्भिलाखले मौनी इवनायोपचक्रमे।।५९। 
विभीषणोऽय तच्छ्रत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 
ग्राइ रामाय सकलं होमारम्मं दुरात्मनः ।।१०॥। 
समाप्यते चेद्धोमोऽयं मेघनादस्य दुमतेः । 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनादः सुरासुरेः ॥६१॥ 
अतः शीघ्रं लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ । 
आज्ञापय मया साध लक्ष्मणं बलिनां वरम्‌ । 
इनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवानुजः ॥६२॥ 
श्रीरामचन्द्र उवाच 


अइमेवागमिष्यामि इन्तुमिन्द्रजितं रिपुम्‌ । 
आग्नेयेन महास्त्रेण सवराक्षसघातिना ॥६३॥ 
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आकाशर्मे स्थित होकर यह सत्र चरित्र देस्वूँगा । हे 
देव । आप मुझपर दयादष्टि रखें, अब मैं खर्गलोक- 
को जाता हुँ ॥ ५१ ॥ ऐसा कह मुनित्रर भगवान्‌ 
नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा देवता ऑसे पूजित 
हो पापहीन ब्रह्मलोककों चले गये ॥ ५२ ॥ 


बिना प्रयास ही अदूमुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ 
रामद्वारा महाबली भाई कुम्मकर्णको मारा गया सुन रावण 
अत्यन्त शोकाकुल हुआ और मूर्च्छित होकर प्रथिवीपर 
गिर पडा तथा ( मूर्च्छा निवृत्त होनेपर ) उठकर त्रिलाप 
करने लगा | तब इन्द्रजितूने अपने चचाको मारा गया और 
पिताको अति विह्वल सुन अपने शोकाकुल पितासे कहा- 
“हे महामते ! शोक दूर कीजिये । हे राजेन्द्र ! मुझ 
महाबली मेघनादके जीते इए आपके दु.खका कारण झी 
कहाँ है २ हे देवताओंके कालखरूप महाबुद्भिमान्‌ 
पृथिवीपते ! अपना समस्त दुःख छोडकर आप शान्त 
होइये |५३---७६॥ में अमी सब कुछ टीक किये देता 
हँ. इन झत्रुओको मैं अवश्य मार डागा । इस समय मैं 
निकुम्मिला गुफामें जाता हूँ, वहाँ अग्निको तृप्तकर 
रथ आदि प्राप्त करूँगा; इससे में शात्रुओके लिये 
अजेय हो जाऊँगा ।? ऐसा कह वह निर्दिष्ट यज्ञ- 
शाळार्मे गया || ५७-५८ ॥ उस निकुम्भिला ( नामकी 
देवी ) के स्थानमें उसने रक्तवर्ण वस्न, रक्त पुर्ष्पोकी 
माला ओर रक्तचन्दनका लेप धारण कर इवन करना 
आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ 


जब विमीषणको मेघनादके इस कार्यका पता लगा 
तो उन्होंने उस दुरात्माके होमारम्मका सारा समाचार 
श्रीरामचन्द्रजीको सुनाया ॥ ६० ॥ ( और कह्वा--) 
“ हे राम ! यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम निर्विन्न 
समास हो गया तो वह देवता या असुर किसीसे भी 
नहीं जीता जा सकेगा ॥६१॥ अतः में शीघ्र ही लक्ष्मण- 
जीके द्वारा उस रावण-कुमारका वध कराये देता हूँ । 
आप बळ्वानॉमें श्रेष्ठ श्रीकक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये | इसमें सन्दे नहीं, आपके छोटे भाई 
ळक्ष्मणजी मेषनादको अवस्य मार डालेंगे” | ६२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले- समस्त राक्षर्सोको मारने- 
वाले महान्‌ आग्नेय अस्नसे अपने शत्रु इन्द्रजित्‌को 
मारनेके लिये मैं स्वयं ही आऊँगा || ६३ ॥ 
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विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्येनिहन्यते । 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्राहारविबर्जितः 1६४1 
तेनेव सृत्युनिर्दिष्टो ब्रह्मणास्य दुरात्मनः 
लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निगम्यायाच्वया सह ।1६५॥ 
तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । 
सेवाथे तव राजेन्द्र ज्ञातं सवमिदं मया ।।६६॥ 


तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया । 
इनिष्यति न सन्देहः शेषः साक्षाद्वराधरः ।।६७॥ 


पाकि 


त्वमेव साक्षाज्ञगतामधीशो 

नारायणो लक्ष्मण एव शेषः । 
युवां धराभारनिवारणाथं 

जातो 


अध्यात्मरामायण 
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तब त्रिभीषणने कहा--''्यहृ राक्षस किसी ओरसे 
नहीं मारा जा सकता । जिसने बारह वर्षतक निद्रा 
ओर आहारको छोड़ दिया हो, ब्रह्माजीने इस टुरात्माकी 
मृत्यु उसीके हाथ निश्चित की है | हे रघुनाथजी ! 
ये लक्ष्मणजी जबसे अयोध्यासे निकलकर आपके साथ 
आये हैं तभीसे, आपकी सेवामे लगे रहनेके कारण, ये 
निद्रा और आहारादि तो जानते ही नहीं । हे राजेन्द्र ! 
मै ये सब बातें जानता हँ ।।६४-६६।। अत हे 
देवेश्वर ! आप शीघ्र ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी 
आज्ञा दीजिये | ये साक्षात्‌ धराशायी शेषनाग हैं, 
इसमें सन्देह नहीं उस राक्षसको ये अवश्य मार डालेंगे 
॥६७।। आप ही साक्षात्‌ जगत्पति नारायण हैं और 
लक्ष्मणजी ही शेषनाग हैं | आप दोनो इस संसाररूपी 
नाटकके सूत्रधार हैं ओर प्रथिवीका भार उतारनेके 


जगन्लाटकस्त्रधारौ ।।६८।। लिये ही आपने जन्म लिया है? ॥ ६८॥ 


$ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
युद्धकाण्डेऽष्मः सगे: ॥ ८॥ 
= 
© 
नवम सग 


मेघनाद-वध 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवचः श्रुत्वा रामो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
जानामि तस्य रोद्रस्य मायां कृत्खां विभीषण ।। १ ॥ 
स हि त्रझास्रविच्छ्रो मायावी च महाबलः । 
जानामि लक्ष्मणस्यापि सरूपं मम सेवनम्‌ ॥ २॥ 
ज्ञात्वैवासमहं तुष्णीं भविष्यत्कार्यगोरवात्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामो ज्ञानवतां वरः ॥ ३॥ 


गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि रावणिम्‌ । 


इन्‌मत्प्रमुखेः सर्वेयृथपेः सह लक्ष्मण ॥ ४] 
जाम्बवानृक्षराजोऽयं सड सेन्येन स्वतः । 


श्रीमहादेचजी बोले- हे पार्वति ! विभीषणके ये 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--“त्रिमीषण ! 
उस मह्दाभयङ्कर दैत्यकी में सारी माया जानता हूँ ॥१॥ 
वह ब्रह्मस्र-विद्याका जाननेवाछा, बड़ा शूरवीर, 
मायावी ओर महाबली है | तथा लक्ष्मण मेरी जेसी सेवा 
करते हैं में उसका स्वरूप भी जानता हूँ ( अर्थात्‌ मुझे 
यह पता है कि मेरी सेत्राके कारण उन्होंने निठ्रा 
और आहार आदिको छोड़ रखा है )॥ २ ॥ किन्तु 
इस आगामी कार्यकी कठिनताका विचार करते ही 
मैंने यह सब जान-बूझकर मी अभीतक कुछ नहीं कहा!" 


त्रिमीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामचन्द्र लक्ष्मणजीसे बोले--॥३॥ “भैया लक्ष्मण ! 
तुम और इनुमान आदि समस्त यूथपति, बहुत बड़ी 
सेनाके साथ जाओ ओर रावणके पुत्र मेषनादको 
मारो ॥४॥ 'अपनी सेनाके सहित ऋश्षराज जाम्बवान 
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विभीषणश्च सचिवेः सह त्वामभियास्यति | ५ । | और मन्त्रियोके सहित विमीषण तुम्हारे साथ जायेगे 
[| ५ ॥ ये विभीषण उससे परिचित हैं और उसके 
' डिपनेकी समस्त कन्दराओंको जानते हैं, ( अत" इनसे 
तुम्हे उसका पता ळगानेमें बहत सहायता मिलेगी ) 1” 
रामचन्द्रजीके वचन सुनकर महापराक्रमी लक्मणजीने 
विभीषणको साथ ले अपना एक दूसरा उत्तम धनुष 
उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक भगत्रान्‌ रामके चरण- 
कमळका स्पर्श कर कहा 1६-७॥ “प्रभो ! आज मेरे 
घनुषसे छूटे हुए बाण रावण-पुत्र इन्द्रजित्‌के शरीरको 
भेदकर भोगवती ( पाताळ-गङ्गा ) के जल्मे स्नान 
करनेके लिये पाताललोकको चले जायँगे? || ८ ॥ 


अभिज्ञस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः | 
रामस्य वचनं श्रुत्वा लक्मणः सविभीषणः || ६ || 
जग्राह कामुक श्रेष्ठमन्यद्धीमपराक्रमः । 
रामफादाम्बुजं स्पष्टा हृष्टः सौमित्रिरत्रवीत्‌ || ७॥ 


अद्य मत्कार्मुकान्युक्ताः शरा निर्मिद्य रावणिम्‌ । 


गमिष्यन्ति हि पातालं स्नातुं भोगवतीजले ।। ८॥ 
एवयुक्त्वा स सौमित्रिः परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ | 
इन्द्रजिन्तिधनाकाङ्की थयो त्वरितविक्रमः ।। ९॥ 
वानरेबहुसाहसैईन्‌मान्पृष्ठतोञ्न्वगात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्त्रिभिस्त्वरितं ययौ ।।१०॥। 
जाम्बवत्प्रमुखा ऋक्षाः सो मित्रिं त्वरयान्वयुः । 
गत्वा निकुम्मिलादेशं लक्ष्मणो वानरैः सह ।।१२॥। 
अपश्यद्वलपङ्घातं द्राद्राक्षससङ्कलम्‌ । 
भ्रनुरायम्य सोमित्रिर्यत्ोऽभूद्ध्रिविक्रमः ॥१२॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिपः । 

तदा विभीषणः प्राह सोमित्रिं पञ्य राक्षसान्‌ ॥ १३) 


यदेतद्राक्षसानीकं मेघञ्यामं विलोक्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥ १४॥ 
राक्षसेन्द्रसुतोऽप्यस्िन्‌ भिन्ने इस्यो भविष्यति । 
अभिद्रवाछु यावद्वै नेतत्कमं समाप्यते ॥१५॥ 
जहि चीर दुरात्मानं हिंसापरमधार्मिकम्‌ । 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणः 1१६] 
ववषे शारवर्षाणि राश्चसेन्द्रसुतं प्रति । 
पाषाणेः पवंताग्रेथ इश्चैश्ध॒ हरियूथपाः ॥ १७॥ 


रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्मण- 
जीने उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजित्‌को मारनेके 
लिये बड़ी तेजीसे चळे ॥ ९॥ उनके पीछे हजारों 
वानरोंके साथ हनुमानजी और मन्त्रियोके सहित 
त्रिभीषणने भी बडी, शीघ्रतासे कूच किया ॥१०॥ 
तया जाम्बवान्‌ आदि रीछ भी तुरंत ही श्रील्क््मणजी- 
के साथ चळे | जिस समय वानरोंके सहित लक्ष्मणजी 
निकुम्मिलाके स्थानपर पहुँचे, उन्होंने दूरसे ही वहाँ 
राक्षसोकी बड़ी मारी सेना एकत्रित देखी । तब 
महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष चढाकर सावधान हो 
गये ॥११-१२॥ उनके साथ ही वीरवर अंगदके 
सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये | तब 
राक्षसराज विमीषणजीने छक्ष्मणजीसे कहा--““छक्ष्मण- 
जी ! इन राक्षसोंको देखिये । सामने जो मेघके 
समान श्यामवर्ण राक्षस-सेना दिखायी दे रही है इस 
प्रबळ अनीकको नष्ट करनेका यत्न कीजिये ।।१३-१४॥ 
इसके नष्ट हो जानेपर राक्षसराज रावणका पुत्र 
इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने लगेगा | इस कर्मके 
समाप्त होनेसे पहले ही तुरंत धावा कर दीजिये 
॥१५॥ हे वीर ! इस हिंसापरायण दुरात्मा पापीको 
आप शीघ्र ही मार डालिये |” 

विभीषणके वचन सुनकर झुमलक्षण लक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर बाण बरसाने आरम्भ किये 
तथा वान्र-यूथपति भी सब ओरसे पत्थर, पर्बत-शिखर 
और वृक्षादिसे दैत्योपर ग्रहार करने ठगे । इसी 


२९४ 


निर्जच्नु; सर्वतो दैत्यांस्तेऽपि वानरयूथपान्‌ । 
परश्वधैः शितैर्बाणेरसिभिर्येष्टितोमरैः ॥ १८।। 
निर्जेध्लुवोनरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । 
स॒सम्प्रहारस्तुमुरः संजज्ञे हरिरक्षसाम्‌ ॥१९॥ 
इन्द्र जित्खबलं सर्वमद्यमानं विलोक्य सः | 


निकुम्भिलां च होमं च त्यक्त्वा शीघ्रं विनिर्गतः २० 
रथमारुह्य सधनुः क्रोधेन महतागमत्‌ । 
समाहयन्‌ स सौमित्रिं युद्धाय रणमूर्धनि ॥२१॥ 
सोमित्रे मेधनादोऽहं मया जीवन्न मोक्ष्यसे । 

तत्र दृष्टा पिठव्यं स॒ ग्राह निएुरभाषणम्‌ ।।२२॥। 
इदैच जातः संवृद्धः साक्षाद्‌ भ्राता पितुमेम । 
यस्त्वं स्वजनसुत्सृज्य परभृत्यत्वमागतः ।।२२॥ 
कथं हुझसि पुत्राय पापीयानसि दुर्मतिः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं दृष्टा इनूमत्पृष्ठतः स्थितम्‌ ॥२४॥। 
उद्यदायुधनिखिंशे रथे महति संस्थितः । 
महाग्रमाणस्चद्यम्य घोरं विस्फारयन्धनुः ।।२५॥। 
अद्य वो मामका बाणा: प्राणान्पास्यन्ति वानराः । 
ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकषणः ॥२६॥ 
ससर्ज राक्षसेन्द्राय कुद्धः सर्प इव श्वसन्‌ । 


इन्ट्रजिद्र्क्तनयनो लक्ष्मणं समुदेक्षत ॥२७॥ 
शझक्राशनिसमस्पर्शेलक्ष्मणेनाहतः शरेः । 
युहूतमभबन्मूढः पुनः ग्रत्याहृतेन्द्रियः ॥२८॥। 
दद्ञ्चीवस्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ । 
सोऽभिचक्राम सोमित्रिं कोधसंरक्तलोचनः ।२९॥ 
शरान्धचुषि सन्धाय लक्ष्मणं चेदमन्रवीत्‌ । 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मे पराक्रमः ।।३०॥ 


अध्यात्मरामायण 
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त तत ति तिन नन 000 242८ ९१२७: 


प्रकार राक्षसोंने भी वानरयूथपतियो और वानर-सेना- 
पर परशु, तीक्षण बाण, खड्ग, यष्टि और तोमरादि 
शस्रोसे आक्रमण किया । तब वहाँ बड़ा भारी 
कोलाहल हुआ और राक्षस तथा वानरोंमें बडा घमासान 
युद्ध छिड गया ॥? ६-१९॥। 


अपनी सेनाका इम प्रकार दलित होते देख इन्द्रजित्‌ 
निकुम्भिला ओर होमको छाडकर बाहर आया ॥२०॥ 
और तुरत ही रथपर चढ अत्यन्त क्रोघसे ह्वाथमें 
धनुष ले रणमूमिमे सामने आया तथा छक्ष्मणजीको 
युद्धके लिये ललकारते हुए बोला--॥२ १॥''छक्ष्मण ! 
मे मेत्रनाद हैँ, अब तुम मुझसे जीवित नहीं बच 
सकते ।” फिर बहो अपने चचा विभीपणको देखकर 
वह कठोर शब्दोमें कहने लगा |२२॥ “तुम इस ळङ्का- 
पुरीमें ही उत्पन्न हुए हो और इसीमें रहकर इतने बड़े 
हुए हो तथा मेरे पिताके सगे माई हो, किन्तु अब 
तुमने अपने स्प्रजनोंको छोड़कर रात्रओका दासत्व 
स्वीकार किया हे ! ॥२३॥ मे तुम्हारे पुत्रके समान 
डँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहेहो? 
अवश्य ह्वी तुम बड़े पापी और दुरान्मा हो ।” ऐसा 
कह उसने हनुमान्‌जीकी पीठपर बैठे इर लक्ष्मणजीकी 
ओर देखा ।।२४॥ तथा जिसमें नाना प्रकारके तीक्ष्ण 
श्र उपस्थित थे उस महान्‌ रथमे बेठे इए उस दैत्य- 
ने एक बड़ा लंबा धनुप उठाकर उसकी भयङ्कर टकार 
की ॥ २० ओर बोला “अरे त्रानरो ! आज मेरे बाण 
तुम्हारे प्रार्णोको पियेगे |” तब क्रोवसे सर्पके समान 
फुफकारते हुए, शन्का दमन करनेवाले, दशरथकुमार 
लक्ष्मणजीने भी अपने धनुषपर एक बाण चढ़ाकर उसे 
मेघनादपर छोड़ा | इतर इन्डजितूने भी क्रोत्रसे लाळ-छाळ 
नेत्र कर लक्ष्मणजीकी ओर देखा ॥२६-२७॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके छोड़े हुए इन्द्रवज्रके समान महा- 
कठोर बाणोंके छगनेसे वह एक मुटूतके लिये अचेत हो 
गया । फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने दझःरथनन्दन 
वीरवर छक्ष्मणजीको खडे देखा । उन्हे देखकर वह राक्षस 
क्रोधसे नेत्र लाळ कर उनकी ओर दौड़ा ॥२ ८-२९॥ तथा 
अपने घनुषपर बाण चढ़ाकर उनसे यों कहने लगा. “यदि 
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अद्य त्वां दश्चेयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः । 
इत्युक्त्वा सप्तमिबाणेरमिविव्याध लक्ष्मणम्‌ ।1३१॥ 
दशमिश्च हनूमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमेः । 
ततः शरशतेनेव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान्‌ ।।३२॥। 
क्रोघद्वियुणसंरञ्धो निर्बिभेद विभीषणम्‌ । 
लक्ष्मणोऽपि तथा शत्रुं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ।।३२॥। 
तस्य वाणेः सुसंविद्धं कवचं काञ्चनप्रभम्‌ । 
व्यशीयंत रथोपस्थे तिलशः पतित भ्रुवि ।।३४। 
ततः शरसहस्रेण सङ्क्रुद्रो रावणात्मजः । 
बिभेद समरे वीरं ल.मणं भीमविक्रमम्‌ ॥३५॥ 
व्यशीर्यतापतदिव्यं कवच लक्ष्मणस्य च । 
कृतश्रतिकृतान्यान्यं बभूत्रतुरभिद्रुतों ॥२६॥ 
अमीक्ष्णं निःश्वसन्तो तो युध्येतां तुघुल पुनः । 
श्रसंबृतसर्वाङ्गो सर्वतो रुघिरोक्षितो ॥३७॥ 
सुदीघेकालं तो वीरावन्योन्यं निश्चितैः शरेः । 
अयुध्येतां महासत्त्वो जयाजयविवर्जितों ।।३८॥ 
एतसिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मण; पञ्चभिः शरेः । 


रावणेः सारयिं साश्वं रथं च समचूणयत्‌ ।।२९॥ 
चिच्छेद कार्णुकं तस्य दर्शयन्हस्तलाघवम्‌ । 
सोऽन्यत्तु कारक भद्रं सञ्यं चक्रे त्वरान्त्रितः।।४०॥ 
तच्चापमपि चिच्छेद लक्षमणस्रिमिराशुगेः । 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकेः ।।४१॥ 
पुनरन्यत्समादाय कालक भीमविकमः । 
इन्द्रजिल॒क्ष्मणं बाणः ञ्ितेरादित्यसन्रिमेः ४२ 
बिमेद वानरान्सर्वान्बाणेरापूरयन्दिश्ञः । 
तत ऐन्द्रै समादाय लक्ष्मणो रावणिं प्रति ॥४३॥ 
पन्घायाकृष्य कर्णान्तं कायुं दढनिष्टुरम्‌ । 
कमणो वीरः खरतर रामषदाम्बु जम्‌ ॥४४॥ 


बाँधकर घनुषपर चढाए 


न 


तूने पहले युद्धमें मेरा पराक्रम न देखा हो तो में तुझे अभी 
दिखाये देता हूँ, तू नरा स्थिरतापूर्वक खड़ा रह |” 
ऐसा कह उस मह्दावीर्यवान्‌ने सात बाणोंसे छक्ष्मणजी- 
को, बड़ी पेनी धारवाले दश बाणोंसे ड्नुमान्‌जीको 
ओर क्रोधसे दूने उत्साइक्रे साथ भली प्रकार छोड़े हुए 
सौ वार्णोसे त्रिभीषणको वेध डाला | इधर लक्ष्मणजी 
भी इात्रपर बाणोकी वर्षा-सी करने लगे ॥३०-३३॥ 
उनके वाणोसे छिन्न-भिन्न होकर मेघनादका सुवर्णकी- 
सी आभावाला कत्रच तिळ-तिळ होकर रथके पिछले 
भागर्मे गिर पडा ओर फिर बहाँसे प्रतित्रीपर जा गिरा 
॥ ३४ ॥ तत्र रावणऊुमार मंबनादने सम्रामर्मे अत्यन्त 
क्रोधित हो महा"राक्रमी लक्ष्मणजीको हजारों बार्णोसे 
बीच डाला ॥ २५॥ इससे लक्ष्मणजीका दिव्य कवच 
भी छिन्न-भिन्न होकर गिर पडा | इस प्रकार वे दोनों 
ही एक दृमरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए आपसमें 
लडने लगे ॥३६॥ वे दोनो ही बारम्वार दीतर नि श्वास 
छोड़ते हुए बड़ा धोर युद्ध करने लगे | उनके शरीरोकि 
अङ्ग-प्रत्यङ्ग सब ओरसे बाणोंसे उिन्न-भिन्न होकर 
लोहू ठुहान हो गये || ३७ ॥ वे दोना महाःराक्रमी 
वीर बड़ी देरतक एक दूसरेपर तीखे तीखे बाण छोड़कर 
लड़ते रहे । उनर्मेसे किसीकी भी जय अथवा पराजय 
न हुई ॥ ३८ ॥ 

इतनेद्वीमें बीरवर ल्क्ष्मणने पाँच बाण छोड़कर 
मेघनादके सारथि और घोडोंके सहित रथको चूर्ण 
कर डाला ।।३९॥ और अपने हाथकी सफाई दिखळाते 
हुए उसका धनुष भी काट डाल | तज मेघनादने 
तुरंत ही दूसरा उत्तम घनुष्र चढ़ाया ॥9०॥ लक्ष्मण 
जीने तीन बाणोसे उसे भी काट डाखा, ओर 
घनुषद्दीन हुए उस राक्षसको भी अनेक बाणोंसे 
बीघ दिया ॥ ४१ ॥ फिर मीमविक्रम इन्द्रजितने एक 
और घनुष लेकर सूर्यके समान चमकीले ओर पेने 
बार्णोसे सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त करते हुए लक्ष्मण 


| जी तथा समस्त वानरोको वेध डाला । तब लक्ष्मणनी 


ने ऐन्द्र बाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर लक्ष्य 
पर्यन्त खींचकर वीरवर लक्ष्मणजी हृदयमें भगान्‌ 
रामके गकमळोंका स्मरण करते हुए बोलेन १२ 
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धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाश्चरथियंदि । 
त्रिलोक्यामप्रतिइन्द्रतदेन॑ जहि रावणिम्‌ ॥४५॥ 
इत्युक्तवा बाणमाकर्णादिकृष्य तमजिक्षगम्‌ । 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ॥४६॥ 
स शरः सशिरस्राथं श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
अमध्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भूतले ४७ 
ततः प्रमुदिता देवाः कीतेयन्तो रघृत्तमम्‌ । 
बषः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च घुद्दुमुहुः ।।४८॥ 
जइष शक्रो भगवान्सह देवेमेहर्षिभिः । 
आकाशेऽपि च देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिखन; ।।४९।। 
विमलं गगनं चासी त्थिराभूद्विश्वधारिणी । 
निहतं रावणिं दृष्टा जयजल्वसमन्वितः ।।५०॥। 
गतश्रमः स सोमित्रिः शङ्घमापूरयद्रणे । 
सिंहनादं ततः कृत्वा ज्याशब्दमकरोदिशुः 1५१1 
तेन नादेन संदृष्टा वानराथ गतश्रमाः । 
वानरेन्द्रेश सहितः स्तुवद्धिहेश्मानसेः ॥५२॥ 
लक्ष्मण; परितुष्टात्मा ददशोम्येत्य राघवम्‌ । 
इनमद्राक्षसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३॥ 
ववन्दे तरं रामं ज्येष्ठं नारायणं विभुम्‌ । 
त्वत्प्रसादाद्रधुश्रेष्ठ इतो रावणिराइवे ॥५४॥ 
श्रुत्वा तछक्मणाद्भक्त्या तमालिङ्गथ रघूत्तमः । 
मृध्न्यवघाय सुदितः सरेहमिदमजवीत्‌ ॥५५॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोऽसि कम ते दुष्करं कृतम्‌ । 
मेघनादस्थ निधने जितं सर्वम्रर्न्दिम 1(५९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


४४॥ “म्यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ “म परम धार्मिक, 
सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिलोकीमें प्रतिद्वन्दी 
( मुकाबिला करनेवाले ) से रहित हैं तो हे बाण! 
तू इस मेघनादको मार डाळ”? || 2५] वीरवर लक्ष्मणजी- 
ने रणमूमिर्मे ऐसा कह उस सीधे जानेवाले बाणको 
कानतक खींचकर इन्द्रजित्की ओर छोड़ दिया 
॥ ४६ ॥ उस बाणने शीषंत्राणके सहित इन्द्रजितके 
कान्तिमान्‌ मस्तकको, जिसमे अति उज्ज्वल कुण्डल 
झिलमिला रहे थे, काटकर घड़से पृथ्वीपर गिरा 
दिया || ४७ ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न 
होकर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी 
बारम्बार प्रशसा कर पुष्प बरसाने ठगे ॥४८ ॥ देवता 
और महर्षियोके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए । 
उस समय आकारशमण्डळमें भी देत्रताओके नगार्डोका 
शब्द सुनायी देने लगा ॥४९॥ रावणके पुत्र मेघनाद- 
को मारा गया देख सर्वत्र जयजयकार शब्द भर 
गया | आकाश निर्मळ हो गया और जगद्धात्री घरणी 
स्थिर हो गयी ॥ ५० जब लक्मणजीकी थकान उतर 
गयी तो उन्होंने शङ्क बजाकर रणमूमिको गुञ्जायमान 
कर दिया और फिर भयङ्कर सिंहनाद कर अपने 
धनुषकी टङ्कार की ॥ ५१ ॥ उस सिंहनादसे समस्त 
वानरगण अति आनन्दित ओर श्रमहीन हो गये | 
फिर प्रसन्नचित्त वानर-बीरोसे प्रशसित होते हुए 
श्रीळक्ष्मगजीने उन सवके साथ प्रसन-मनसे 
श्रीरघुनाथजीके पास आ उनका दरशन किया। 
श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और तिभीषणके सहित अति 
विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात्‌ नारायण- 
स्वरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा-''हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमें मारा गया”? ॥५२--५४॥ 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय बचन सुनकर श्रीरघुनाथ- 
जीने अति प्रसन्न होकर उनका आछिङ्गन किया 
और फिर प्रेमपूर्वक सिर सुँप्रकर कहा--॥५५॥ 
“लक्ष्मण ! तुम धन्य हो । मैं तुम्हारे इस कार्यसे 
बहुत सन्तुष्ट हुँ, आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य 
किया है । हे शत्रुदमन ! इस मेघनादके मारे जानेसे 


सयं ९ ] 


अह्ोरात्रेखिभिर्वीरः कथञ्चिदिनिपातितः 


निःसपलः कृतो5स्म्यद्य निर्यासति हि रावणः ५७ 


पुत्रशोकान्मया योडूं तं हनिष्यामि रावणम्‌ ।५८। 


मेघनादं इतं श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भूमो मूच्छिंतः पुनरुत्थितः 
दिललापातिदीनान्मा पुत्रशोकेन रावणः ॥५९॥ 
पुत्रस्य गुणकर्माणि संस्मरन्पर्यदेवयत्‌ । 
अद्य देवगणाः सर्वे लोकपाला महषयः ।।६०।। 
हतमिन्द्रजितं ज्ञात्वा सुखं खप्स्यन्ति निर्भया: | 
इत्यादि बहुशः पुत्रलालसो विललाप ह ॥६१॥ 
ततः परमसङ्क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । 
उत्राच राक्षसान्सवोन्निनाश्चयिषुराइवे ॥६२॥ 
स पुत्रवधसन्तप्तः शरः क्रोधवशं गतः । 
संवीक्ष्य रावणो बुद्धया इन्तुं सीतां प्रदुद्ववे ।।६२॥ 
खङ्गपाणिमथायान्तं कुद्धं दृष्टा दशाननम्‌ । 


अका 


राक्षसीमध्यगा सीता भवशोकाकुलाभवत्‌ ।॥ ६४ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य सचिवो बुद्धिमान्‌ शुचिः। 


सुपार्था नाम मेधावी रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ।। ६५॥ 


ननु नाम दशग्रीव साक्षाद्वेश्रवणानुजः । 

वेदविद्यात्रतखातः खकमेपरिनिष्ठितः ॥६६॥ 
अनेकगुणसम्पन्नः कथं स्रीवधमिच्छसि । 
अस्ाभिः सहितो युद्धे इत्वा रामं च लक्ष्मणम्‌ । 
प्राप्ससे जानकी शीघ्रमित्युक्तः स न्यवर्तत । ६७ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदितं 
वचः सुस्वं अतिगृक्ष रावणः ¦ 


युद्धकाण्ड 


ail Hsia isi ies ima - 
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हमने मानो सभी कुछ जीत लिया || ५६ || तुमने 
तीन दिन ओर तीन रात्रितक निरन्तर संग्राम कर 
किसी प्रकार उस महान्‌ योद्धाको मार डाला | इससे 
आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया | अब पुत्र-शोकसे 


व्याकुल हुआ रावण मुझसे ळइने आयग, सो उसे 


मैं मार डाळ” ५७-५८] 


महाबळी मेघनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया 
सुन रावण मूर्च्छित होकर परृथ्तीपर गिर पड़ा ओर 
फिर मूर्च्छासे उठ्नेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर 
विलाप करने ळग ।|५९.॥| पुत्रके गुण ओर कर्मोंका 
स्मरण कर वह अत्यन्त शोक करने लगा । 'आज 
समस्त देवता, लोकपाल ओर महर्षिण इन्द्रजितको 
मारा गया सुनकर निभयतापूईक सुखसे सोयेंगे' 
इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह माँति-माँतिसे विलाप 
करने लगा ।।६०-६१॥ तदनन्तर राक्षसराज रात्रण 
अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शत्रुओको युद्धर्मे नष्ट करानेकी 
कामनासे समस्त राक्षसोंसे बातचीत करने लगा ॥६२॥ 


फिर, शूरवीर रात्रण पुत्र शोकसे व्याकुळ हो अपनी 
बुद्धिसे कुछ सोचकर क्रोधपूतक सीताजीको मारनेके लिये 
दोडा (अर्थात्‌ शोक ओर क्रोतरके कारण वह ऐसे निन्द्य 
कमको ही अपना कतव्य मान बैठा) ॥६३॥ राकण- 
को हाथमें खद्च लिये क्रोबपूर्वक अपनी ओर आता देख 
राक्षसियोके बीचमें बेटी हुई सीताजी भयभीत हो 
गयीं ॥६९॥ इसी समय रावणके सुपार्श नामक 
मन्त्रीने, जो परम बुद्विमान्‌, झुद्भहदय और विचार- 
वान्‌ था, उससे कट्टा- 1६० “अहो दशानन ! यह 
अछ तो साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजीके 

“भाइ हे, वेद्वियामें नियुण और यज्ञान्तमें 
खान करनेवाले एवं खधर्मपरायण हैं ॥६६॥ इस 
प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी आप खी-तरघ 


"| करना केसे चाहते हैं? इम -सबको साथ लेकर आप 


राम ओर लक्ष्मणको युद्धे मारकर बहुत शीघ्र 
जानकीको प्राप्त, कर लेंगे £” सुपार्थके इस 
समझानेपर रावण खैर आया ॥ ६७ 


| तदनन्तर दूरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे इए 


र्मानुकूछ वाक्योंको ग्रहणकर शोकसेमूदबुद्धि दो तुरंत 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगे १० 


गुहं जगामाशु शुचा विमूढधीः 


अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्घु- 


eee ITI 


पुनः सभां च प्रययो सुद्ृद्व्रतः ।।६८॥। | बान्धवरोके साथ समामे आया ॥६८॥ 
- BS 
इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंवादे 


युद्धकाण्डे नवम सर्ग. ||९॥ 
ER 


दशम सगे 


राचणका यक्ष-विध्वंस तथा उसका मन्दोदरीको समझाना 


श्रीमहादेव उवाच 
'स विचार्य सभामध्ये राक्षसेः सह मन्त्रिभिः | 
निर्ययौ येऽवशिष्टास्तै राक्षसेः सह राघवम्‌ ।। १॥ 
शुलमः शङमैयुक्त; प्रञ्वलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहताः सर्वे ते राक्षसा युधि ॥ २॥ 
स्वयं रामेण निइतस्तीषष्णबाणन वक्षसि । 
ञ्यथितस्त्वरितं लङ्कां प्रविवेश दशाननः 1 ३॥। 
दृष्टा रामस्य बहुशः पोरूषं चाप्यमानुषम्‌ । 
रावणो मारुतेश्रेव शीघं शुक्रान्तिकं ययो ॥ ४॥ 
नमस्कृत्य दशग्रीवः शुक्र प्राज्ञलिरञ्जचीत्‌ । 
भगवन्‌ राधवेणेवं लङ्का राक्षसयूथपेः ॥ ५ ॥ 
बिनाशिता महादेत्या निहताः पुत्रबान्धवाः । 
कथं मे दुःखसन्दोहृस्त्वयि तिष्ठति सद्गुरौ ॥ ६॥ 
इति विज्ञापितो दैत्यगुरुः ग्राइ दशाननम्‌ । 
हाम कुरु प्रयत्नेन रहसि त्वं दशानन ॥ ७॥ 
यदि विज्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलात्थितः ॥ ८॥। 
महान्‌ रथश्च वाहाश्च चापतूणीरसायकाः । 
सम्भविष्यन्ति तेयुक्तस्त्वमजेयो भविष्यसि ॥ ९ ॥ 
गृहाण मन्त्रान्मइत्तान्‌ गच्छ होमं ङुरुडुतम्‌ । 


इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणो राक्षसाधिपः ॥१०॥ 


गुहां पातालसदृशीं मन्दिरे स्वे चकार ह । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! फिर रावण समा- 
में अपने राक्षस-मन्त्रियोंके साथ विचार कर पतङ्ग 
जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्गोके साथ प्रज्वलित अप्निपर 
गिरता है उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोंको लेकर रघु- 
नाथजीके पास चला; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 
राक्षसोंको युद्धमें मार डाला ॥१-२॥ ओर खयं रावण 
भी हृदयमे भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण छगनेसे व्याकुल 
हो तुरंत ळङ्कामें लोट आया ॥३॥ 


भगवान्‌ राम और हनुमान्‌जीके बहुत-से अति- 
मानुष पोरुष देखकर रावण अति शीपघ्रतासे शुक्राचार्य- 
जीके पास गया ॥ शी ओर उन्हें नमस्कार कर बह 
हाथ जोड़कर कहने छगा--““भगवन्‌ ! रामने समस्त 
राक्षस-यूथगोंके सहित लङ्कापुरी नष्ट कर दी ओर 
जितने बड़े-बड़े दैत्य और मेरे बन्धु-बान्धव थे वे सभी 
मार डाले । आप-जेसे सद्गुरुके रहते हमें यह महान्‌ 
दु ख कयां देखना पड़ा £ ॥५-६॥ रावणके इस प्रकार 
प्राथना करनेपर देत्यगुरु झुकाचार्यजीने उससे कहा- 
“है दशानन ! तुम जेसे हो सके वैसे किसी एकान्त 
देशमें हवन करो ॥७॥ यदि तुम्हारे हवनमे कोई 
वित्न न हुआ तो उस होमाञ्निसे एक बहुत बड़ा 
रथ, घोड़े, धनुष, तरकश और बाण उत्पन्न होंगे । 
उन्हे पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥८-९॥ मेरे दिये 
इए मन्त्रोको ग्रहण करो और इनसे तुरत जाकर 
हवन करो |” 


शुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज 
रावणने तुरंत ही जाकर अपने महळमें एक पातालके 
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होमद्रव्याणि सम्पाद्य यान्युक्तान्याभिचारिके । 


गुहां प्रविश्य चेकान्ते मोनी होम प्रचक्रमे ॥१२॥ 


उत्थितं धूममालोक्य महान्तं रावणानुजः । 
रामाय दर्शयामास होमधूमं भयाकुलः ॥१३॥ 


पञ्य राम दशग्रीबो होमं कतुं समारभत्‌ । 
यदि होमः समाप्तः स्या्तदाजेयो भविष्यति ।१४। 
अतो विप्राय होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ । 
तथेति रामः सुग्रीचसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ।। १५।। 
इन्‌मत्प्रयुखान्वीरानादिदेश महाबलान्‌ । 
प्राकारं लङ्खयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ॥ १६ 
दशकोट्य; एवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्षकान्‌ । 
चूर्णयामासुरश्वांअ गजांश्च न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥१७॥ 
ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसंज्ञया । 
विभीषणस्य भार्या सा होमस्थानमस्रचयत्‌ ॥१८॥ 
गुहापिधानपापाणमङ्गदः पादघडनेः । 
चूणेयित्वा मदासस्वः प्रविवेश महागुहाम्‌ ॥ १९ 
दृष्टा दशाननं तत्र मीलिताक्षं इढासनम्‌ | 
ततोऽङ्गदाज्ञया सर्वे वानरा विविशुद्दुतम ॥२०।। 
तत्र कोलाहलं चक्कुस्ताडयन्तश्च सेवकान्‌ । 
सम्भारांशिक्षिपुस्तस्य होमङुण्डे समन्ततः ॥२१॥ 
स्रवमाच्छिद्य हस्ताच रावणस्य बलाडुषा । 
तेनेव सञ्जवानाशु हनुमान एवगाग्रशीः ॥२२॥। 
घ्रन्ति दन्ते काष्टेश वानरास्तमितस्ततः । 


न जहो रावणो घ्यानं इतोऽपि विजिमीषया ॥२३॥ 


लङ्कादारकपाटादि बद्ध्वा सर्वत्र यलतः ॥११॥ 


समान गम्भीर गुहा तैयार करायी ओर बड़ी सावभ्रानीसे 
छङ्काके सब द्वारोंके फाटक आदि बंद करा दिये । १०-१ १। 
तथा शास्त्रोर्मे अमिचार कर्मोंकी जो-जो हत्रन-सामग्रियाँ 
बतायी गयी हैं वे सब एकत्रित कीं ओर गुह्दामें घुसकर 
एकान्तर्मे मौनावलम्बनपूवक होम करने ळगा ॥१२॥ 


तब रावणके छोट भाई विमीषणने बड़ा भारी घुओँ 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दिखाया ॥१३॥ ( ओर कहा --) “हे राम ' देखिये, 
दराशीराने हवन करना आरम्भ किया है, यदि 
यह हवन ( नििन्न ) समाप्त हो गया तो बह अजेय 
हो जायगा |? छ|॥| अत इसमें त्रि डालनेके लिये शीघ्र 
ही वानर-मेनापतियाको मेजिये |” तत्र रघुनाथजीने 
“अच्छा? कहकर सुग्रीवकी सम्मतिसे कपिवर अंगद और 
हनुमान्‌ आदि महावळवान्‌ चानर-वीरोका आज्ञा दी। 
वे सत्र नगरके परकोटको लॉषकर रापणके महळपर पहुँचे 
१७-१६ इन दश करोड वानरोने वहाँ पहूँचकर 
महलके ट्वारपालोको चूर्ण कर डाळा ओर ण्क क्षणमें ही 
बहुत-से घोड़ो तथा हाथियाका सहार कर दिया ॥१७॥ 


( इस प्रकार लङ्कामे रातभर बडा मारी कोलाहल 
मचा रहा | ) प्रात काल होते ही त्रिभीषणकी भार्या 
सरमाने हाथके संकेतसे होमस्थान बतला दिया |1१८॥ 
गुहाको ढॅकनेके लिये उसके मुखपर रखे इए पत्थरको 
महापराक्रमी अंगद पैरकी ठोकरमे चूर चूरकर उस 
महाकन्दरामें घुस गये ॥१९॥ वहाँ उन्होंने रावणको 
नेत्र मूँदे, दढ आसन लगाये बैठे देखा | तदनन्तर 
अंगदजीकी आज्ञासे समस्त वानरगण तुरंत उस गुहामें 
घुस गये ॥२०॥ गुहामें घुसकर वे सेत्रकोंको पीठने 
और बड़ा भारी कोलाहल करने लगे तथा जहाँ-तहाँ 
रखी हुई यज्ञ-सामप्रीको उन्होने हवनकुण्डमें डाल 
दिया ॥२१॥ वानराम्रणी हनुमानजीने अति रोष- 
पूर्वक बलात्कारसे रावणके हाथसे खुवा छीनकर उसीसे 
उसपर आघात किया ॥२२॥ त्रानरगण रात्रणपर 
इधर-उघरसे दाँतों और ळकड़ियोंसे प्रहार कर रहे थे; 
किन्तु उसने विजयकी कामनासे इस प्रकार आइत 
होनेपर मी अपना ध्यान नहीं छोड़ा ॥२३॥ 


३०० 
प्रविश्यान्त;पुरे वेश्मन्यद्धदो वेगवत्तरः । 
समानयस्केशबन्ये धत्वा मन्दोदरीं शुमाम्‌ ।।२४।। 


रावणस्येव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
विददाराङ्भदस्तस्याः कञ्चुकं रत्नभूषितम्‌ ॥२५॥ 
मुक्ता विमुक्ताः पतिताः समन्ताद्रलसञ्चयेः । 
श्रोणिद्चत्रं निपतितं जुटितं रल्लचित्रितम्‌ ॥२६॥ 
कटिप्रदेशञादि्रस्ता नीवी तस्यैव पश्यतः । 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 
देवगन्धर्वकन्याश्च नीता हृष्टेः एवङ्गमेः । 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भृशम्‌ ॥२८॥ 
क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद दशकन्धरम्‌ । 
निर्ल्जोऽसि परैरेचं केशपाशे विकृष्यते ।।२९॥ 
भाया तत्रेव पुरतः किं जुहोषि न लज्जसे । 
इन्यते पश्यतो यस्य भार्या पापैश्च शत्रुभिः ॥३०॥ 
मर्तव्यं तेन तत्रेव जीवितान्मरणं वरम्‌ । 
हा मेघनाद ते माता क्किश्यते बत वानरेः ॥३१॥ 


त्वयि जीवति मे दुःखमीरशं च कथं अवेत्‌ । 
भार्या लज्जा च सन्त्यक्ता भत्र मे जीबिताशया।३२। 
श्रुत्वा तदेवितं राजा मन्दोदर्या दशाननः | 
उत्तस्यो खङ्गमादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥३३॥ 
जघानाङ्गदमव्यग्रः कटिदेशे दशाननः । 


तदोत्सृज्य ययुः सर्व विध्वंस्य हवनं महत्‌ ॥३४॥ 
रामपाइतेस्ुपागम्य तस्थुः सर्वे प्रहर्षिताः ॥३५॥ 


रावणस्तु ततो भार्यामुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
देवाधीनमिदं भद्रे जीवता कि न इश्यते | 
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तब अत्यन्त वेगत्रान्‌ अङ्घदजी अन्त.पुरमें जाकर 
तुरंत ही शुमळक्षणा मन्दोदरीको चोटी पकडकर 
ले आये ॥२४ी और रावणके सामने ही उन्होने 
अनाथके समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रल्ल- 
जटित कञ्चुकी ( चोळी ) फाड़ डाळी ||२०।॥ उसके मोती 
टट-टूटकर रल्रसमूहके सहित सब ओर बिखर गये, 
( इसी प्रकार ) मन्दोदरीकी रत्नजटित करधनी भी 
ट्रटकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥२६॥ रावणके देखते- 
देखते ही उसके अधोवल्रका बन्धन ढीला पड़कर 
कटि-ग्रदेशसे खिसक गया ओर समस्त आभूषण जहाँ- 
तहाँ गिर गये ॥२७॥ ऐसे ही अन्यान्य वानरगण 
भी कुतूहळत्रशा देव और गन्धर्व आदिकी कन्याओको 
( जो रात्रणकी पत्नियाँ थीं ) पकड लाये । तब मन्दोदरी 
रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने लगी ॥२८॥ 
ओर करुणावश अति दीन होकर रावणसे कहने लगी, 
“अहो | तुम बड़े निर्लज्ज हो । तुम्हारे सामने ही शत्रु- 
गण तुम्हारी भार्याको चोटी पकड़कर खींच रहे हैं, 
और फिर भी तुम हवन कर रहे हो ! क्या तुम्हें 
लज्जा नहीं आती ? जिसकी मार्याको उसीके सामने 
पापी शत्रुगण मारते हो उसे तो वहीं मर जाना 
चाहिये । उसके जीनेसे तो मरना ही अच्छा 
है । हा मेघनाद ! आज तेरी माता वानरोके हाथोमें 
पड्कर छेश पा रही है? ॥२९-३१॥ बेटा ! 
तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दु ख क्यो देखना पड़ता ! 
मेरे पतिने तो अपना जीवन बचानेके लिये अपनी 
त्री और छनजासे भी मुँह मोड़ लिया है !” ॥३२॥ 


मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
हाथमे खड्ग लेकर “अरे देवीको छोड़ो? यों कहता 
हुआ उठा ॥३३॥ रावणने उठते ही अंगदजीकी 
कमरमें प्रहार किया । तब समस्त वानरगण उसका महा- 
यज्ञ विध्वंस कर वहाँसे चल दिये ॥ ३४॥ और सत्र-के-सब 
अति प्रसन्न हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित इए ३५ 


तब रावण अपनी मार्या मन्दोदरीको ढाँढस बँघाते 
हुए बोठा- “हे कल्याणि ! ये सुख-दुःखादि दैवके 
अधीन हैं-जीता इआ प्राणी क्या नहीं देखता १ 
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त्यज झोक विशालाक्षि ज्ञानमालम्ब्य निचितम्‌ 
अज्ञानग्रभवः शोकः शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ ॥३६॥ 
अज्ञानप्रभवाहन्धीः शरीरादिष्वनात्मसु 11३७ 
तन्मूलः पुत्रदारादिसम्बन्धः संसृतिस्ततः । 
हर्षशोकभयक्रोधलोममोहस्प्ृहादयः ॥३८॥ 
अज्ञानप्रभवा ह्येते जन्ममृत्युजरादयः । 
आत्मा तु केवलं शुद्धो व्यतिरिक्ता लेपकः 1३९ 
-आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सवेभावविवजितः । 


न संयोगो चियोगो वा विद्यते केनचित्सतः 112०] 


एवं ज्ञात्वा खमात्मानं त्यज शोकमनिन्दिते । 
इदानीमेव गच्छामि हत्वा रामं सलक्ष्मणस्‌ 1४१) 
आगमिष्यामि नोचेन्मां दारयिष्यति सायकः । 
श्रीरामो वज्जकस्पेश्च ततो गच्छामि तत्पदम्‌ ॥४२॥ 
तदा स्वया मे कत्या क्रिया मच्छासनार््रिये । 


सीतां हत्वा मया साधं त्वं प्रवेक्ष्यसि पावकम्‌ ।४३। 


एवं श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ मे वाक्यं शृणु सत्यं तथा कुरु ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जेतं त्वया चान्येः कदाचन । 
रामो देववरः साक्षात्प्रधानपुरुषेश्वरः ॥४५॥ 
मत्स्यो भूत्वा पुरा कल्पे मजुं वेवखतं प्रञ्चुः 
ररक्ष सकलापद्धयो राघचो भक्तवत्सलः ।।४६॥ 
रामः कूर्मा5भवत्पूवे लक्षयोजनविस्तृतः । 


सपुद्रमथने पछे दधार कनकाचलम्‌ ॥४७॥ 


हिरण्याक्षोऽतिद्ब्गतो हतोऽनेन महात्मना । 


क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता कचित्‌ ॥४८॥ 


त्रिहोककण्टकं देत्यं हिरण्यकशिपुं पुरा । 
इतवास्तारसिंदेन चपुषा रघुनन्दनः ॥४९॥ 


अतः हे विशालनयनि ! इस निश्चित ज्ञानका आश्रव- 
कर तुम शोक छोड़ दो ॥ ३६ ॥ शोक अज्ञानसे होता 
है और वह ज्ञानको नष्ट कर देता है । शरीरादि 
अनात्म-पदार्थोर्मे अहं-बुद्धि भी अज्ञानसे ही होती है 
॥३७॥ इस मिथ्या अहंकारके कारण ही पुत्र, खी आदि- 
का सम्बन्ध होता है ओर इन सम्बन्धर्मि आस्था डोनेसे 
ही जन्म-मरणरूप संसार तथा हर्ष, शोक, भय, क्रोध, 
लोम, मोहद ओर स्पृहा आदि होते हैं ॥ ३८ ॥ ये 
जन्म, मृत्यु ओर जरा आदि अवस्थाएँ अज्ञानजन्य ही 
हैं । आत्मा तो एकमात्र, शुद्ध, सबसे प्रथक्‌ ओर असंग 
है ॥ ३९ || तह आनन्दस्वरूप, ज्ञानमय और समस्त 
भावांसे रहित है । उस सत्स्वरूपका कमी किसीसे 
संयोग-वियोग नहीं होता ॥ ४० ॥ हे अनिन्दिते ! 
अपने आत्माका ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड़ 
दो, मैं अभी जाता हूँ, ओर या तो रक्ष्मणसद्वित रामको 
मारकर ही आऊँगा या श्रीराम ही अपने वञ्रसट्रा 
वाणोसे मुझे ठिन्न-मिन्न कर देंगे । तब में उनके पदको 
प्राप्त होऊँगा ॥४१-४२॥ हे प्रिये मेरी आज्ञासे तब 
तुम मेरे लिये एक काम करना; तुम सीताको मारकर 
मेरे] शवके ] साथ अगिमें प्रवेश कर जाना” ॥ ४३ ॥ 


रावणके ये बचन सुनकर मन्दोदरीने अति दुःखित 
होकर कहा-“प्रभो ! मैं आपसे ठीक-ठीक बात 
कहती हूँ, आप उसे सुनकर वेसा ही कीजिये ॥४४॥ 
राम तुमसे अथवा और भी किसीसे कमी नहीं जीते 
जा सकते । देवाविदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति 
ओर पुरुषके नियामक हैं ॥४५॥ भक्तवत्सल रघुनाथजीने 
ही कल्पके आरम्भमें मत्स्परूप होकर वेवस्वतमनुकी 
समस्त आपत्तियाँसे रक्षा की थी॥ ४६॥ भगवान्‌ 
राम ही पूर्वकालमें एक लक्ष योजन विस्तारवाळे कच्छप 
हुए थे और समुद्र-मन्यनके समय इन्हींने अपनी पीठ- 
पर सुमेरु पर्वतको घारण किया था ॥ ४७ ॥ किसी 
समय वराइरूप धारण कर पृथिवीका उद्धार करते समय 
इन्हीं महात्माने महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा 
था ॥ 9८ ॥ इन रघुनन्दनने ही नुसिंह-शरीरसे 
त्रिलोकीके कण्टकरूप हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था | ४९। 


३०२ 


[ सगे १० 
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विक्रमेखिभि रेवाप्तो बिं बद्ध्वा जगत्त्रयम्‌ | 
आक्रम्यादात्सरेन्द्राय भृत्याय रघुसत्तमः ।।५०॥ 
राक्षसाः क्षत्रियाकारा जाता भूमेभेरात्रहाः । 
तान्हत्वा बहुशो रामो खुतरं जित्वा ्दान्मुनेः ॥५१॥ 
स एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे परात्परः । 
भवदर्थे रघुश्रेणो माबुषत्वमुपागतः ।।५२॥ 
तस्य भाया किमर्थ वा हृता सीता वनाद्वलात्‌ । 
मम पुत्रविनाशार्थ स्वस्यापि निधनाय च ॥५३॥ 
इतः परं वा वेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । 
विमीषणाय राज्यं तु दस्वा गच्छामहे वनम्‌ ।।५४।। 
मन्दोद्रीवचः श्रत्वा रावणो वाक्यमत्रचीत्‌ । 

कथं भद्रे रणे पुत्रान्‌ आतन्‌ राक्षसमण्डलम्‌ ॥।५५।। 
घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचरः 


रामेण सइ योत्स्यामि रामबाणेः <'क्ीघरगेः ।।५६॥ 
विदार्यमाणो यास्यामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
जानामि राघवं विष्णुं टक्ष्मो जानामि जानकीम्‌ । 
झात्वेव जानकी सीता मयानीता बनाद्वलात्‌ ।५७। 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्‌ । 
विश्चुच्य त्वां तु संसाराद्रमिष्यामि सह प्रिये ।।५८॥। 
परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या मुमुक्षमिः । 
तां गतिं तु गमिष्यामि हतो रामेण संयुगे ।।५९॥ 
प्रक्षाल्य कल्मषाणीह युक्तिं यास्यामि दुलभाम्‌ ६० 
केशादिपञ्चकतरङ्गयुतं श्रमाढयं 
दारात्मजाप्तधनबन्धुझषाभियुक्तम्‌ । 
ओर्वानलाभनिजरोषमनङ्गजाळं 


संसारसागरमतीत्य हरि त्रजामि 1॥६१॥ 


और इन्हीं रघुध्रेष्ठने ( वामन-अवतारमें ) बलिको बाँध- 
कर सम्पूर्ण त्रिलोकीको तीन ही पर्गोसे मापकर 
अपने सेवक इन्द्रको दे दिया था ॥ ५० | 
जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे उत्पन्न होकर 
प्रथिवीके भाररूप हुए तब इन्हींने परझुरमरूपसे 
उन्हे कई बार सम्रामर्मे मारा और एथिवीको जीत- 
कर उसे कश्यप मुनिको दे दिया || ५१ ॥ इस समय 
वे ही परात्पर प्रभु रघुवठामें रामरूपसे अत्रतीण होकर 
आपके लिये मनुष्यरूप हुए है ॥५२॥ आपने उनकी 
खरी सीताको मेरे पुत्रके नारके लिये और अपनी भी 
मोत बुळानेके लिये भला, बलात्कारसे तपोवनसे क्यो 
चुरा लिया ! ॥ ५३ ॥ आप अब भी जानकीको 
रघुनाथजीके पास भेज दीजिये; फिर विभीषणको 
राज्य देकर हम वनको चलेंगे? || ५४ ॥ 

मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोला---*'अयि 
भद्रे ! युद्धमें रघुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता ओर राक्षस- 
समूहका नाश कराकर भला मै वनवासी होकर केसे 
जीक्न काट सकता हुँ १ अब तो में भी रामके साथ 
युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणोसे विद्ध होकर 
उन विष्णुभगवान्‌के परमधामको जाऊँगा । में रामको 
साक्षात्‌ विष्णु ओर जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता 
हँ । ओर यह जानकर ही कि 'रामके हाथसे मरकर 
उनका परमपद प्राप्त करूंगा’ में जनकनन्दिनी 
सीताको बळात्कारसे तपोत्रनसे ले आया था | हे प्रिये ! 
अब मै तुम्हें छोड़कर अपने अन्यान्य राक्षस-वीरोंके साथ 
संसारसे कूच करूँगा ।। ५०५-५८ ॥ और मुमुक्षुगण 
जिस परमानन्दमयी विशुद्ध गतिका सेवन करते हैं, 
संग्राममे भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर में उसी गतिको 
ग्रा्त करूंगा [७५९॥ इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुञ्जका 
प्रक्षालन कर मै दुलम माक्ष-पद ग्राप्त करूंगा ॥ ६० ॥ 
जिसमें ( अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 
नामक ) पाँच छेश ही तरंगे है, श्रम ह्वी भवर 
हैं, त्री, पुत्र, खजन, विभव और बन्धु आदि मत्स्य 
हैं, अपना क्रोध ही बड़वानळ है तथा जिसके भीतर 
कामरूपी जाळ फेला हुआ है उस संसार-सागरक 
पारकर अब मैं श्रीहरिके निकट जाऊँगा? || ६१ ॥ 


७ RR, © बस 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
व... 
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इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । 
रावणः प्रययो योडूं रामेण सह संयुगे ॥ १॥ 
ढं स्यन्दनमास्थाय बृतो घोरे निशाचरेः । 
चक्रेः षोडशभियुंक्तं सवरूथं सङ्बरम्‌ || २॥ 
पिशाचवदनेर्धोरेः खरेयुक्तं भयावहम्‌ । 


सवास्रशस्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ३॥ 


नि्कामाथ सहसा रावणा भीषणाकृतिः । 
आयान्तं रावणं दृष्टा भीषणं रणकर्कशम्‌ ॥ ४॥ 
सन्त्रस्ताभूत्तदा सेना वानरी रामपालिता ॥ ५॥ 
हनूमानथ चोत्प्लुत्य रावणं योद्धुमाययो । 
आगत्य हनुमान र्षोवक्षस्यतुलविक्रमः ॥ ६॥ 
मुष्टिबन्धं र॒ढं बद्ध्वा ताडयामास वेगतः । 
तेन सुष्टिप्रहारेण जानुभ्यामपतद्रथे ॥ ७॥। 
सूच्छितोऽथ मुहूर्तन रावणः पुनरुत्थितः । 
उवाच च हनूमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ || 
इन्‌मानाह तं थिङ्मां यस्त्वं जीवसि रावण । 
त्वं तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९॥ 
पञ्चान्मया हतः प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र संशयः । 
तथेति मुष्टिना वक्ष रावणेनापि ताडितः ॥१०॥ 
विघूर्णमाननयनः किञ्चित्कश्मलमाययो । 
संज्ञामवाप्य कपिराट्‌ राउणं हन्तुमुद्यतः ॥११॥ 
ततोऽन्यत्र गतो मीत्या रावणो राक्षसाधिपः । 
इनूमानड्रदओव नलो नीलस्तथेव च ॥१२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्टा राक्षसपुङ्गवान्‌ । 


मन्दोदरीको प्रेमपूवक इस प्रकार समझा-बुझाकर रावण 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये रणभूमिको 
चला ॥ १ ॥ वह महाभयंकर राक्षसांसे विरकर एक 
सुदृढ़ रथपर सवार हुआ | उस रथमें सोलह पढ़िये, 
तथा वर्थ और कूबर लगे हुए थे | २॥ वह 
पिशाचके समान मुखवाले गर्धोके जुते रहनेसे 
अति भयानक जान पड़ता था तथा सव प्रकारके 
अञ्र-शस्रांसे सुसज्जित एवं समस्त युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न 
था || ३ ॥ इस प्रकार महाभयंकर राक्षसराज रावण 
ळकापुरीसे निकला | 

युद्धमें अत्यन्त निष्ठुर भीषणाकार रावणको आता 
देख भगत्रान्‌ रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हो 
गयी || ४-५ || तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेके 
लिये उछलकर सामने आये। वहाँ आते ही 
अतुळितपराक्रमी पत्रनकुमारने कसकर मुट्ठी बाँघी 
ओर बड़े वेगसे उस राक्षसकी छातीमें प्रहार किया । 
उस धूँसेके छगते ही वह रथमें घुटनोकि बळ गिर गया 
॥ ६-७ ॥ एक मुहूते मूच्छित रहनेके अनन्तर रावण- 
को फिर चेत हुआ । तब उसने हनुमान्‌जीसे कहा--- 
“मैं मानता हूँ, तू वास्तवर्मे बड़ा शूरवीर है? ॥ ८ ॥ 

हनुमानूजीने कद्ठा--“अरे रावण | मुझे विकार 
है कि ( मेरा धूँसा खाकर भी ) दू जीता रह गया । 
अच्छा, अब तू मेरी छातीरमे घूँसा मार | ९ ॥ फिर 
मेरा धूँसा ळगनेपर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें सन्देह 
नहीं |? तब रावणने “अच्छा? ऐसा कहकर उनकी 


छातीमें धुँसा मारा ॥ १० ॥ उसके लगनेसे उनके नेत्र 


घूमने लगे और वे कुछ तिळमिठा उठे । फिर चेत 
होनेप कपिराज हनुमानजी रावणको मारनेके 
लिये तैयार इए ॥ ११ ॥ तब राक्षसराज रावण 
भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया । हनुमान्‌, 


अंगद, नळ और नीळ इन चारोंने एकत्र होकर अपने 


अभ्निवर्णे तथा सर्परोमाणं खड्गरोमकम्‌ ।1१३॥ | सामने अमिवर्ण, सर्परोमा, खन्नरोमा ओर इश्विकरोमा 


१-रथकी रक्षाके लिये बना हआ छोड़े आदिका आवरण । 


२-रथका बह भाग जिसपर जुआ बाँधा जाता है । 


२०४ 


कि आ 


तथा वृद्चिकरोमाणं निजेख्नुः क्रमशोऽसुरान्‌ । 


चत्वारश्चतुरो इत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं पृथक्‌ कृत्वा रामपारश्चसुपागताः ।।१४॥ 
ततः कुद्धो दशग्रीवः सन्दञ्य दशनच्छदम्‌ ॥ १५ 
विवृत्य नयने कूरो राममेवान्वधावत । 
दशग्रीवो रथस्यस्तु रामं वञ्जोपमेः शरेः ।। १६।। 
आजघान मद्दाघोरेधाराभिरिव तोयदः । 
रामस्य पुरतः सर्वान्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 


x > भू क्ट 
तत; पातच्कसङ्काश; शर; काञ्चनगूषण; 


अभ्यवषंद्रणे रामो दशग्रीव॑ समाहितः ॥१८॥ 


रथस्थं रावणं दृष्टा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । 
आहूय मातरिं शक्रो वचनं चेदमन्रत्रीत्‌ ॥१९॥ 
रथेन मम भूमिष्ठं शीघं याहि रघूत्तमम्‌ । 
त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कार्यं ममानघ ॥२०॥ 
एवभुक्तोञ्थ तं नत्वा मातलिर्देवसारथिः | 
ततो इयैश्च संयोज्य हरितेः स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
खर्गाजयार्थे रामस्य द्युपचक्राम मातलिः । 
ग्रा्जलिर्देवराजेन प्रेषितोऽस्मि रघूत्तम ॥२२॥ 
रथोऽयं देवराजस्य विजयाथ तत प्रभो । 


प्रेषितश्च महाराज धनुरेन्द्रं च भूषितम्‌ ॥२३॥ 
अभेद्यं कवचं खड़े दिव्यतूणीयुगं तथा । 


आरुह्य च रथं राम रावणं जहि राक्षसम्‌ ।।२४।। 
मया सारथिना देव वृत्रं देवपतिर्यथा । 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


आरूरोइरथं रामो लोकान्लक्ष्म्या नियोजयन्‌। 


अच्यात्मरामायण 


[ सगे ११ 


नामक चार राक्षसोंको खड़े देखा | तब उन चारोंने 
क्रमश' इन चारों महापराक्रमी राक्षसोको मार डाला 
और फिर पृथक्‌-पृथक्‌ गरजते हुए श्रीरघुनाथजीके 
पास आ खड़े हुए || १२-१४ ॥ 


तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीव ( रावण ) क्रुद्ध 
होकर दाँतोसे ओठ चबाता हुआ आँखें फाइकर श्री- 
रामचन्द्रजीकी ओर ही दोडा । रावण रथमें चढा हुआ 
था ( और श्रीरघुनायजी रथहीन थे तो भी ) बह, मंतर 
जिस प्रकार जळकी धाराएँ बरसाता है बेसे ही महा- 
भयंकर चञ्र-सदरा वाणोसे श्रीरामचन्द्रजीपर प्रहार करने 
लगा और भगवान्‌ रामके सामने ही उसने समस्त 
वानरोंको भी व्यथित कर दिया || १५-१७ || तब 
श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान होकर रणभूमिमे रावणपर 
अग्निक्े समान तेजसी सुवणे-भूषित बाणोंकी वर्षा 
करने लगे | इ-द्रने जत्र देखा कि रावण रथपर चढ़ा 
हुआ है ओर श्रीरघुनाथजी प्रथिवीपर ही खडे हैं तो 
उसने अपने सारथि मातलिको बुलाकर कहा--॥१८- 
१९ ॥ “हे अनप्र ! देखो रघुनाथजी प्रथिवीपर खड़े 
हैं, तुम दुरंत मेरा रथ लेकर भूर्लोक्में उनके पास 
जाओ और मेरा कार्य करो” ॥ २० | 


इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातळिने उन्हें 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमें हरे रंगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये खर्गसे चलकर 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर 
बोछा--“हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे देवराज इन्द्रने भेजा है 
॥ २१-२२ ॥ हे प्रमो ! यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होने आपकी विजयके लिये मेजा है | हे महाराज! 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द्र धनुष, 
अभेद्य कवच, खड्ग और दो दिव्य तूणीर भी भेजे 
हैं । हे राम ! मुञ्च सारथिक्रे साथ, इन्द्रने जिस प्रकार 
वृत्रासुरका वध किया था उसी प्रकार हे देव ! आप इस 
रथपर आरूढ़ होकर राक्षस रावणका वध कीजिये |?” 


मातळिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस 


रथकी परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया ॥२३-२१५॥ 


और सम्पूर्ण लोकोंको श्रीसम्पन्न करते इए उसपर 


सर्ग ११ ] 


युद्धकाण्ड 


३०५ 


ततोऽमवन्महायुद्धं भैरवं रोमदर्षणस ॥२६॥ ¦ 
महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः 
आग्नेयेन च आग्नेयं देवं देवेन राघवः ॥२७॥ 
अस्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्रवित्‌ । 
ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्रमस्चित्‌ | 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रात्रणः ।।२८॥। 
रावणस्य घनुशक्ताः सर्पा भूत्वा महाविषाः । 
शराः काञ्चनपुङ्ाभा राघवं परितोऽपतन्‌ ।।२९॥। 
तैः शरेः सर्पवदनेर्वमद्धिरनलं सुखैः । 
दिश्चश्च विदिशश्चैव व्याप्चास्तत्र तदाभवन्‌ ।३०॥ 
रामः सरपास्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान्‌ । 
सोपणेमख्रं तद्धोरं पुरः प्रावर्तयद्रणे ॥३१॥ 
रामेण घुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः 
चिच्छिदुः सर्पवाणांस्तान्समन्तात्सर्पशत्रवः 
अस्रे प्रतिइते युद्धे रामेण दशकन्धरः 
अभ्यवर्षत्ततो रामं घोराभिः शरब्ष्टिभिः ॥३३॥ 
ततः पुनः शरानीकै राममक्किष्टकारिणम्‌ । 
अदयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविष्यत ॥३४॥ 
पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम्‌ । 
ऐन्द्रानश्वानस्यहनद्रावशः क्रोधमूच्छितः ॥ ३५।। 
विषेदुर्देवगन्धर्वा्चारणाः पितरस्तथा । 
आर्चाकारं हरि दृष्टा व्यथिता महर्षयः 1३६] 
व्यथिता वानरेन्द्राघ बभूबुः सविभीषणाः 
दशास्यो विंशतिश्चुजः प्रगृहीतशरासनः 
दरे रावणस्तत्र मेनाक इव पर्वतः 
रामस्तु अकुटिं बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ।॥ ३८] 
कोपं चकार सशश निर्देइखिव राक्षसम्‌ । 
धनुरादाय देवेन्द्रघनुराकारमद्ञ्चुतम्‌ ॥ २९॥। 
गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभस्‌ । 
निर्दहत्निव चक्षुम्यो दच्छे रिषमन्तिके ॥४०॥। 
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आरूढड़ हुए | फिर महात्मा राम ओर बुद्धिमान्‌ रावण- 
का महाभयानक और गेमाञ्चकारी घार युद्ध होने 
लगा | अञ्जिद्यामें परम कुशळ श्रीरामचन्द्रजीने 
रावणके आग्नेयाजको आग्नेयाख्रसे और देवाखको 
देवाखसे काट डाला | तत्र अक्षनिद्याव्रिशारद रावणने 
अत्यन्त क्रोवाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयंकर 
राक्षसा छोड़ा |।२६-२८॥ रावणके घनुषसे छूटे 
इए बाण, जो सुवर्णमय पर्वसे भासमान हो रहे थे, 
महाविपधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके चारों ओर गिरने 
लगे | २९ | जिनके मुखसे अग्निको ठपटे निकल 
रद्दी थीं रावणके उन सयसुख-बःणोसे उस समय सम्पूर्ण 
दिशा-विदिशाएँ व्याप्त हो गयीं | ३० ॥ रामने जब 
रणभूमिर्मे सब ओर सफाँको व्याप्त देखा तो महाभयंकर 
गारुडास्र छोड़ा || ३१ || श्रीरामचन्द्रजीके छोड़े हुए 
वे बाण सर्पेकि शत्रु गरुड होकर जहॉ-तहाँ सर्परूप 
बार्णोको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ राम- 
द्वारा अपने शस्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके 
ऊपर भयंकर बाण-वर्षा की || ३३ ॥ और फिर लीळा- 
विहारी भगवान्‌ रामको अति तीत्र बाणावलीसे पीड़ित 
कर मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ (इतना डी नहीं ) 
क्रोधसे उन्मत्त हुए रावगने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काठ- 
कर उसके पृष्ठभागपर गिरा दी ओर इन्द्रके घोड़ोंको भी 
हताहत कर दिया || ३५ ॥ 


भगवानको इस आपत्तिमें देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण ओर पितर आदि विषादस्रस्त हो गये तथा 
महुर्षिमण मन-ही-मन दुःख मानने लगे ॥ ३६॥ 
विभीषणके सहित समस्त बानर-यूयपतिगण अति 
चिन्तित हुए । उस समय हाथमें घनुष-बाण लिये 
दश सुख और बीस मुजाओंत्रळा रावण मेनाक 
पर्वतके समान दीख पडता था | भगवान रामके 
नेत्र क्रोधसे छाल हो गये, उनकी त्यौरी चढ़ गयी 
और उस राक्षसको मानो जळा डालेंगे ऐसा क्रोध 
करते इए उन्होंने इन्द्र-घनुषके समान एक विचित्र 
घचुष उठाया तथा ह्वाथर्मे एक काळाम्िके समान तेजोमय 
बाण लेकर अपने नेत्रॉसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस 
प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे ॥ ३२७-४ ० ॥ काल- 


३०६ 
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पराक्रमं दर्शयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव | 
प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पझ्यतः ॥४१॥ 
विकुष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविच्य च । 
हर्षयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभो ।!४२॥ 
कुद्धं रामस्य वदनं दृष्टा शत्रु प्रधावतः । 
तत्रसुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥४२॥ 
रामं दृष्टा महारोद्रमुत्पातां्च सुदारुणान्‌ । 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविशद्धयम्‌ ॥४४॥ 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धर्व किन्नराः । 
ददृशुः सुमहायुद्धं लोकसंवतकोपमम्‌ । 
ऐन्द्रमस्रं समादाय रावणस्य शिरोऽच्छिनत्‌ ॥४५॥ 
मूधोनो रावणस्याथ बइवो रुधिरोक्षिताः । 
गगनात्प्रपतन्ति सस तालादिव फलानि हि ॥४६॥ 
न दिनं न च वे रात्रिने सन्ध्या न दिशोऽपि वा 
ग्रक्काशन्ते न तद्रूपं इस्यते तत्र सङ्गरे ॥४७॥ 


ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः । 
शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवचेसाम्‌ ॥४८॥ 
न चेव रावणः शान्तो इस्यते जीवितक्षयात्‌ । 
ततः सवास्रविद्वीरः कोसल्यानन्दवर्धनः ।।४९।। 
अस्रेश बहुभिर्युक्तञिन्तयामास राघवः। 
येयेंबाणेहता देत्या महासच्त्वपराक्रमाः ।।५०॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 


इति चिन्ताङुले रामे समीपस्थो विभीषणः ।।५१॥ 
उवाच राघवं वाक्यं त्रह्मदत्तवरो ह्यसो । 


विच्छिन्ना बाइवोऽप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च 
उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघमित्याह भगवानजः । 
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रूपी भगवान्‌ रामने अपने तेजसे प्रञ्त्रळित-से हो सम्पूर्ण 
लोकांके सामने अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ 
किया || ४१ ॥ उन्होंने अपना धनुष खींचकर रात्रण- 

बींच डाला । और वे सम्पूर्ण वानर-सेनाको 
आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी कालके समान 
सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


शत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त 
मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और 
पृथिवी डगमगाने लगी ॥ ४३ ॥ रामको अति रोद्र- 
रूप और इन दारुण उत्पार्तोको देखकर समस्त 
जीत्रोमे त्रास छा गया ओर रावणके अन्त.करणमें भी 
आतंक समा गया ॥ ४४ ॥ उस समय देवता, सिद्ध, 
गन्धव और किन्नरगण विमानोंपर चढ़े इर संसारके 
महाप्रळयके समान इस धोर युद्धको देख रहे थे । इसी 
बीचमें श्रीरामचन्द्रजीने ऐेन्द्रास्त्र छोड़कर रावणके शिर 
काट डाले ॥ ४५९ तेब रावणके बहुत से शिर रुघिरसे 
लथपथ हो आकाश-मण्डलसे इस प्रकार गिरने लगे 
जेसे ताळ-वृक्षसे उसके फल गिरते हैं ॥ ४६ ॥ उस 
समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशाएँ आदि कुछ 
भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थीं तथा उस संग्राम-भूमिमें 
रावणका रूप भी दिखायी नहीं देता था ( केवल 
कटे इए शिर ही दीख पड़ते थे )॥ ४७ ॥ 


तब तो श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा ही विस्मय हुआ | 
( वे सोचने लगे ) “मैंने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक 
शिर काटे हैं ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण ग्राण- 
नारासे शान्त हुआ दिखायी नहीं देता ।? तब अनेक 
अर्ख्रोसे युक्त सर्त्राज्रविशारद धीरवीर कोसल्यानन्दन 
रघुनाथजीने विचारा--'“मेने जिन-जिन बाणोंसे बड़े- 
बड़े तेजखी ओर पराक्रमी देत्योंको मारा था, इस 
रावणका वध करनेमें वे समी निष्फळ हो गये |” 


भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख 
उनके पास खड़े इर्‌ विभीषणने कद्ठा----““भगवन्‌ ! 
ब्रह्माजीने इसे एक वर दिया था | उन्होंने कहा था 
कि “इसकी भुजाएँ और शिर बारम्बार काट दिये जानेपर 
भी फिर तुरंत नये उत्पन्न हो जायँगे ।! इसके भाभि- 


समे ११ ] 


त न ७ मको क ।१ शक भार 


नाभिदेशेऽसृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितम्‌ ॥५३॥ ` 


तच्छोषयानलास्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत । 

विभीषणवचः श्रत्वा रामः शीघपराक्रमः 1५४ 
पावकार्रण संयाज्य नाभि विव्याध रक्षमः 
अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महावलः 
बाइनपि च संरब्धो रावणस्य रघृत्तमः 


ज्या 


व > प्‌ | | 


सम 


ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः ॥५६॥ 
तिभीषणवधाथाय चिक्षेप क्रोधविह्वलः । 

चिच्छेद राघवा ब्राणस्तां शितहंमसूषितः ५७१ 
दशग्रीवशिरश्छेदात्तदा तेजो विनिगतम्‌ । 

म्लानरूपो बभूवाथ छिन्नेः झीप मेयङ्करेः 
एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभो 
रावणस्तु पुनः क्रुद्धो नानाशखाखदृष्टिभि; 
ववष रामं तं रामस्तथा बाणेवंवर्ष च | 


1:5८ | 


ed 


अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा । 
विसृज्यास्रं वधायास्य ब्राह्मं शीघं रघूत्तम ॥६१॥ 
विनाञ्चक्ालः प्रथितो यः सुरैः सोऽय वर्तते । 


उत्तमाङ्गं न चेतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया ॥६२॥ | 


नेव शीष्णि प्रमो वध्यो वघ्य एव हि मर्मणि । 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः ।।६२॥। 
जग्राइ सशरं दीप्तं निःञ्वसन्तमिवोरगम्‌ । 
यस्य पावें तु पवनः फले भासकरपावको 1६४ 
शरीरमाकाशमयं गोरवे मेरुमन्द्रो । 
पर्वेखपि च विन्यस्ता लोकपाला महोजसः ॥। ६५।। 
जाज्वल्यमानं वपुषा मातं मास्करवर्चसा । 
तझुग्रमस्रं लोकानां 


युद्ध काण्ड 


भयनाशनमद्धतस्‌ 1६६ | 
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देश मे कुण्डळाकारसे अमृत रखा हुआ है ॥ ४९-५३॥ 


| उसे आप आग्नेयाख्से सुखा डाल्यि, तमी इसकी मृत्यु 
| हो जायगी |” विभीपणके वचन सुनकर शीघ्रपराक्रमी 
मगान्‌ रामने अपने वनुपपर आग्नेयाख चढाकर उस 


| राक्षसकी नामिमें मारा ओर फिर महावळी रघुनाथ- 
जने ऋ्रवित हकर उसके दिर ओर भजाएँ काट 
| डाली | 


इसपर रायणने अत्यन्त कऋोवातुर हो विसीपणको 


| मारनेके लिये एक महाभयानक शक्ति छाडी | किन्तु 
| रघुनाथजीन उसे तुरत ही सुत्रणमण्डित तीक्ष्ण बार्णोसे 
| काट डाटा ॥ ७४-५७ ॥ रावणके शिर काटे जानेसे 
| उसका तेज निकल गया और वह उन भण्कर शिरोके कट 


जानेसे विरूप दिखायी देने लगा ॥"५८॥ अत्र, रात्रणके 
एक मुख्य शिर और दो मुजाएँ रह गयी थीं । किन्तु 


| फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध होकर भगवान्‌ रामपर 
॥५९॥ | 
| रामने भी उसपर भयंकर बाणवर्श की । फिर तो 
| वहाँ. अत्यन्त रोमाञ्चकारी 
ततो युद्धमभूद्थोरं तुमुलं लोमहर्षणम्‌ ॥६०॥ | 


नाना प्रकारके अज-शख्र बरसाने छगा | इसी प्रकार 


घमासान युद्ध छिड़ 


गया ॥ ७९-६० || 


तब मातलळिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया 
कि “हे रघुश्रेष्ठ ! इसका वतर करनेके लिये आप शीघ्र 


| ही ब्रझात्र छोडिये ॥ ६१ ॥ देवताओने इसके नाशका 
| जो समय निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान 
है । हे 
काटियेगा ॥६२॥ ( क्योंकि ) हे प्रभो ! यह शिर 


रघुनन्दन ! आप इसका मस्तक न 


काटनेसे नहीं मर सकता, बल्कि ( हृदयरूघ ) मर्मस्थानके 


विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो सकता है |” मातलि- 


के इन वाक्योंसे स्मरण दिळाये ज्यनेपर भगवान्‌ रामने 


| फुफकारते हुए सर्पके समान एक परम तेजखी बाण 
| निकाला । उसके पाइभागमें पवनकी, नॉकपर सूर्य 
| और अम्निकी, गुरुता ( भारीपन ) में सुमेरु और 
| मन्द्राचलकी तथा गाँठोमें महातेजखी छोकपार्लोकी 
| स्थापना को गयी यी, एवं उसका खरूप आक्रादामय था 


६३-६५ उसका आकार अत्यन्त देदीप्यमान होनेके 
कारण वह सूयेके समान प्रकारामान 


३०८ 


म पः 
आ ळा कां रि 


अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेषुं मद्दाञ्चजः । 
वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे काके बली ।६७॥ 
तसिन्सन्धीयमाने तु राघवेण शरोकत्तमे। 
सर्वभूतानि वित्रेसु्चचाल च बसुन्धरा ॥६८॥ 
स रावणाय सङ्क्रद्धो भृशमानम्य काझकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमख्रं ममंघातिनम्‌ ॥६९।। 
स वज्र इव दुरद्धषो वज्पाणिविसजितः । 


कृतान्त इव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि ।।७०॥ 
स निमग्नो महाधोरः शरीरान्तकरः परः । 
बिभेद हृदयं तूर्णं रावणस्य महात्मनः ॥७१॥ 
रावणस्याहरत्प्राणान्विवेश धरणीतले । 
स शरो रावणं इत्वा रामतूणीरमाविशत्‌ ।।७२॥ 
तस्य हस्तात्पपाताशु सशरं कामुक महत्‌ । 
गतासुश्रेमिवेगेन राशक्षसेन्द्रोऽपतद्भावि ॥७३॥ 
तं दृष्ट्या पतितं भूमो हतशेषाश्च राक्षसाः । 
इतनाथा भयत्रस्ता दुदुबुः सर्वतोदिशम्‌ ॥७४॥ 


दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च । 
ततो विनदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः ।।७५॥। 
वदन्तो रामबिजयं रावणस्य च तद्वधम्‌ । 
अथान्तरिक्षे व्यनदत्सोम्यखिदशदुन्दुभिः ॥७६॥ 
पपात पुष्पदृष्टिश्न समन्ताद्राघवोपरि । 
तुष्टुवुमुनयः सिद्धाधारणाथ दिवौकसः ॥७७॥। 
अथान्तरिक्षे ननृतुः सर्वतो5प्सरसो मुदा । 
रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत्स्फुरत्‌।।\७८॥। 
प्रविवेश रघुश्रेष्ठं देवानां पञ्यतां सताम्‌ । 
देवा ऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ।।७९।। 
वयं तु सास्तिका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः । 


अध्यात्मरामायण 


भगत्रान्‌ रामने सम्पूर्ण लोकोका मय दूर करनेवाले 
उस अत्यन्त उम्र ओर अद्भुत अञ्जको धनुर्वेदोक्त विधि- 

अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढ़ाया ॥।६६-६७।। 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढ़ायें जानेपर 
समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथित्री कॉपने लगी 
॥ ६८ ॥ इसी समय उन्होने अत्यन्त क॒द्ध हो धनुषको 
भली प्रकार खींच बड़ी सावधानीसे वह ममंघातक बाण 
रावणपर छोड़ दिया || ६९ || वह कालके समान अति 
भयंकर मुखत्राला ओर वज्रपाणि इन्द्रद्वारा छोडे इए वज्रके 
समान अति असह्य बाण रावणके वक्ष स्थलर्मे लगा 
७०॥ वह झारीरान्तकारी महाभयंकर बाण उस महा- 
काय रावणके शरीरमें घुस गया ओर उसने तुरंत ही 
उसका हृदय फाड़ डाला ॥७१॥ उसने रातणके प्राणोंका 
अन्त कर दिया और फिर प्रथिवीमें घुस गया । इस प्रकार 
रावणका वध्र करनेके उपरान्त वह बाण फिर भगवान्‌ 
रामके तरकशमें चळा आया | ७२ || वाणके लगते 
ही रावणका बड़ा भारी धनुष बाणसहित तुरंत उसके 
हाथसे गिर गया ओर वह राक्षसराज प्राणरहित हो 
चक्कर खाकर पृथिबीपर गिर पड़ा ॥ ७३ ॥ उसे 
पुथिवीपर गिरा देख मरनेसे बचे इर राक्षसगण अनाथ 
हो जानेसे भयभीत होकर चारों ओर भाग गये ॥७४॥ 


तब, विजय-विभूबित वानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय और रावणकी उस पराजय- 
का बखान करते हुए “भगवान्‌ रामकी जय 
और रावणका क्षय! का घोष करने छगे। 
तथा आकाश-मंण्डलमे दिव्य दुन्दुमिर्योका गम्भीर 
नाद होने लगा || ७५-७६ ॥ भगवान्‌ रामपर 
सब ओरसे फूलोंकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, 
सिद्ध, चारण ओर देवगण उनकी स्तुति करने लगे 
॥ ७७॥ फिर आकाशमें सब ओर अप्सराएँ प्रसनता- 
पूर्वक नाचने लगीं । ( इसी समय ) रावणके देहसे 
एक सूर्यके समान प्रकाशमान ज्योति निकली, 
और वह सब देवताओंके देखते-देखते श्रीरछुनाथजीमें 
प्रवेश कर गयी । यह देखकर देवगण कहने ळो-*'अझो ! 
महात्मा रावणका बड़ा भाग्य है || ७८-७९ ॥ इम 
देवगण सच्चगुणप्रघान हैं ओर श्रीविष्णुमगकानके 
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२०८! 


भयदःखादिमिव्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः ॥८०॥ | कृपापात्र हैं, फिर भी हम मय और दुःखादिसे व्यार 


अयं तु राक्षसः क्रो ब्रह्महातीव ठामसः । 
परदाररतो विष्णुद्रेषी तापसहिंसकः ॥८१॥ 


पञषयत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 


एवं ब्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुखितः ।।८२॥। 
शृणुतात्र सुरा यूयं धर्मतस्वविचक्षणाः । 
रावणो राघवद्ेषादनिशं हृदि भावयन्‌ ।।८३।। 
भृत्यः सह सदा रामचरितं द्वेषसंयुतः । 
श्रुत्वा रामात्खनिधनं भयात्सवंत्र राघवम्‌ ।।८४॥ 
पञ्यस्नुदिनं खप्ने राममेवानुपश्यति । 
क्रोधोऽपि रावणस्याशु शुरुबोधाधिकोऽभवत्‌ ।।८५॥! 
रामेण निहतान्ते निर्धृताशेषकलमषः । 
रामसायुज्यमेबाप रावणो मुक्तबन्धनः ।।८६॥। 
पापिष्ठो वा दुरात्मा परघनपरदा- 
रेषु सक्तो यदि स्या- 
न्नित्यं खेदाद्धयाद्वा रघुकुलतिलकं 
भावयन्सम्परेतः । 
भूत्वा शुद्धान्तरङ्गो भवशतजनिता- 
नेकदोषैवियुक्तः 
सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवरबिनुतं 
याति वेकुण्ठमायम्‌ ॥८७॥ 
इत्वा युद्घे दशास्यं त्रिश्ुवनविषमं 
वामहस्तेन चापं 
भूमी विष्टभ्य तिष्ठज्लितरकरशत॑ 
आमयन्बाणमेकस्‌ । 
आरक्तोपान्तनेत्रः शस्दछितवपुः 
सर्यकोटिप्रकाशो 


होकर संसारमें भटका करते हैं || ८० ॥ और यह 
रावण महाक्रूर राक्षस है, ( यद्दी नहीं ) यह त्रझ 
घाती, अत्यन्त तमोगुणी, परख्जीपरायण, भगवदू 
विरोधी और तपखिर्योको पीड़ित करनेवाला मी है 
॥८१॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान 
राममें ही छीन हो गया |” 


देवगणके इस प्रकार कइनेपर नारदजीने मुसकराते 
इए कह्ा---]| ८२ ॥ “हे देवगण ! तुमळोग घर्मके 
तत्त्वको भली प्रकार जाननेवाले हो, अतः ( इस विषयमें 
मेरा मत ) सुनो । रघुनाथजीसे द्वेष रहनेके कारण 
रावण अहनिंश अपने सेवर्कोसहित द्वेषपूर्वक हृदयमें 
सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता या; 
तथा रामके हायसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको 
देखता हुआ खप्नमे भी उन्हींको देखता था। 
इस मकार रावणका क्रोध भी उसके लिये गुरुके 
उपदेशसे कहीं अधिक उपयोगी हुआ ॥ ८३-८५ ॥ 
अन्तमें खर्य भगवान्‌ रामके हाथसे मारे जानेके 
कारण उसके समस्त पाप घुर गये थे। अतः 
बन्धनद्वीन हो जानेसे उसने राममें सायुज्य मोक्ष 
ग्राप्त किया ॥ ८६ ॥ यचपि कोई पुरुष ( पहळेका ) 
महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परख्रीमें आसक्त भी 
हो तयापि यदि नित्यप्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुळ- 
तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ 
प्राणत्याग करता है तो वह शुद्ध-चित्त होकर सैकड़ों 
जन्मके उपार्जित नाना ढुःखोसे छूटकर शीघ्र ही 
विष्णुखरूप भगवान्‌ रामके देवेन्द्र वन्दित आदिस्थान 
वेकुण्ठछोकको चला नाता है || ८७ ॥ जो त्रिठोकीके 


कण्टकखरूप रावणको युद्धमें मारकर अपने बार्ये हायसे 


 हाथर्मे एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रोके 


उपान्तमाग कुछ छाल हो रहे हैं, बार्णोसे छिन्न- 


| भिन्न हुआ शरीर करोडौं सूयोकि समान प्रकाशित छो 


रद्दा है और उन्नत देइ बीरश्रीसे सुशोमित है, वे 


३१० 


अध्यात्सरामायण 


[ सर्ग १ 


वीरश्चीबन्धुराङ्गखिदशपतिबुतः 


ककन पहरी वीक क मळ जी 


देवराज इन्द्रदारा वन्दित वीरवर राम मेरी रह 


पातु माँ वीररामः ।।८८॥ | करें? || ८८॥ 
०30६29 का खा 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे एकादशः सर्ग; || ११ ॥ 
र 


हादरा सरी व 


विभीषणका राज्याभिषेक ओर सोताजीकौ अञ्चि-परीक्षा 


श्रीमहादेव उवाच 


रामो विभीषणं दृष्टा हनूमन्तं तथाङ्गदम्‌ । 
लक्ष्मण कपिराजं य जाम्बवन्तं तथा परान्‌ ॥ १ ॥ 
परितुष्टेन मनसा सर्वानेवाजवीडचः । 
भवतां चाइुवीर्येण निहतो रावणो मया ॥ २ ॥ 
कीर्ति; स्यास्यति वः पुण्या यावच्चन्द्रदिवाकरो । 
कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां त्रेलोक्यपावनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम्‌ । 


एतस्मिन्नन्तरे दृष्टा रावणं पतितं अवि ॥ ४॥। 
मन्दोदरीमुखाः सवः स्रियो रावणपालिताः । 


पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यः पर्यदेवयन्‌ ।। ५ ।! 
विभीषणः शुशोचातेः शोकेन महतावृतः । 
पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामस्तु लक्ष्मणं ग्राह बोधयख विभीषणम्‌ । 
करोतु ग्रातृसंस्कारं किं विलम्बेन मानद ॥ ७॥। 
खियो मन्दोद्रीमुख्याः पतिता विलपन्ति च | 
निवारयतु ताः स्वाः राक्षसी रावणप्रियाः ॥ ८ ॥ 
एवशुक्तोऽथ रामेण लक्ष्मणोऽगाडिभीषणम्‌ । 
उवाच सृतकोपान्ते पतितं सृतकोपमम्‌ ।। ९॥। 
झोकेन मइताविष्टं सोमित्रिरिद्मत्रवीत्‌ । 
यं शोचसि स्वं दुःखेन कोऽयं तव विभीषण ॥१०॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीः 
विभीषण, हनुमान्‌, अंगद, लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव 
जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोंकी ओर देख सभी लोगो 
प्रसन्न-चित्तसे कहा--“आपलोगोंके बाहुबछसे आए 
मेने रावणको मार दिया || १-२ ॥ आप सब छोगोंव 
पवित्र कीतिं जबतक सूर्य और चन्द्र रहेंगे तबतव 
स्थिर रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप सबकी कळि 
कल्मष-नाहिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका कीर्तन 
करेंगे वे परमपदको ग्राप्त होंगे |”? 


इसी समय रावणको प्रृथित्रीपर गिरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त खियाँ उसके पास 
( आकर ) गिर गयीं तथा शोकसे विलाप करने लगी 
॥३-५॥ त्रिभीषण मी महान्‌ शोकाकुल हो आर्तभाबसे 
चिन्ताग्रस्त हो गये और रावणके पास गिरकर 
नाना प्रकारसे विळाप करने लगे || ६॥ तब 
श्रीरघुनाथजीने छक्ष्मणजीसे कहा---“'हे मानद ! 
विभीषणको समझाओ कि बह माईका ( और्ध्वदैहिक ) 
संस्कार करे, अब व्यर्थ देरी करनेसे क्या लाम है ! 
॥ ७ ॥ और मन्दोदरी आदि स्रिया पछाड़ खा-खाकर 
विलाप कर रही हैं, सो उन रावणकी प्रेयसी 
राक्षसियोंको ( समझाकर ) ऐसा करनेसे रोके” ॥ ८॥ 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीळक्ष्मणजी 
मृतक रावणके समीप मरे हुएके समान पड़े इए 
विभीषणके पास आये और उससे कहने लगे ।९॥ इस 
समय विमीषण महान्‌ शोकाकुल थे उनसे श्रीळक्ष्मणजी 
इस प्रकार बोले--“त्रिभीषण ! जिसके लिये तुम 
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त्वं वास्य कतमः सृष्टेः पुरेदानीमतः परम्‌ | 


यद्वत्तोयोषपतिताः सिकता यान्ति तडा! ॥ ११।) 


संयुज्यन्ते वियुञ्यन्ते तथा कालेन देहिनः 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥१२॥ 


एवं भूतेषु भूतानि प्रेरितानीशमायया 


त्वं चेमे वयमन्ये च तुल्याः कालवशोद्धवाः ॥१३॥ 


जन्ममृत्यू यदा यस्मा्तदा तसाद्कत्िष्यतः 


ईश्वरः सर्वभूतानि भूतैः सृजति हन्त्यजः ॥१४॥ 


आत्मसृष्टेरसतन्त्रेनेरपेक्षोऽपि बालवत्‌ । 
देहेन देहिनो जीवा देहाइेहोऽभिजायते ॥१५॥ 
बीजादेद यथा बीजं देहान्य इव शाश्वतः | 


देहिदेइविभांगोऽयमविवेकक़कृतः पुरा ॥१६॥ 


नानात्वं जन्म नाशश्च क्षयो वृद्धि; क्रिया फलम्‌ । 


दर्ुराभान्त्यतद्वमां यथामेर्दारुविक्रियाः ॥१७॥ 


त इमे देहसंयोगादात्मना भान्त्यसद्ग्रहात्‌ । 


यथा यथा तथा चान्यद्भयायतोऽसत्सदाग्रहात्‌।। १८॥ 


प्रसु्तस्यानइम्भावात्तदा भाति न संसृतिः 


जीवतोऽपि तथा तदवद्विपुक्तस्यानहडकृतेः ॥ १९॥ 


तसान्मायामनोधमं जह्यहम्ममताभ्रमम । 
राममद्रे भगवति मनो घेद्यात्मनीश्वरे ॥२०॥ 


दु खी होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कोन है ! 
॥ १० ॥ तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व, इस समय 
अथवा इससे आगे इसके क्या हो £ जिस प्रकार जळके 
प्रवाह्ममे पड़ी हुई बाळू उसके अधीन आती-जाती रहती 
है, उसी प्रकार देइवारी प्राणी काळके बरीमूत इए ही 
संयोग और वियोगको प्राक्त होते हैं । जिस प्रकार 
बीजोसे अन्य बीज उत्पन्न होते और नष्ट भी हो जाते 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌की मायासे प्रेरित समस्त 
प्राणी अन्य प्राणियोसे उत्पन्न होते ओर मरते रहते हैं। 
तुम, हम, ये ओर अन्य सब भी समानभावसे कालके 
वशीभूत ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ११-१३ ॥ जन्म और 
मृत्यु जिस समय जिससे होनेवाले हैं, उस समय 
उसीके द्वारा हो जायँगे। अजन्मा इश्वर ही, किसी 
प्रकारकी इच्छा न रहते इए भी, बालकके समान 
( केवळ विनोदार्थं ) अपने रचे हुए अखतन्त्र प्राणिर्यो- 
से समस्त प्राणियोंको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
देता है | जीव देह-संयोगके कारण ही देही कहलाता 

है ओर देह अन्य ( माता-पिताके ) देइसे ही उत्पन्न 

होता है, जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन 

आत्मा तो देसे प्रथक्‌-सा है । वास्तवमें तो यह देह और 

देहीका विभाग भी पहळेहीसे अविवेकके ही कारण 

है ॥ १४-१६ ॥ जिस प्रकार अग्रिमे छकड़ीके विकार 

दिखायी देते हैं उसी प्रकार साक्षी आत्मामें भिन्नता, 

जन्म, मरण, क्षय, चृद्धि, कर्म और कर्मफल आदि प्रतीत 

होते हैं, जो वास्तत्रमें उसके धर्म नहीं हैं ॥ १७ ॥ 

मिथ्या श्रान्तिके कारण आत्माके साथ देहका सयोग 

माननेसे जिस प्रकार ये ( सब्र घर्म ) ( सत्यत्रत्‌ ) भासते 

हैं वेसे ही सत्य ( आत्मा ) का निश्चय कर उसीका 

ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत होने लगते 

हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाढ़ निद्रामें सोये हुए 

पुरुषको अहंकारका अभाव हो जानेसे प्रपञ्चकी प्रतीति 
नहीं होती उसी प्रकार अहंकारहीन मुक्ते पुरुषको 
जीते इए ही प्रपञ्चका भान नहीं होता ॥ १९ ॥ 


“अत: तुम अहंता-ममता एवं त्रान्तिरूप मायामय मनो- 
धर्मोको त्यागो और इन्द्रि्योके बाह्य विषयोंसे अपने मनका 
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[ सर्गं १. 


सवभूतात्मनि परे मायामानुषरूपिणि । 
बाद्येन्द्रियाथं सम्बन्धात्त्याजयित्वा मनः शनेः ।। २१॥। 
तत्र दोषान्दशेयित्वा रामानन्दे नियोजय । 
देइबुद्धथा भवेदआता पिता माता सुहत्प्रियः ॥ २२॥। 
विलक्षणं यदा देहाज्जानात्यात्मानमात्मना । 

तदा कः कस्य वा बन्धुम्रोता माता पिता सुहृद ।२३। 
- मिथ्याज्ञानवशाज्ञाता दारागारादयः सदा । 
शब्दादयश्च विषया विविधाश्रेव सम्पदः ।।२४॥ 
बलं कोशो सृत्यवर्गो राज्यं भूमिः सुतादयः 
अज्ञानजत्वात्सर्वे ते क्षणसङ्गमभङ्गुराः ।।२५।। 
अथोत्तिष्ठ हृदा रामं भावयन्‌ भक्तिभावितम्‌ । 
अचुवतंख राज्यादि अुञ्जन्प्रारञ्धमन्बहम्‌ ।।२६॥ 
भूतं भविष्यदभजन्वतेमानमथाचरन्‌ । 
विइरख यथान्यायं भवदोषैने लिप्यसे ॥२७॥ 
आज्ञापयति रामस्त्वां यद्श्रातुः साम्परायिकम्‌ । 
तत्कुरुष्व यथाशास्त्रं रुदती्ापि योषितः ।।२८॥। 
निवारय मह्दाबुद्धे उङ्कां गच्छन्तु मा चिरम्‌ । 
श्रत्वा यथावद्दचनं लक्ष्मणस्य विभीषणः ।।२९।। 
त्यक्त्वा शोकं च मोहं च रामपाइ्वशुपागमत्‌ । 


विसस्य बुद्धया धमंज्ञो धर्मार्थसहितं वचः ।।३०।। 
रामस्यैवानुवृच्यर्थशुत्तरं पर्यभाषत । 


नृशंसमन्नृतं क्रूरं त्यक्तधर्मत्रतं प्रभो ॥३१॥ 


नाऽस देव संस्कतुं परदाराभिम्िनम्‌ । 
शुत्वा तडचनं प्रीतो रामो वचनमन्रवीत्‌ ॥३२॥ 


मरणान्तानि वैराणि निदवत्तं नः प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥३३॥ 


सम्बन्ध छुटाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मखरू 
सवभूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप मगवाः 
राममें स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ ( चित्तको ) बाः 
वित्रयोमे दोष दिखाकर उसे रामानन्दमे नियुक्त क 
दो, ये माता, पिता भ्राता, छुहृद्‌ और स्नेहीजन 7 
देह-बुद्धिसे ही होते हैं ॥ २२ ॥ जिस समय अप 
बिशुद्ध अन्त करणद्वारा मनुष्य आत्माको देहसे पृथः 
जान लेता है उस समय कोन किसका माता, पित 
माई, बन्धु अथवा छुह्द्‌ है ॥ २३ ॥ ये खत्री ओ 
गृह आदि, राब्दादि विषय, नाना प्रकारकी सम्पत्ति 
बळ, कोश, सेवकगण, राज्य, पृथिवी और पुत्रादि 
सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न हुए हैं औ 
अज्ञानजन्थ होनेके कारण वे सब क्षणमङ्कर हैं ॥ २४ 
२५ || अतः, अब खड़े हो जाओ और हृदयमें भक्ति 
भावित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुर निरन्त 
प्रारब्धमोगोमें तत्पर हो राज्यादिका पालन कर 
॥ २६ ॥ भूत आर भत्रिष्यतूकी चिन्ता न करर 
इए तथा वतमानका अनुगमन करते इए न्यायानुकूर 
आचरण करो | इससे तुम संसार-दोषसे लिप्त न 
होगे | २७ ॥ भगत्रान्‌ राम तुम्हे आज्ञा देते हैं वि 
अपने भाइका जो कुछ औध्वदेहिक कर्म हो बह सब 
शास्त्रानुसार करो और हे महाबुद्धे ! इन रोती हुः 
ख्रियोंको यहाँसे अलग करो, ये सब छंकापुरीको जायँ | 
इसमें देरी न हो ।?? 


लक्ष्मणजीके यथार्थ बचन सुनकर विभीषण शोक 
ओर मोहको छोड़कर भगवान्‌ रामके पास आये | 
धर्मज्ञ विभीषणने चित्तमें कुछ सोच-विचारकर श्रीराम- 
चन्द्रजीका ही अनुवर्तन करनेके लिये यो घर्मार्थ- 
युक्त उत्तर दिया--“'प्रभो | यह रावण बडा दुष्ट, 
मिथ्यावादी, क्रूर और समस्त घर्मत्रत आदिसे रहित 
था । हे देव ! इस परखीगामीका संस्कार करनेमें मैं 
समर्थ नहीं हूँ ।? उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्दर- 
जीने प्रसन्न होकर कहा---“भैया ! वैर तो मरनेतक 
ही होता है, सो अब हमारा काम हो चुका; अब तो 
यह जसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है । अत: इसका 
संस्कार करो’? || २८-३३ ॥ 
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रामाज्ञां शिरसा इत्वा शीघमेव विभीषणः । 
सान्त्ववाक्यैमेहाबुद्धि राज्ञीं मन्दोदरीं तदा ॥३४॥ 
सान्त्वयामास धर्मात्मा धमंबुद्विर्विभीषणः । 
त्वर्यामास धर्मज्ञः संस्कारार्थं खबान्धवान्‌ ॥३५।। 
चित्यां निवेश्य विधिवत्पितृमेधविधानतः । 
आहिताग्रेयंथा कार्य रावणस्य विभीषणः ॥३६॥ 
तयैव सर्वेमकरोद्धन्धुमिः सह मन्त्रिभिः । 
ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः ॥३७॥ 
खात्वा चैवाद्रंवस्रेण तिलान्दर्भाभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिश्रान्प्रदाय विधिपूवंकम्‌ ॥३८॥ 
प्रदाय चोदकं तस्मे मूध्षो चेनं प्रणम्य च । 
ताः ख्रियोऽनुनयामास सान्त्बमुक्त्वा पुनः पुनः ३९ 
गम्यतामिति ताः सर्वा विबिशुनेगरं तदा । 
प्रविष्टासु च सवासु राक्षसीषु विभीषणः ।।४०॥ 
रामपाइवेस्ुपागत्य तदातिष्ठद्विनीतवत्‌ । 
रामोऽपि सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः ॥४१॥ 
हषे लेभे रिपून्हत्वा यथा वृत्रं शतक्रतुः । 
मातलिश्च तदा रामं परिक्रम्याभिवन्द्य च ।।४२॥ 
अनुज्ञातथ रामेण यथौ खगे विहाथसा । 
ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मणं चेदमत्रवीत्‌ ।।४३॥ 
विभीषणाय मे छङ्काराज्यं दत्तं पुरव हि । 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्कामध्ये विभीषणम्‌ ।।४४॥। 
अभिषेचय व्रिप्रैश्च मन्त्रव द्विधिपूवेकम्‌ । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूणं जगाम सह वानरेः ।।४५।। 
लङ्कां सुवर्णकलशैः समुद्रजलसंयुतेः । 
अभिषेकं शुभं चक्र राक्षसेन्द्रस्य धीमतः ।४६॥ 
ततः पोरजनेः सार्थ नानोपायनपाणिभिः । 


विभीषणः ससोमित्रिरुपायनपुरस्कृतः ।।४७॥ 


दण्डप्रणाममररोद्रामस्याक्कि्टकर्मणः । 


युद्धकाण्ड 
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तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा शिरपर 
धारणकर तुरत ही शान्त वचनोसे महाबुद्विशालिनी 
रानी मन्दोदरीको ढाँढस बॅधाया और तदनन्तर धर्मबुद्धि 
धर्मात्मा वर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोसे संस्कार- 
के लिये शीघ्रता करनेको कहा || ३४-३५ ॥ विभीषणने 
पितृमेघकी विधिसे शवको विविपूर्वक चितापर रक्खा 
और जिस प्रकार अशिहोत्रीका होना चाहिये उसी 
प्रकार अपने बन्धु-बान्धवो और मन्त्रियोके साथ मिलकर 
उन्होने रावणके सब ( अन्त्येष्टि) संस्कार किये । तत्पश्चात्‌ 
त्रिभीषणने उसे बिवित्रत्‌ अग्निदान दिया ॥३६-३७॥। 
फिर ख्रानकर गीले वखसे तिल ओर दूब मिले जलसे 
विधिवत्‌ जळाञ्जलि दी ॥३८॥ तथा जलाञ्जलि देनेके 
अनन्तर प्रथिवीपर शिर रखकर उसे प्रणाम किया और 
उन ख्रियोको बारम्बार सान्त्वनाके वचन कहकर ढाँढस 
बैँधाया || ३९॥ ( ओर कहा कि ) “अब तुम जाओ |? तब 
वे सब छङ्कापुरीको चली गयीं | समस्त राक्षसियोके नगर- 
में चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतमावसे खड़े हो गये । सेना, सुग्रीव और 
लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी शात्रुओका नाश 
कर चुकनेपर बडा आनन्द हुआ, जेसा कि इत्रासुर- 
को मारनेके अनन्तर इन्द्रको हुआ था । 

तदनन्तर, मातळिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हे प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे 
खगलोकको चछा गया । तब, श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- 
चित्तसे श्रीळक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा-।।४०-४३॥ 
“मैने तो पहले ही त्रिमीपणको छङ्काका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय भी लङ्कामे जाकर विभीषणका 
ब्राणोके द्वारा मन्त्र-पाठपूर्वक विविबत्‌ अभिषेक 
कराओ।?? भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोंके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरत ही छङ्कापुरीको गये तथा समुद्रके 
जलसे भरे इए सुतर्ण-कल्शोसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज 
विभीषणका मङ्गलमय अभिषेक किया ॥ ४४-४ ६॥ 


तब, पुरवासियोके साथ हाथोमे नाना प्रकारकी 
भेटे लिये लक्ष्मणजीके सहित विमीषणने बहुत-सा 
उपद्वार आगे रख लीळाविहारी भगवान्‌ रामको 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । बिभीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख 
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रामो विभीषणं दृष्टा प्राप्तराज्यं मुदान्वितः ॥४८॥ 
कृतकृत्यसिवात्मानममन्यत सहालुजः) । 
सुग्रीवं च समालिङम्य रामो वाक्यमथात्रवीत्‌।।४९॥ 
सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान्‌ । 
विभीषणोऽपि लङ्कायामभिषिक्तो मयानघ ॥५०॥ 
ततः प्राह हनुमन्ते पाञ्वेस्थं विनयान्वितम्‌ । 
विभीषणस्यानुमतेर्गच्छ त्वं रावणालयम्‌ ।।५१॥ 
जानक्यै सर्वेमाख्याहि राव गस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्याः प्रतित्राक्यं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२॥ 
एचमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लङ्कां पूज्यमानो निशाचरेः ।।५३॥। 
प्रविश्य रावणगृहं शिंशपासूलमात्रिताम्‌ । 
ददर्श जानकी तत्र कृशां दीनामनिन्दिताम्‌ ।।५४॥ 
राक्षसीमिः परिवृतां ध्यायन्तीं राममेव हि । 
विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५७॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रह्वो भक्त्याग्रतः खितः । 
तं दृष्टा जानकी तुष्णीं स्थित्वा पूर्वस्मृतिं ययौ । ५६। 
ज्ञात्वा तं रामदूतं सा हर्षात्सोम्यप्रुखी बभो । 
स तां सोम्यसुखीं दृष्टा तस्ये पवननन्दनः । 
रामस्य भाषितं सवमाख्यातुबुपचक्रमे ।।५७॥ 


देवि रामः ससुग्रीवो विभीषणसद्दायवान्‌ । 
कुशली वानराणां च सेन्येश्च सहलक्ष्मणः ॥५८॥ 
रावणं ससुतं हत्वा सबलं सह मन्त्रिभिः । 
त्वामाह कुशलं रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ॥५९॥ 
श्रुत्वा भतुः ग्रियं वाक्यं हर्षगद्दृदया गिरा । 
किं ते ग्रियं करोम्यद्य न पश्यामि जगत्त्रये ॥६०॥ 
समं ते प्रियवाक्यस्य रत्नान्याभरणानि च | 


एवमुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच पवङ्गमः ॥६१॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बड़े प्रसन्न इए और भाई लक्ष्मणके सहित 
अपनेको कृतकृत्य-सा मानने लगे | तदनन्तर भगवान्‌ 
रामने सुम्रीवको हृदयसे लगाकर कहा--॥।४७-४९॥ 
“हे वीर ! तुम्हारी सहायतासे ही मैने महाबली रावणको 
जीता है और हे अनघ ! ( उसीसे ) विभीषणको भी 
लङ्काके राज्यपर अभिषिक्त किया है? ।।५०॥। फिर 
पास ही बड़े विनीत भावसे खड़े हुए हनुमानजीसे 
कहा---“तुम विभीषणकी सम्मतिसे रावणके महळमे 
जाओ ।।५१॥ और जानकीजीको रावणके वध आदिका 
समस्त वृत्तान्त सुनाओ, फिर बह जो कुछ उत्तर दे 
वह मुझे सुनाना”? ॥५२॥ 


बुद्विमान्‌ पत्रननन्दनने, भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा 
पा राक्षसोसे पूजित हो, छङ्कापुरीमें प्रवेश किया ॥५३॥ 
फिर रावणके महळमें जाकर शिंशपावृक्षके तले बैठी 
हुई अति दुर्बल और दुःखिनी अनिन्दिता जनक- 
नन्दिनीको देखा ॥५४॥ वे राक्षसियोसे घिरी हुई थीं 
और एकमात्र भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही थीं । 
पवनकुमारने अति विनयात्रनत होकर उन्हे प्रणाम किया 
॥५०|| और अत्यन्त नन्रतापूर्वक भक्तिमावसे हाथ जोड़- 
कर सामने खडे हो गये । उन्हे देखकर जानकीजी ( पहले 
तो कुछ देर ) चुप रहीं, फिर उन्हे पूर्व-स्प्रति हो आयी 
॥५६॥ और उन्हें रामका दूत जानकर उनका मुख हर्षसे 
खिळ गया । हनुमानजीने उन्हे प्रसन्नमुखी देख उनसे 
रामका सारा सन्देश कहना आरम्भ किया ।।५७॥ 
( वे बोले- ) “देवि ! विभीषण जिनके सहायक हैं वे 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर-सेनाके 
सहित कुशळपूवेक है ॥५८॥ उन भगवान्‌ रामने 
पुत्र, सेना और मन्त्रियोके सहित रावणको मारकर 
तथा ऊंकाका राज्य विभीषणको देकर तुम्हें अपनी 
कुशळ भेजी है? ॥ ५९ 


पतिका यह्‌ प्रिय सन्देश सुन श्रीसीताजी हर्षसे 
गद्गद वाणीसे बोलीं--“'भेया | मै तुम्हारा कया प्रिय 
करू ? तुग्हारे प्रिय वाक्योके समान मुझे त्रिलोकीमें 
कोई रल्न-आभूषणादि भी दिखायी नहीं देते 
( जिन्हें देकर तुमसे उऋण होऊं ) |” जानकीजीके 
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हतशत्रु विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थिरम्‌ ॥६२॥ 
तस्य तडचनं श्रुत्वा मेथिली प्राह मारुतिम्‌ । 


सर्वे सौम्या गुणाः सोम्य त्वय्येव परिनिष्ठिता।६३॥। 


रामं द्रक्ष्यामि शीघं मामाज्ञापयतु राघवः । 
तथेति तां नमस्कृत्य ययो द्रष्टं रघूत्तमम्‌ ।। ६४॥ 
जानक्या भाषितं सवे रामस्याग्रे न्यवेदयत्‌ । 
यन्निमि्तोऽयमारम्भः कमणां च फलोदयः ।।६५।। 
तां देवी शोकसन्तप्ता द्रष्टुमहसि मैथिलीम्‌ । 
एवघुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवतां वरः ।।६६।। 
मायासीतां परित्यक्त जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुं मनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणम्‌ ।। ६७) 
गच्छ राजन्‌ जनकजामानयाशु ममान्तिकम्‌ । 
स्नातां बिरजवस्त्राठ्यां सर्वाभरणभूषिताम्‌ 1६८) 


विभीषणोऽपि तच्छत्वा जगाम सहमारुतिः । 
राक्षसीभिः सुवृद्धाभिः खापयित्वा तु मेथिलीम्‌ ।६९। 
सर्वीभरणसम्पन्नामारोप्य शिविकोत्तमे । 
याष्टीकेबेहुभिगुपाँ कञ्चुकोष्णीषिभिः शुभाम्‌ ।७०। 
तां द्रष्टुमागताः सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌ । 
तान्वारयन्तो बहवः सरवतो वेत्रपाणयः ॥७१॥ 
कोलाहल प्रकुर्वन्तो रामपाश्वेुपाययुः । 
दृष्टा तां शिविकारूढां दूरादथ रघूत्तमः ॥७२॥ 
विमीषण किमर्थं ते वानरान्वारयन्ति हि । 
पर्यन्त वानराः सर्वे मैथिलीं मातरं यथा ॥७३॥ 
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इस प्रकार कहनेफ्र वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले--- 
॥६०-६१॥ “मातः ! मै शत्रके नष्ट होनेपर खस्थ- 
चित्तसे विराजमान विजयशाली श्रीरामका दर्शन करता 
हुँ यह मेरे लिये नाना प्रकारकी रल्लरारि और 
देवराञ्यसे भी बढ़कर है?” || ६२॥ उनके ये वचन 
सुनकर मिथिलेशकुमारीने मारुतिसे कह्ा--“'हे सौम्य ! 
जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्हींमें वर्तमान हैं ॥६३॥ 
अब, में रघुनाथजीके दशन करूंगी, वे शीघ्र ही 
मुझे भी आज्ञा दें | तब हनुमानजी “बहुत अच्छा? 
कह उन्हे प्रणाम कर श्रीरघुनाथजीके दर्शनोके लिये 
चळ दिये ॥ ६४ ॥ 


( वहाँ पटुँचकर ) हनुमानूजीने श्रीरामचन्द्रजीके 
आगे जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया 
( और कहा---) “भगबन्‌ ! जिनके लिये यह युद्धादि 
सम्पूर्ण कमे आरम्भ हुए थे और जो उन समस्त 
कर्मोकी फलस्वरूपा है, अब उन शोकसन्तप्ता मिथिलेश- 
नन्दिनी देवी जानकीको आप देखिये |” हनुमान्‌जी- 
के इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियांमें श्रेष्ठ भगवान्‌ रामने 
माया-सीताको त्यागनेके लिये और अग्निस्थिता 
जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे विचार करते 
हुए त्रिभीषणसे कहा--॥ ६५-६७ ॥ “राजन्न ! 
तुम जाओ ओर तुरत ही जानकीको स्नान कग 
शुद्ध निर्मल वस्न पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोंसे 
सुसन्जित कर मेरे पास ले आओ” || ३८ ॥ 


यह सुनकर विभीषण हनुमान्‌जीको साथ ले 
तुरंत ही चले और शुभळक्षणा जानकीजीको बडी-बूढी 
राक्षसियोद्वारा खान करा, सम्पूर्ण व्ाभूषणोसे सुसज्जित 
होनेपर एक सुन्दर पाळकीपर चढाया और फिर उन्हे, 
जामा-पगड़ी आदिसे बने-ठने बहुत-से छड़ीदारोसे 
सुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७० ॥ उस समय 
सीताजीको देखनेके लिये सब वानर दोड आये। 
उन्हे चारों ओरसे रोकते सथा ( हटो-इटो कहकर ) 
बड़ा कोळाइल करते बहुत-से छड़ीदार रामचन्द्रजीके 
पास ले आये । रघुनाथजीने दूरसे ही सीताजीको 
पाळकीपर चढी देखकर कहा-॥७१-७२॥ “'विभीषण ! 
तुम्हारे ये छड़ीदार वानरोंको क्यों रोकते है ? समस्त 
वानरगण जानकीका माताके समान दर्शन करें | 


३१६ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १२ 


= न नना म प क भरा नजान 


पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिम्‌ । 
श्रुत्वा तद्रामवचनं शिबिकादवरुह्य सा ॥७४॥ 
पादचारेण शनकैरागता रामसन्निधिम्‌ । 
रामोऽपि दृष्टा तां मायासीतां कायार्थ निर्मिताम्‌ ।७५। 
अवाच्यवादान्बहुशः प्राह ताँ रघुनन्दनः । 
अमृष्यमाणा सा सीता वचनं राघवोदितम्‌ ।।७६। 
लक्ष्मणं प्राह मे शीघं प्रज्वालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथ हि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ।।७७॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लक्ष्मणोऽपि तदेव हि । 
महाकाछुचयं कृत्वा ज्वालयित्वा हुताशनम्‌ ।।७८॥ 
रामपाइवंशुपागम्य तस्यौ तृष्णीमरिन्दमः । 
ततः सीता परिक्रम्य राघवं मक्तिसंयुता ।।७९॥। 
पञ्यतां सबलोकानां देवराक्षसयोषिताम्‌ । 
प्रणम्य देवताभ्यश्च बाह्मणेम्यथ मेथिली ॥८०॥ 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदपुवाचाश्रिसमीपगा । 
यथा मे हृदयं नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः । 
एवग्रुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 
विवेश ज्वलनं दीप्तं निर्भयेन हृदा सती ॥८३॥ 
दृष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः 
सीतां महावह्िगतां भृशाताः । 
परस्परं ग्राहुरहो स सीतां 
रामः श्रियं खां कथमत्यजञ्ज्ञः ॥८४॥ 


॥७३॥'और जानकीजी मेरे पास पैदळ चलकर आयें ।?? 


रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पाळकीसे उतर 
पड़ीं और धीरे-धीरे पैदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास 
पहुँचीं। भगवान्‌ रामने कार्यवश रची हुई माया- 
सीताको देखकर उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य 
( उनके चरित्रके विषयमे सन्देहयुक्त ) बाते कहीं | 
श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन वाक्योको सहन न 
कर सकनेके कारण सीताजीने लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये और लोकोको निश्चय 
करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये अग्नि प्रज्त्रलित 
करो” || ७४-७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी भी सम्मति 
समझकर रत्रुदमन रक्ष्मणजीने उसी समय बड़ा 
भारी काष्ठसमूह इकट्ठा किया और उसमें अग्नि 
प्रज्यलित कर चुपचाप रामजीके पास आकर खड़े हो गये | 
तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की ॥ ७८-७९ ॥ ओर फिर श्रीमिथिलेशकुमारीने 
समस्त लोको तथा देव ओर राक्षसोंकी खियोके देखते- 
देखते देवता और ब्राहणोको नमस्कार कर अग्निके पास 
जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा---““यदि मेरा हृदय 
श्रीरघुनाथजीको छोड़कर कभी अन्यत्र नहीं जाता तो 
समस्त छोकोंके साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओरसे रक्षा 
करें? ऐसा कह सतीरिरोमणि श्रीसीताजी अग्निकी 
परिक्रमा कर निर्भय-चित्तसे उस प्रज्वलित अग्निमें 
घुस गयीं | ८०-८३ ॥ 

उस समय सीताजीको मद्दाग्रचण्ड अग्निमें प्रविष्ट 
हुई देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुळ 
हो गये और आपसमें कहने लगे---““अहो ! सब 
कुछ जानते हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी 
सीताजीको केसे छोड़ दिया ?? || ८४ ॥ 


— st 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 
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त्रयोदशा सर्ग 


देवताओँका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजीसहित अथिदेवका 
प्रकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा । 
कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठी मनिमिः सिद्धचारणैः । 
पितरो ऋषयः साध्या गन्धर्वाप्सरसोरगाः ॥ २ ॥ 
एते चान्ये विमानाग्रयेराजग्मुखत्र राघवः । 
अब्रुवन्परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते ॥ ३॥ 
कर्ता सं सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः । 
वस्नामष्टमोऽसि त्वं रुद्राणां शङ्करो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आदिकर्तासि लोकानां ब्रह्मा त्वं चतुराननः । 
अश्विनो घ्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रमास्करो ॥ ५ ॥ 
लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः। 
सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा सुत्तोऽगुणोऽद्यः।।६।। 
त्वन्मायासंबृतानां त्वं भासि माचुषविग्रहः । 
त्वन्नाम सरतां राम सदा भाति चिदात्मकः ॥ ७ ॥ 
रावणेन हृतं स्थानमस्माकं तेजसा सह । 
त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्तं पदं खकम्‌ ।। ८ ॥ 
एवं स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामहः । 
अन्नवी व्प्रणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नझोवाच 

बन्दे देवं विष्णुमशेषस्थितिहेतु 

स्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तहृदि भाव्यम्‌ । 


हेयाहेयडन्दविद्दीनं परमेकं 
सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं दृशिरूपम्‌ ॥१०॥ 


श्रीमहादेबजी बोले-हे पावति ! इसी समय 
सहस्राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धर्व, अप्सराऐ और नागगण --ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोपर चढकर जहाँ श्रीरघु- 
नाथजी थे आये । ओर वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा 
श्रीरामसे बोले- || १-३ ॥ “आप समस्त छोकोके 
कर्ता, सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञानखरूप है, 
तथा वसुओमे अष्टम वसु और रुद्रोमे श्रीमहादेत्रजी है 
॥ ४ ॥ आप ही समस्त छोकोंके आदिकर्त्ता चतुर्मुख 
त्रझाजी है, अश्विनीकुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय है और 
सूर्य तथा चन्द्रमा नेत्र है ॥ ५ || सब छोकोके 
आदि ( उत्पत्तिस्थान ) ओर अन्त ( लयस्थान ) आप 
ही हैं तथा आप नित्यखरूप, एक सदोदित 
( आत्रिर्भाव-तिरोमावसे रहित नित्यप्रकाशखरूप ), 
नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, नित्यमुक्त, निर्गुण ओर अद्वितीय 
हैं | ६ ॥ हे राम! जो लोग आपकी मायासे आच्छादित 
हैं उन्हे आप मनुष्यरूप प्रतीत होते है, किन्तु जो 
आपका नामस्मरण करते है उन्हे तो आप सर्वदा चैतन्य- 
स्वरूप ही भासते हैं ॥७॥ रावणने हमारे तेजके सहित 
हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो आज वह दुष्ट आपके 
हाथसे मारा गया और हमे फिर अपना पद प्राप्त हो 
गया? ॥८॥ देवताओके इस प्रकार स्तुति करनेपर साक्षात्‌ 
पितामह ब्रझाजी अति विनम्र होकर सत्यपथपर स्थित 
भगवान्‌ रामसे बोळे--॥ ९ ॥ 


ब्रह्माजी बोळे-“'हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
स्थितिके कारण, आत्मज्ञानियोद्वारा हृदयमे ध्यान किये 
जानेत्राले, त्याज्य ओर ग्राह्मरूप इन्द्रसे रहित, सबसे परे, 
अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमे विराजमान, साक्षी- 
स्वरूप आप विष्णुभगवानको मे प्रणाम करता हूँ 
॥ १० ॥ मोह्रहीन संन्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा 
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ग्राणापानो निश्चयबुद्धया हृदि रुद्ध्वा 

छित्वा सर्व संशयबन्धं विषयोधान्‌ । 
प्ञ्यन्तीशं यं गतमोहा यतयस्तं 

बन्दे रामं रलकिरीटं रविभासम्‌ ।। ११॥। 
मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं 

मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्धम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्ण , 

वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ।। १२॥ 


भावाभावप्रत्ययहीनं भवसुख्ये- 
योगासक्तेरचितपादाम्जुजयुग्मस्‌ । 


नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं 
वन्दे रामं वीरमरोषासुरदावस्‌ ॥१३॥ 
त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारीः. 
मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी | 
भक्त्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 
योगाम्यासेभावितचेतःसहचारी ॥१४॥ 
त्वामाद्चन्तं लोकततीनां परमीश्ञं 
लोकानां नो लोकिक्मानेरयिगम्यम्‌ । 
भक्तिश्रद्वामावसमेतेर्भजनीयं 
वन्दे रामं सुन्द्रमिन्दीवरनीलम्‌ ॥ १५॥। 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं 
मायासक्तो माधव शक्तो युनिमान्यम्‌ । 
वन्दितबृन्दारकबृन्दं 
वन्दे रामं मवमुखवन्यं सुखकन्दस्‌।। १६।। 
नानाशाखैवें दकदम्बेः प्रतिपाद्यं 


बृन्दारण्ये 


अध्यात्मरामायण 
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प्राण और अपानको हृदयमें रोककर तथा अपने 
सम्पूर्ण संशय-बन्धन और विषय-वासनाओका छेदन 
कर जिस ईश्वरका दशन करते हैं उन रल्लकिरीटधारी, 
सूर्यके समान तेजखी भगवान्‌ रामको मै प्रणाम करता 
हँ ॥ ११ ॥ जो मायासे परे, लक्ष्मीके पति, सबके 
आदिकारण, जगतूके उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणो- 
से परे, मोहका नाश करनेवाले, मुनिजनोंसे वन्दनीय, 
योगियोंसे ध्यान किये जानेयोग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, 
सवत्र परिपूर्ण और सम्पूर्ण संसारको आनन्दित करनेवाले 
हैं उन परम सुन्दर भगवान्‌ रामको मै प्रणाम करता हूँ 
॥ १२ ॥ जो भाव और अभावरूप दोनों प्रकारकी 
प्रतीतियोंसे रहित है, तथा जिनके युगल्चरणकमलों- 
का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध और अनन्त है, सम्पूर्ण दानत्रोके 
लिये दावानळके समान उन ओकारनामक वीरवर 
रामको मे प्रणाम करता हुँ ॥ १३ ॥ हे राम ! आप 
मेरे प्रभु है और मेरे सम्पूर्ण प्राथित कार्योको पूर्ण करने- 
वाले हैं, आप देश-काळादि मान (परिमाण ) से रहित, 
नारायणखरूप, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, 
भक्तिसे प्राप्य, अपने रूपका ध्यान किये जाने- 
पर ससार-भयको दूर करनेवाले और योगाभ्यास- 
से शुद्ध हुए चित्तमें विहार करनेवाले हैं ॥ १४ ॥ 
आप इस लोक-परम्पराके आदि और अन्त ( अर्थात्‌ 
उत्पत्ति ओर प्रलयके स्थान ) हैं, सम्पूर्ण छोकोंके 
महेश्वर है, आप किसी भी लौकिक प्रमाणसे जाने 
नहीं जा सकते, आप तो भक्ति और श्रद्वासम्पन्न 
पुरु्षोद्वारा ही भजन किये जानेयोग्य हैं, ऐसे नील- 
कमळके समान स्यामसुन्दर आप श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ हे लक्ष्मीपते | आप 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे तथा सर्वथा निर्मान है । मायामें 
आसक्त कोन प्राणी आपको जाननेमें समर्थ हो सकता 
है ? आप मह्दर्षियोके माननीय है, तथा ( कृष्णावतार- 
के समय ) बृन्दावनमें अखिल देवसमूहकी वन्दना 
करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओंके खयं 
वन्दनीय हैं; ऐसे आप आनन्दधन भगवान्‌ रामको मैं 
प्रणाम करता हूँ | १६। जो नाना शास्र और वेदसमूइसे 
प्रतिपादित नित्य आनन्दखरूप, निर्विकल्प ज्ञान- 
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नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानमनादिम्‌ । 
मत्सेवार्थ मानुषभावं प्रतिपन्नं 

वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशस्‌ ॥ १७1 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमाद्यं 

त्रां त्रह्मज्ञानविधानं भुवि मत्यः । 
रामं इयामं कामितकामप्रदमीशं 

ध्यात्वा ध्याता पातकजालेबिंगतः स्यात्‌ 
धुत्वा स्तुतिं लोकगुरोविभावसुः २ 


स्वाङ्के समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
विश्राजमानां विमलारुणदुतिं 

रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्बिताम्‌ ॥ १९ 
ग्रोवाच साक्षी जगतां रघूत्तमं 

प्रपन्नसवा तिंहरं हुताशनः । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं 

पुरा त्वया मय्यतररोपितां वने ॥२०॥। 
विधाय मायाजनकात्मजां हरे 

द्शाननप्राणविनाशनाय 
हतो दशास्यः सह पुत्रवान्धवे- 

निराकृतो5नेन भरो रुवः प्रभो ॥२१॥ 
तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी 

कृता यदर्थ कृतकृत्यतां गता । 
ततोऽतिहृष्टां परिगृह्य जानकी 

रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम्‌ ।।२२।। 
खाङ्क समावेश्य सदानपायिनीं 

श्रियं त्रिलोकीजननीं श्रियः पतिः । 
इष्ट्वाथ रामं जनकात्मजायुतं 

श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा । 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य 

कृताञ्जलिः स्तोतुमथोपचक्रमे ॥२३॥। 

इन्द्र उवाच 

भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं 

भवारण्यदावानलामाभिधानस्‌ । 


च्‌ | 


स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करनेके 
लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके 
समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान्‌ रामको प्रणाम 
करता हूँ ॥ १७ ॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले इयाममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते 
इर न्रझाजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक आद्य 
स्तोत्रका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशीळ पुरुष 
सकल पापोसे मुक्त हो जायगा” || १८॥ 


लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
लोकसाक्षी अझ्निदेवने अपनी गोदमें निर्मळ अरुण 
कान्तिसे सुशोभित और लाल वस्न तथा दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित त्रिदेहपुत्री जानकीजीको लिये 
( प्रकट होकर ) शरणागत-दुःखहारी श्रीरघुनाथजीसे 
कहा---।“हे रघुवीर ! पहले तपोत्रनमें मुझे सौंपी इई 
देवी जानकीको अब ग्रहण कीजिये ॥ १९-२०॥ हे 
हरे ! रात्रणका ग्राणइरण करनेके लिये आपने मायामयी 
सीता रचकर रावणको उसके पुत्र और बन्धु-बान्धवोंके 
सहित मार डाला । हे प्रमो ! ऐसा करके आपने 
पुथिवीका भार उतार दिया ॥ २१ || वह प्रतिबिम्ब- 
रूपिणी मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी 
थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गयी है ।?? अम्नि- 
देवके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अति 
प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्नत्रदना जानकी- 
जीको ग्रहण किया ॥२२॥ फिर लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ रामने अपनेसे कभी विलग न ह्वोनेवाली 
जगजननी जानकीको गोदमें बेठा लिया । उस 
समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नता- 
पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति-गदूगद बाणीसे स्तुति 
करने लगे ॥ २३ ॥ 

इन्द्र बोले--जो नीलकमलकी-सी आमावाले हैं, 
संसारखूप बनके लिये जिनका नाम दावानलके समान 
हैं, श्रीपार्वतीजी जिनके आनन्दखरूपका हृदयर्मे ध्यान 


# यहाँ भगवान्‌ रामका मथुरानाथ? कहकर श्रीराम और कुष्णकी अभिन्नता प्रकट की है । 


सर्ग १३ ] 
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लसधन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे 
समासीनमङ्घ समाधाय सीताम्‌ । 
स्फुरद्धेमवर्णां तडित्पुञ्जमासां 


जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णवाळी और बिजळीके समान 
कान्तिमयी जानकीजीको गोदमें लिये करोड़ों चन्द्रमाओं- 
के समान देदीप्यमान सिंहासनपर विराजमान हैं उन 
निर्दु;ख और आळस्यहीन भगवान्‌ रामको में भजता 


मजे रामचन्द्रं निवृत्तातितन्द्रम्‌ ॥३२॥ | हूँ ॥३२॥ 


ततः प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भवः । 

रामं कमलपत्राक्षं विमानस्यो नभःस्यले ॥३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टुं त्वां राज्यसत्कृतम्‌ । 
इदानी पद्य पितरमस्य देहस्य राघव ।॥३४॥ 
ततोऽपञ्यद्विमानस्थं रामो दशरथ पुरः । 
ननाम शिरसा पादो सुदा भक्त्या सहानुजः ।॥२५॥। 
आलिङ्गथ मूध्न्येवधाय रामं दशरथोऽब्रवीत्‌ । 
तारितोऽसि त्वया वत्स संसाराइ:खसागरात्‌ ॥। ३ ६।। 
इत्युक्त्वा पुनरालिङ्गध ययो रामेण पूजितः । 
रामोऽपि देवराजं तं दृष्टा प्राह कृताञ्जलिम्‌ ।।२७॥ 
मत्कृते निहतान्सङ्कथे वानरान्पतितान्‌ अ्चुवि । 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्राक्ष ममाज्ञया ॥३८॥ 
तथेत्यम्रतवृष्टथा तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 

ये ये मृता मधे पूर्व ते ते सुप्तोत्यिता इव । 
पूवेचद्वलिनो हृष्टा रामपाश्वेसुपाययुः ।।३९॥। 
नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पशनादपि । 
विमीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्यात्रवीद्वचः ॥४०॥ 


देव मामलुगृहीष्व मयि मक्तियेदा तव। 


तदनन्तर आकाशमें विमानपर बैठे इए भवानी- 
सहित भगवान्‌ शकरने कमलदललोचन श्रीरामचन्द्र- 
जीसे कहा--॥३३॥ “हे रघुनन्दन ! मै आपको 
राज्याभिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमें आउँगा, 
इस समय आप अपने इस शारीरके पिता ( दशरथ) का 
दशन कीजिये” ।।३४॥ तब श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
सामने विमानपर बैठे इए महाराज दशरथको देखा । 
(उन्हे देखते ही ) उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके 
सहित भक्तिपूर्वक चरणोंमे शिर रखकर प्रणाम 
किया ॥३५। दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
लगा लिया और उनका शिर सूँधकर कहा-- ““बेठा ! 
तुमने मुझे संसाररूप दु.खसमुद्रसे पार कर दिया” 
॥३६॥ ऐसा कह श्रीरामको फिर हृदयसे लगा और 
उनसे पूजित हो दशरथजी चले गये । 

तब श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोड़े 
खड़ा देखकर कहा--।।३७॥। “हे सहस्राक्ष ! मेरी 
आज्ञासे तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमें मरकर 
पृथ्वीपर गिरे हुए वानरोंको तुरंत जीवित कर 
दो ॥३८॥ (ऐसा सुन देवराजने) “बहुत अच्छा? 
कहद अमृत बरसाकर उन सत्र वानरोंको जीवित कर 
दिया । जो-जो वानर पहले युद्धमें मारे गये थे वे सभी 
सोकर उठे इएके समान पहलेकी भाँति ही बलवान 
ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले आये ॥३९॥ 
किन्तु वहाँ ( युद्धमें मरकर गिरे हुए ) राक्षसगण 
अमृतका स्पर्श होनेपर भी नहीं उठे ।# 

इसी समय विभीषणने साष्टाङ्ग प्रणाम करके 
कहा--।। ४ ०॥ “भगवन्‌ ! आपकी मुझपर अत्यन्त ग्रीति 
है; अतः इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 


* अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, अतः अमृतका स्पर्श होनेपर भी राक्षसोके जीवित न होनेसे 


स्वभाव-विपर्ययका दोष आता है । परन्तु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबळ है कि उसके आगे कुछ भी असम्भव नही है; 
भगवान्‌की इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव मी बाघित हो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस मुक्त हो गये थे, इसलिये अमृतका संसर्ग भी उन्हे फिर जीवित न 
कर सका | 


२२२ 
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मङ्गलखानमच त्वं कुरु सीतासमन्तवितः ॥४१॥। 
अलङ्कत्य सह रत्रा श्वो गमिष्यामहे वयम्‌ । 
विभीषणवचः श्रुत्वा प्रत्युवाच रघूत्तमः ॥४२॥ 
सुकुमारोऽतिभक्तो मे भरतो मामवेक्षते । 
जटावल्कलधारी स शब्दब्रह्मसमादितः ।।४२। 
कथं तेन विना स्नानमलङ्कारादिकं मम 
अतः सुग्रीवञ्चुख्यांस्त्वं पूजयाशु विशेषतः 
पूजितेषु कपीन्द्रेषु पूजितोऽहं न संशयः । 
इत्युक्तो रापवेणाशु खर्णरत्नाम्बराणि च ।।४५।। 
ववषे राक्षसश्रे्ठो यथाकामं यथारुचि । 
ततस्तान्पूजितान्दृष्टा रामो रत्नेश्च यूथपान्‌ ।।४६॥ 
अभिनन्दय यथान्यायं विससर्ज हरीश्वरान्‌ । 
विभीषणसमानीतं पुष्पकं सरयेवचेसम्‌ ।।४७।। 
आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ । 
अङ्क निधाय वेदेही लमानां यशस्त्रिनीम्‌ ।।४८॥। 
लक्ष्मणेन सह आत्रा विक्रान्तेन धनुष्मता | 
अन्नवीच विमानस्थः श्रीरामः सर्ववानरान्‌ ॥४९॥ 


सुग्रीवं हरिराजं च अङ्गदं च विभीषणम्‌ । 
मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरेः ॥५०॥ 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमहेथ । 
सुग्रीव प्रतियाह्माशु किष्किन्धां सवेसेनिकेः॥५१।। 
खराज्ये वस लङ्कायां मम भक्तो विभीषण । 
न त्वां धर्षयितु शक्ताः सेन्द्र अपि दिवोकसः।।५२॥। 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि राजधानीं पितुमेम । 


एवधुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः ।।५३।। 
ऊचुः प्राज्ञलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः । 


॥४४॥ 


सहित मंगल-र्वान कीजिये ॥४१॥ फिर कल भाई 
लक्ष्मणके सहित वस्राभूषर्णोसे सुसजित हो हम सब 
चलेंगे |!” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बोले--॥४२॥ “मेरा भाई भरत अति सुकुमार और 
मेरा भक्त है; वह जटा-वल्कळ धारण किये भगवन्नाममें 
तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा || ४३ ॥ 
उससे मिळे बिना मे कैसे खान अथवा वख्ाभूषण 
धारण कर सकता हुँ? अतः अब तुम शीत्रह्ही 
सुग्रीवादि वानरोंका ही विशेष सत्कार कर दो ॥४४॥ 
इन वानर-वीरोका सत्कार होनेसे मेरा ही सत्कार 
होगा--इसमें सन्देह नहीं ।?? 


श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार 
बहुत-से रत्न ओर वच्नादि मुकहस्तसे दिये। इस प्रकार 
उन सब वानर-यूथपतियोंको रल्ादिसे सत्कृत देख 
श्रीरामचन्द्रजीने सबकी यथायोग्य बड़ाई की ओर उन्हें 
विदा किया । फिर वे, सकुचाती हुई यशखिनी जानकी- 
जीको गोदमें छे महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मणके 
सहित, विभीषणके छाये इए सूर्यके समान तेजखी 
अति उत्तम पुष्पक विमानपर आरूढ इए । विमानपर 
बैठकर भगवान्‌ रामने बानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण 
और समस्त वानरोसे कहा---“ “आप लोगोने अन्य 
समस्त वानर-वीरोके सहित, मित्रका जो कुछ कार्य 
होता है वह खूब निभाया है ||४०-००|| अब 
मेरे आज्ञानुसार आप अपने-अपने इच्छित स्थानोको 
जाइये । सुग्रीव ! तुम अपने समस्त सैनिकोके सहित 
शीघ्र ही किष्किन्धाको जाओ ॥५१॥ विभीषण ! तुम 
मेरी भक्तिमें तत्पर रहकर अपने राज्यपर लंकार्मे रहो । 
अब इन्द्रके सहित देवगण भी तुम्हारा बाळ बाँका 
नहीं कर सकते ॥५२॥ अब में अपने पिताजीकी 
राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हुँ ।” 


श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार कडनेपर वे समस्त 
महाबली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 
जोड़कर बोले--०“हे रघुश्रेष्ठ | इम सब आपके साथ 


अयोध्यां गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघुत्तम ।।५४॥। | अयोध्या चलना चाहते हैं ॥५३-५४॥ हे प्रभो ! 
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दृष्टा त्वामभिषिक्तं तु कोसस्यामभिवाद्य च । 
परथादूवृणी महे राज्यमनुङ्ञां देहि नः प्रभो ॥५५॥ 
रामस्तथेति सुग्रीव वानंरेः सविभीषणः । 
पुष्पकं सहनुमांश्च शीघमारोह साम्प्रतम्‌ ।।५६।। 
ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीव: रा सेनया | 
विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चारुरुहुदुतम्‌ ॥५७॥ 


तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनम्‌ | 
राघवेणाभ्यनुज्ञातय्ुत्पपात विहायसा ॥५८॥ 
बभौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन माखता । 
प्रहृष्टश्व तदा रामश्चतुर्मुख इवापरः ॥५९॥ 


ततो बो भास्करबिम्बतुल्यं 
कुबेरयानं तपसानुलव्धम्‌ । 
रामेण शोभां नितरां प्रपेदे 
सीतासमेतेन सहानुजेन ॥६०॥ 


हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और माता 
कोसल्याकी वन्दना” कर फिर अपना राज्य ग्रहण 
करेंगे, आप हमें ( साथ चलनेकी ) आज्ञा दीजिये" 
॥'५५]॥ तब रामचन्द्रजीने कहा---“'बहुत अच्छा, 
सुग्रीव ! अब वानरोके सहित तुम शीघ्र ही विभीषण 
और हनुमानको साथ लेकर इस विमानपर चढो”' 
॥५६॥ तब, सेनाके सहित सुग्रीव और मन्त्रियोंके 
सहित विभीषण-ये सभी बडी शीघ्रतासे दिव्य विमान 
पुष्पकपर चढ गये ॥५७॥ 


उन सत्रके आरूढ हो जानेपर बह कुबेरका परम 
यान भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे उड़ 
चला ॥८। उस तेजस्वी विमानपर जाते हुए 
भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए 
मानो दूसरे ब्रझाजी हसपर चढे जा रहे हो ।५९॥ उस 
समय, वह॒ तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान सूर्य- 
बिम्बके समान सुशोभित होने लमा तथा श्रीसीताजी 
ओर भाई लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामके कारण तो 
उसकी शोभा और भी अधिक बढ गयी ॥६०॥ 


ERIS 
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युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥ १३ ॥ 


चतुदेश सरी 


अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज मुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप 


श्रीमहादेव उवाच 

पातयित्वा ततश्चक्षुः सवतो रघुनन्दनः । 
अन्रबीन्मेथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम्‌ ।।१॥ 
त्रिकटशिखराग्रस्थां पइय लङ्कां महाप्रभाम्‌ । 

एतां रणश्ुवं पञ्य॒माँसकदंमपङ्किलाम्‌ । २ ॥ 
असुराणां एवङ्कानामत्र वेशसनं महृत्‌ । 

अत्र में निहतः शेते राबणो राक्षसेश्वरः ॥ ३ ॥। 
कुम्भकर्णेन्द्रजिन्प्रुर्याः सर्वे चात्र निपातिताः | 
एष सेतुर्मया बद्धः सामरे सलिलाशये ॥ ४।। 


श्रीमहादेबजी बोळे-हे पार्वति ! तदनन्तर सब 
ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 
चन्द्रमुखी सीताजीसे कह्ा--॥ १ ॥ ''प्रिये ! त्रिकूट 
पर्वतकी चोटीपर बसी इई यहद परम प्रकाशमयी 
लकापुरी देखो ओर यह्व मासमयी कीचड़से भरी हुई 
रणभूमि देखो ॥ २ | यहाँ राक्षसों ओर वानरोंका बड़ा 
मारी सहार हुआ है । यहीं मेरे हाथसे मरकर राक्षस- 
राज रावण गिरा था ॥ २ ॥ और यहीं कुम्भकर्ण, 
इन्द्रजित्‌ आदि समस्त राक्षस-वीर मारे गये हैं। 
यह मैने जलपूर्ण समुद्रपर पुल बाँधा था ॥ ४ ॥ देखो, 
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एतच्च इस्यते तीर्थं सागरस्य महात्मनः । 
सेतुबन्धमिति ख्यातं त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतत्पवित्रं परमं दर्शनात्पातकापहम्‌ । 

अत्र रामेश्वरो देवो मया शम््चुः प्रतिष्ठितः ॥ ६॥ 
अत्र माँ शरणं प्राप्तो मन्त्रिमिश्च विभीषणः । 

एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७॥ 
तत्र रामाज्ञया ताराप्रमुखा इरियोषितः । 
आनयामास सुग्रीवः सीतायाः प्रियकाम्यया ॥ ८॥ 
ताभिः सह्दोत्थितं शीघ्र विमानं प्रेष्य राघवः । 
आह चाद्रिमृष्यमूकं पस्य वाल्यत्र मे इतः ॥ ९॥ 
एषा पञ्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हताः । 
अगस्त्यस्य सुतीक्ष्णस्य पञ्याश्रमपदे शुभे ॥ १०॥। 
एते ते तापसाः सर्वे श्यन्ते वरवर्णिनि । 

असो शेलवरो देवि चित्रकूटः प्रकाशते ॥११॥ 
अत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः । 
भरद्वाजाश्रमं पञ्य इस्यते यमुनातटे ॥ १२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा दस्यते लोकपावनी । 

एषा सा इश्यते सीते सरयूयूपमालिनी ॥१३॥ 
एषा सा इञ्यतेऽयोध्या प्रणामं कुरु भामिनि । 

एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाश्रमं हरि; ॥ १४॥ 


पूर्ण चतुर्दशे वर्ष पञ्चम्यां रघुनन्दनः । 
भरद्वाजं मुनि दृष्टा ववन्दे सानुजः प्रञ्चुः ॥ १५॥। 
पप्रच्छ मुनिमासीनं विनयेन रघुत्तमः । 


शृणोषि कचिद्धरतः ङुशल्यास्ते सहानुजः ॥ १६॥ 
सुभिक्षा वतेतेऽयोष्या जीवन्ति च हि मातरः । 


[ सगे १४ 


इस विशाल समुद्रपर यह सेतुबन्ध नामसे विख्यात 
तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनों लोकोसे पूजनीय है 
॥ ५ ॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शनमात्रसे ही 
सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है | यहाँ मैने 
श्रीरामेश्वर महादेवकी स्थापना की है ॥ ६॥ यही 
मन्त्रियोके सहित विभीषण मेरी झारणमें आया था] 
( ओर देखो ) यह्व विचित्र उपवरनोवाली सुग्रीवकी 
राजधानी किष्किन्धापुरी है? ॥ ७ ॥ किव्किन्धामें 
पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न 
करनेके लिये सुग्रीव अपनी तारा आदि ख्रियोको ले 
आये ॥८॥ जब रघुनाथजीने विमानको तुरंत ही उन 
सबको लेकर भी चलते देखा तो वे ( फिर सीता- 
जीसे ) कहने लगे--“'यह ऋष्यमूक पवेत देखो, यहाँ 
मैंने बालीको मारा था ॥९॥ इधर, पञ्चबटी है जहाँ मैने 
( खर-दूषणादि ) राक्षसोंका संहार किया था । देखो, 
ये मुनिवर अगस्त्य और सुतीक्ष्णके अति पवित्र आश्रम 
हैं ॥ १ ०॥ हे सुन्दर वर्णवाळी ! देखो, ये वे सब तपरखी- 
गण दिखायी दे रहे हैं और हे देवि! यह पर्वतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ॥११॥ यहीं मुझे मनानेके 
लिये केकेयीके पुत्र भरत आये थे; और देखो, 
वह यमुनाजीके तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम 
दिखलायी दे रहा है ॥१२॥ ये त्रिळोकपावनी भागीरथी 
गंगाजी दीख रही हैं और हे सीते ! ( सूर्यवंशी राजाओं- 
के किये हुए यज्ञोके ) यूपों ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह 
सरयू नदी दिखायी दे रही है ॥१३॥ हे सुन्दरि ! 
देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही है, उसे प्रणाम 
करो ।'? इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे भरद्वाज मुनिके 
आश्रमपर पहुँचे ॥ १ ४॥| 


श्रीरघुनाथजीने चौदहर्व वर्षके समाप्त होनेपर 
पञ्चमी तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हें 
भाई लक्ष्मणसहित प्रणाम किया ॥१५॥ फिर 
आश्रमर्मे विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
अति नम्रतापूर्वक पूछा--“आपने कुछ सुना है, भाई 
शत्रुघसहित भरत कुशळसे हैं न १ ॥१६॥ अयोध्यामें 
सुकाळ तो है ? ओर हमारी माताएँ अभी जीवित हैं न १” 


सर्ग १४ ] 


शुत्वा रामस्य वचनं भरद्वाज; प्रहृष्टधीः ॥१७॥ 
प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामनाः । 
फलमूलकृताहारो जरावर्कल्धारकः ।।१८॥। 
पादुके सकलं न्यस्य राज्यं त्वां प्रतीक्षते । 
यद्यत्कृतं त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ।॥ १९) 
राक्षसानां विनाशं च सीताहरणपूर्वकमू । 
सवे ज्ञातं मया राम तपसा ते प्रसादतः ॥२०॥ 
रं ब्रह्म परमं साक्षादादिमध्यान्तवजितः 
त्वमग्रे सलिलं सृष्टा तत्र सुप्तोऽसि भूतकृत्‌ ।२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वात्मन्नराणामन्तरात्मकः 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ्रझा लोकपितामहः ॥२२॥। 
अतस्त्वं जगतामीशः सर्वलोकनमस्कृतः । 
त्वं विष्णुर्जानकी लक्ष्मीः शेषोऽयं लक्ष्मणाभिधः ॥ 
आत्मना सूजसीदं त्वमात्मन्येवात्ममायया । 
न सजसे नभोवत्त्वं चिच्छक्त्या सर्वसाक्षिकः ।२४। 
बहिरन्तश्च भूतानां त्वमेव रघुनन्दन । 
पूर्णोऽपि मूढदष्टीनां विच्छिन्न इव लक्ष्यसे ॥२५॥ 
जगत्त्वं जगदाधारस्त्वमेच परिपालकः । 
त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यं जगत्पते ॥२६।। 
इस्यते श्रूयते यद्यत्सयेते बा रघूत्तम । 
त्वमेव सर्वमखिलं त्वदविनान्यन्न किञ्चन ॥२७॥ 
माया सृजति लोकांश्च स्वगुणेरहमादिभिः । 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तसास्वय्युप चर्यते ॥२८॥ 
यथा चुम्बकसाभिष्याचलन्त्येवायआदयः । 
जडास्तथा त्वया दष्टा माया सृजति वै जगत्‌ ॥२९॥ 
देहठयमदेहस्य तव विश्व रिरक्षिषोः । 


युद्धकाण्ड 


भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
प्रसन्न होकर कद्दा--“आपके यहाँ सब कुशल है । 
महामना भरतजी तो जटा-वल्कल धारण किये फछ- 
मूळादिसे निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपको 
पादुकाओंको सौंपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
हे रघुनन्दन ! आपने दण्डकारण्यमें जो-जो कार्य 
किये हैं तथा सीता-इरण होनेपर जेसे-जेसे राक्षसोंका 
वध किया है वह सब आपकी कृपासे मैने तपोब्रलसे 
जान लिया है || १७-२० || आप आदि, अन्त और 
मध्यसे रहित साक्षात्‌ परत्र है । आप समस्त भूतोंको 
रचनेवाळे हैं । आपने सबसे पहले जल रचकर उस- 
पर शयन किया था। हे विश्वात्मन्‌ ! आप समस्त 
मनुष्योंके अन्तरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं | 
आपके नामिकमलसे उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
लोकोंके पितामह है ॥ २१-२२ ॥ अत आप समस्त 
लोकोसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतके खामी हे | 
आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ हैं, जानकीजी लक्ष्मी हैं 
और ये लक्ष्मणजी शेषनाग है ॥२३।। आप अधिष्ठान- 
रूपसे अपने भीतर ही अपनी आयाके द्वारा खयं 
अपने आपसे ही इस सम्पूर्ण जगत्को रचते हैं, 
किन्तु आकाशके समान किसीसे मी लिप्त नहीं होते । 
आप अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हैं ॥२४॥ हे 
रघुनन्दन ! समस्त प्राणियोंके भीतर और बाहर आप ही 
व्याप्त हैं, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ़-बुद्धियोंको 
परिच्छिन्न ( एकदेशी ) से दिखायी देते हैं ॥ २५ ॥ 
हे जगत्पते ! आप ही जगत्‌, जगतके आधार और 
उसका पालन करनेवाले हैं, तथा आप ही समस्त 
प्राणियोके ( काळरूपसे ) भोक्ता और ( अन्नरूपसे ) 
भोज्य हैं ॥ २६॥ हे रघुश्रेष्ठ | जो कुछ भी 
दिखायी देता है तथा जो कुछ सुना ओर स्मरण 
किया जाता है वह सब आप ही हैं; आपके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है ॥ २७ ॥ है राम! 
आपकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने अझ्ङ्कारादि 
गुर्णोसे सम्पूर्ण लोकोंको रचती है, इसीलिये इन सबकी 
रचनाका आपहीमें आरोप किया जाता है ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार चुम्बककी सनिविसे लोद्दा आदि जड 
पदार्थ भी चलायमान दो जाते हैं उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि पड्नेसे ही माया सम्पूण जगतूकी रचना करती 
है ॥ २९ ॥ विश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप 


३२६ 


अध्यात्मरामायण 
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विराट स्थूलं शरीरं ते सत्रं घक्ष्ममुदाहतम्‌ ॥३०॥ 
विराजः सम्भवन्त्येते अवताराः सहस्रशः । 
कार्यान्ते प्रविशन्त्येव विराजं रघुनन्दन ॥३१॥ 
अवतारकथां लोके ये गायन्ति शृणन्ति च । 


अनन्यमनसो सुक्तिस्तेषासेव रघूत्तम ॥३२॥ 
त्वं ब्रह्मणा पुरा भूमेर्भारहाराय राघव । 
प्राथितस्तपसा तुष्टस्त्वं जातोऽसि रघोः कुले ॥३३॥ 
देवकार्यमशेषेण कृतं ते राम दुष्करम्‌ । 
बहुवरषसह्राणि मानुषं देहमाश्रितः ॥३४॥। 
कुर्वन्दुष्करकर्माणि लोकडयहिताय च। 
पापहारीणि सुवनं यशसा पूरयिष्यसि।॥।३५॥ 
ग्राथयामि जगन्नाथ पवित्रं कुरु मे गृहम्‌ । 
स्थित्वाद्य सुक्त्वा सबलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ 
तथेति राघवोऽतिष्ठत्तसिन्नाश्रम उत्तमे । 
ससैन्यः पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च ॥।३७॥। 
ततो रामञिन्तयित्वा मुहते प्राह मारुतिम्‌ । 

इतो गच्छ इनूमंस्त्वमयोध्यां प्रति सत्वरः ॥३८॥ 
जानीहि कुशली कश्रिजनो नृपतिमन्दिरे। 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा ब्रूहि मित्रं गुहं मम ॥३९॥ 
जानकीलकष्मणोपेतमागतं मां निवेदय । 
नन्दिग्रामं ततो गत्वा भ्रातरं भरतं मम ॥४०॥ 
ष्ट्रा बृहि सभायंस्य सभ्रातुः कुशलं मम । 
सीतापहरणादीनि रावणस्य वधादिकस्‌ ।।४१॥। 
ब्रृहि क्रमेण मे भ्रातुः सर्वे तत्र विचेष्टितम्‌ । 

इत्वा शत्रुगणान्सर्वान्सभार्यः सहलक्ष्मणः ॥४२॥ 
उपयाति समद्धाथः सह ऋक्षरीञ्वरेः । 
इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तं मरतस्य विचेष्टितम्‌ ।।४३॥ 
सर्व ज्ञात्वा पुनः शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌। 


देदहीन होकर भी दो देहवाले हैं। आपका स्थूल 
शरीर “विराट! और सूक्ष्म शरीर “सूत्रः कहलाता है 
॥ ३० ॥ हे रघुनन्दन | आपके विराट्‌ शरीरसे ही 
ये सहस्रो अवतार उत्पन्न होते हैं ओर अपना कार्य 
समाप्त कर फिर उसीमें लीन हो जाते है ॥ ३१ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! संसारमें जो लोग अनन्य चित्तसे आपके 
अवतारोकी कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुत्ति 
अवश्य ही हो जाती है ॥ ३२ ॥ हे राघव ! पूर्वकालमे 
ब्रझाजीने आपसे पृथित्रीका भार उतारनेके लिये 
प्रार्थना की थी | उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर 
ही आपने रघुकुलमें अवतार लिया है ॥ ३३ ॥ हे 
राम ! जो अत्यन्त दुष्कर था देवताओंका वह सब 
काम आपने कर दिया । अब कई सहस्र वषतक 
मनुष्य-देहमें स्थित रहकर दोनों ळोकोंके कल्याणके 
लिये बहुत-से कठिन और पाप-नाशक कार्य करते 
इए आप सम्पूर्ण छोकोंको अपने" सुयशसे परिपूर्ण 
करेंगे ॥३४-३०॥ हे जगन्नाथ ! मेरी यह प्रार्थना 
है कि आज सेनासहित यहाँ ठहर कर ओर भोजन कर 
मेरा धर पवित्र कीजिये । फिर कल अपनी राजधानी- 
में पधार || ३६॥ तत्र रघुनाथजी “बहुत अच्छा? कह 
मुनिवर भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, सीताजी और लक्ष्मण- 
जीके सहित उस अत्युत्तम आश्रममे ठहर गये || ३७ || 


इस समय एक मुहूत विचार कर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसे कहा-“'हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोध्याको जाओ ॥ ३८ ॥ और यह माळम करो कि 
राजमन्दिरमें सब कुशलसे तो है । श्वृंगबेरपुरमें जाकर 
मेरे मित्र गुढ्से बातचीत करना ॥३९॥ और उसे 
जानकी ओर लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना 
देना | तः्पश्चात्‌ नन्दिग्राममे जाकर मेरे भाई भरतसे 
मिलकर उसे खी और भाईके सहित मेरी कुशल 
सुनाना । वहाँ भैया भरतको सीताहरणसे लेकर 
रावणके वध आदिपर्यन्त मेरी समस्त ढीलाएँ क्रमसे 
सुनाना ओर कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शत्रुओको 
मारकर सफल-मनोरथ हो खी और लक्ष्मणके सहित 
रीछ और वानरोंके साथ आ रहे हैं। यह सब 
वृत्तान्त उसे सुनाकर ओर भरतकी सभी चेष्टाओँका 
पता लगाकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना ।” 


बर क ततच 


तथेति हजुमांस्तत्र मानुर्ष वपुराखितः ॥४४।॥ 
नन्दिग्रामं ययौ तूर्णे वाघुवेगेन मारुतिः । 
गरुत्मानिव वेगेन जिधक्षन्‌ चुजगोत्तमम्‌।४५॥ 


शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य मारुतिः । 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥४६।। 
रामो दाशरथिः श्रीमान्सखा ते सह सीतया । 
सलक्ष्मणस्त्वां धर्मात्मा क्षेमी कुशलमत्रबीत्‌ ।। ४७ 
अतुज्ञातोऽद्य मुनिना भरद्वाजेन राघवः । 
आगमिष्यति तं देवं द्रक्ष्यसि त्वं रघूत्तमम्‌ ।।४८॥ 
सम्प्रहृष्टतन्रुहस्‌ । 
उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुतिः ॥४९॥ 


एवमुक्त्वा महातेजाः 


सोऽपश्यद्रामतीर्थं च सरयूं च महानदम्‌ । 
तामतिक्रम्य हनुमान्नन्दिग्रामं ययो सुदा ।।५०। 
क्रोशमात्रे त्वयोष्यायाधीरकृष्णाजिनाम्तरस्‌ । 
ददर्श भरतं दीन॑ कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥५१।। 
मलपङ्कविदिग्धाङ्गं जटिलं वर्कलाम्बरस्‌ । 


फलमूलकुताहारं रामचिन्तापरायणम्‌ ॥५२॥। 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तं बएुन्धरास्‌ । 
मन्त्रिभिः पौरमुख्यैश्च काषायाम्बरधारिमिः ।॥॥५२॥ 
बृतदेहं मूर्तिमन्तं साक्षाद्धमंमिय स्थितम्‌ । 
उवाच प्राञ्जलिबाक्यं हनूमान्मारुतात्मजः ।।५३॥ 
यं त्वं चिन्तयसे रामं तापसं दण्डके स्थितम्‌ । 
अनुशोचसि काङुत्थ; स त्वां कुशलमबबीत्‌ ॥५५।॥। 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं त्यज सुदारुणम्‌ । 
अस्मिन्हते भ्रात्रा त्वं रामेण सहृ सङ्गतः ॥५६॥ 
समरे रावणं इत्वा रामः सीतामवाप्य च । 


युद्धकाण्ड 


rae eee YY YY 


३२७ 


तब हनुमानजी “बहुत अच्छा? कह मनुष्य-शरीर 
घारण कर तुरंत ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले, मानो 
किसी श्रेष्ठ सर्पको पकड़नेके लिये गरुड़जी जाते 
हो ॥ ४०-४५ ॥ श्ंगवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति प्रसन्न चित्तसे मीठी बोलीमें 
कहा ---॥| ४६ ॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेम- 
युक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने सीता और 
लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है ॥ ४७ ॥ 
आज मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनायजी 
आयेंगे तब तुम्हे भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका 
दशन होगा” || ४८॥ 


जिसे हर्षसे रोमाञ्च हो रहा था ऐसे गुहसे इस प्रकार 
कह महातेजस्वी और अत्यन्त वेगशाळी हनुमानजी फिर 
बायुवेगसे उडे ॥४९॥ ( कुछ दूर जानेपर ) उन्होंने राम- 
तीर्थ ( अयोध्या ) और महानदी सरयूके दर्शन किये । 
उसे भी पारकर हनुमानजी अति प्रसन्न-चित्तसे नन्दि- 
ग्रामको चले [| ५० ॥ अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर 
भरतजीको अति दीन ओर दुर्बल अवस्थार्मे चीरवख 
और कृष्णमृगचर्म धारण किये, आश्रमे निवास करते, 
इारीरमे भस्म रमाये, जटाजूट ओर वल्कछवल् 
धारण किये, फल-मूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
व्याने तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनों पादुकाओं- 
को आगे रखकर परथिवीका शासन करते तथा काबाय- 
वखधारी मन्त्रियो और मुख्य-मुख्य पुखासिर्योसे 
बिरे हुए साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धर्मके समान देखकर 
पवनकुमार हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--|। ५१-- 
५४ || “हे भरतजी । जिन दण्डकारण्यवासी तपो- 
निष्ठ भगबान्‌ रामका आप चिन्तन करते हैं तथा जिनके 
लिये आप इतना अनुताप करते हैं. उन ककुत्स्थनन्दन 
रामने तुम्हे अपनी कुशछ कहला मेजी है ॥ ५५ ॥ है 
देव | आप यह दारुण शोक त्यागिये | मै आपको 
अति प्रिय समाचार सुनाता हँ । आप इसी मुहूतें 
अपने भाई रामसे मिलेंगे ॥ ५६ ॥ भगवान्‌ राम युद्धम 
रावणको मारकर और सीताजीको प्राकर सफछ-मनोरथ 


३२८ 


उपयाति समृद्धार्थः ससीतः सहलक्ष्मणः ॥५७॥ 
एवघुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छितः 
पपात सुवि चाखस्यः केकयीग्रियनन्दनः ।।५८॥। 
आलिङ्गय भरतः शीघं मारुतिं प्रियवादिनम्‌ । 
आनन्दजेरश्रुजलेः सिषेच भरतः कपिम्‌ ।।५९॥ 


देवो वा मानुषो वा स्वमचुक्रोशादिहागतः 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्थ ददामि त्रवतः प्रियम्‌। ६०।। 
गवां शतसहस्रं च ग्रामाणां च शतं वरम्‌ । 
सवाभरणसम्पन्ना मुग्धा कन्यास्तु षोडश ।।६१।। 
एवप्रुक्त्वा पुनः ग्राह भरतो मारुतात्मजम्‌ । 
बहुनीमानि वषोणि गतस्य सुमहदनम्‌ ।६२।। 
शृणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतेनम्‌ । 
कल्याणी बत गाथेयं लोकिकी प्रतिभाति मे ।।६३।। 


एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि । 
राघवस्य हरीणां च कथमासीत्समागमः ।॥६४॥ 
तस्तमार्याहि भद्रं ते विश्वसेयं वःचस्तव । 
एवशुक्तोऽथ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥३५।। 
आचचक्षेऽथ रामस्य चरितं कृत्स्नशः क्रमात्‌ । 
श्रुत्वा तु परमानन्दं भरतो मारुतात्मजात्‌ ॥६६।। 
आज्ञापयच्छत्रुहणं रुदा युक्तं सुदान्वितः । 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥६७॥ 
नानोपहारबलिमिः पूजयन्तु महाघियः | 


सूता वेतालिकाअ्चैव बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६८॥। 
वारश्वुर्या्च शतशो निर्यान्त्वद्यैव सङ्घशः । 
राजदारास्तथामात्याः सेना इस्त्यश्वपत्तयः ॥६९॥। 
ब्राह्षणाश्व तथा पोरा राजानो ये समागताः । 
निर्यान्तु राषवस्याद् दरष्टुं शशिनिभाननम्‌ ॥७०॥। 


अच्यात्मरामायण 


[ सगं १४ 


हो सीता और लक्ष्मणजीके सहिंत आ रहे हैं? || ५७ | 


श्रीहनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीके प्रिय 
पुत्र महातेजस्वी भरतजी हर्षसे मूर्च्छित हो अपनी 
सुध-बुध मुला प्रृथित्रीपर गिर पडे ॥ ५८ ॥ ( फिर 
सँभळकर उठनेके अनन्तर ) भरतजीने तुरंत ही प्रिय- 
वादी हनुमान्‌जीको हृदयसे लगा छिया और आनन्दके 
कारण उमड़े इए अश्रुजळसे उन बानरश्रेष्ठको सींचने 
लगे | ५९ ॥ ( और बोले-_) “मैया ! तुम कोई 
देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करके यहाँ आये 
हो ? हे सौम्य! इस प्रिय समाचारके सुनानेके 
बदले मै तुम्हें एक लक्ष गो, अच्छे-अच्छे सो गाँव ओर 
समस्त आभूषणोंसे मुक्त परम सुन्दरी सोलह कन्याएँ 
देता हूँ” ॥६०-६१॥ ऐसा कह श्रीभरतजीने हनुमान्‌ 
जीसे फिर कहा--''आज, भयकर वनमें जानेके कितन 
ही वर्ष बीतनेपर मै अपने प्रभुका यह प्रिय समाचार 
सुन रहा हूँ। आज मुझे यह कन्याणमयी छोकिक 
कह्दावत बहुत ठीके माळूम होती है कि “जीवित रहनेपर 
सौ वर्षमे भी मनुष्यको आनन्द मिल सकता है । 
तुम्हारा शुभ हो, तुम यह सच-सच बताओ कि 
श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोका समागम कैसे हुआ ? 
जिससे मै तुम्हारे वचनका पूर्ण विश्वास करूँ ।?? 


महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमश: सम्पूण चरित्र सुना दिया | 
मारुतिसे वह चरित्र सुनकर श्रीभरतजीको अत्यन्त 
आनन्द हुआ ॥६२ --६६॥ ओर उन्होंने अति प्रसन्न 
होकर आनन्दमग्न रात्रुघ्रजीको आज्ञा दी कि “हे 
रघुनन्दन ! नगरमें जितने देवता हैं महाबुद्धि पण्डित- 
जन उन सत्रका नाना प्रकारकी भेंट और बलि आदि 
देकर पूजन करें| सूत, वेतालिक, स्तुति-गान करने- 
बाले बन्दीजन और मुख्य-मुख्य बाराङ्गनाएँ आज 
ही सैकडोकी संख्यामें टोळी बनाकर नगरके बाहर 
निकळें । इनके अतिरिक्त राजमहिलारँ, मन्त्रिण, हाथी- 
घोडे और पदाति आदि सेना, ब्राह्मणलोग, पुरवासी 
और यहाँ आये हुए समस्त राजालोग भी श्रीरघुनाथ- 
जीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये नगरके बाहर चर्ले 
॥ ६७-७० ॥ 
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भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रु्परिचोदिता; । 
अलश्चक्कुश्च नगरीं मुक्तारलमयोज्ज्वठेः ।।७१॥ 
तोरणैश्च पताकाभिविचित्राभिरनेकधा । 
अलङ्कुवेन्ति वेश्मानि नानाबलितिचक्षणाः ॥७२॥ 
निर्यान्ति बृन्दः सर्वे रामदर्शनलालसाः 
हयानां शतसाहस्रं गजानामयुतं तथा ॥७३॥ 
रथानां दशसाइस्रं खणसत्रबिभूषितस्‌ । 
पारमेष्टीन्युपादाय द्रव्याण्युद्चावचानि च ।।७४॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा निर्ययू राजयोषितः । 
भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येव कृताञ्जलिः ।।७५।। 
शत्रुभझसहितो रामं पादचारेण निर्ययौ । 
तदेव इस्यते दूराद्विमानं चन्द्रसन्निमम्‌ ।।७६।। 
पुष्पकं सूयेसङ्काशं मनसा त्रह्मनिमितम्‌ । 
एतसिन्‌ श्रातरो वीरो वेदेह्या रामलक्ष्मणो ।।\७७॥। 
सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो मन्त्रिभिश्च विभीषणः । 
दश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः ।।७८॥। 
ततो हर्षसमुद्भूतो निःखनो दिवमस्पृशत्‌ । 
ख्रीवालयुवब्॒द्धानां रामोऽयमिति कीतेनात्‌ ।।७९॥ 


थकुञ्गरवाजिस्था अवतीय महीं गताः । 
ददृशुस्ते विमानस्थं जनाः सोममिवाम्बरे ।।८०॥। 
प्राञ्जलिर्भरतो भूत्वा प्रढृष्टो रायवोन्मुखः । 
ततो विमानाग्रगतं भरतो राघवं मुदा ।।८१॥ 
ववन्दे प्रणतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ । 
ततो रामाभ्यचुज्ञातं विमानमपतद्गवि ॥८२॥ 
आरोपितो विमानं तद्धरतः सानुजस्तदा । 
राममासाद्य श्चदितः पूनरेवाम्यवादयत्‌ ॥<३॥ 
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भरतजीके वचन सुनकर झात्रत्रजीकी प्रेरणासे नाना 
प्रकारकी रचनाओमे कुशळ पुरवासियोने अपने घरोंको 
सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
मोतियों ओर रक्ञोकी बन्दनवारोसे एबं चित्र-विचित्र 
पताकाओसे अयोध्यापुरीको सजा दिया ॥ ७१-७२ ॥ 
तब, भगवान्‌ रामके दशेनोकी ढाढसासे संत्र ढोग 
अनेको टोलियॉ बनाकर उनकी मेंटके लिये एक लाख 
घोडे, दश सहस्र हाथी और सुनहरी बागडोरोसे 
विभूषित दश सहल रथ आदि बहुत-सी ऐउपरयसूचक छोटी- 
बड़ी वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकलने रगो ७३-७४ 
उनके पीछे पाळकीमें चढ़कर राजमहिलाएँ चली और 
फिर श्रीरघुनाथजीसे मिळनेके लिये भाई शर्त्रन्नके सहित 
भरतजी शिरपर भगत्रानूकी पादुकाएँ रखकर हाथ 
जोड़े हुए परों-पेरों चले इसी समय दूरद्दीसे ब्रह्माजी- 
का मनोनिमित चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूर्य- 
के समान तेजखी पुष्पक विमान दिखायी दिया | उसे 
देखकर श्रीहनुमान्‌जने कह्दा- “अरे लोगो ! देखो, 
इसी विमानमें श्रीजानकीजीके सहित दोनो वीर भ्राता 
राम और लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ सुग्रीत्र और मन्त्रियोके 
सहित बिभीषण दिखायी दे रहे है”? ॥ ७५-७८ ॥ 
तब तो "राम ये हैं, राम ये हैं? ऐसा कहनेसे खी, 
बालक, युवा और वृद्रोका हर्षके कारण ऐसा शब्द 
हुआ कि जिससे आकाश गूँज उठा ॥ ७९॥ जो 
लोग रथ, हाथी और घोड़ोपर चढ़े इए थे वे उतरकर 
पृथिवीपर खड़े हो गये | उस समय वे समी लोग 
विमानपर चढे हुए भगवान्‌ रामको आकारामें चन्द्रमा- 
के समान देखने लगे ॥ ८० ॥ 

फिर ग्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए 
श्रीरघुनाथजीके सम्मुख हो उन्हे सुमेरु पर्वतपर प्रकट 
हुए सूर्यके समान अति त्रिनीतभावसे हृर्धपूर्वक प्रणाम 
किया । तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान प्रुथिवी- 
पर उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई 
शात्रघके सहित भरतजीको भी विमानपर चढ़ा लिया; 
रामचन्द्रजीके निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित 
हो उन्हें फिर प्रणाम किया | ८३ ॥ तब बहुत दिनेंमें 
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समुत्याप्य चिराद्दष्टं भरतं रघुनन्दनः 
आतरं खाङ्कमारोप्य सुदा तं परिषखजे ॥८४॥ 
ततो लक्ष्मणमासाद्य वेदेह नाम कीतंयन्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतो भरतः प्रेमविह्वलः ।।८५॥ 
सुग्रीवं जाम्बवन्तं च युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 
मेन्दद्विविदनीलांश्च ऋषभं चेव सखजे ।।८६।। 
सुषेणं च नलं चेव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ । 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्जे ॥८७! 
सर्वे ते मानुषं रूपं कृत्वा भरतमादृताः 
पप्रच्छुः कुशलं सोम्याः प्रहृष्टाश्च प्लवङ्गमाः 
ततः सुग्रीवमालिङ्कगच भरतः प्राह भक्तितः 
त्वत्सहायेन रामस्य जयोऽभूद्रावणो हतः ॥८९।। 
त्वमसाकं चतुणां तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः । 
शत्रुश्च तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ।।९०॥। 
सीतायाश्चरणो पश्चाइवन्दे विनयान्वितः । 
रामो मातरमासाद्य विवर्णो शोकविहलास ।।९१।। 
ग्राह प्रणतः पादौ मनो मातुः प्रसादयन्‌ । 
केकेयी च सुमित्रां च ननामेतरमातरो ।।९२।। 
भरतः पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते । 
योजयामास रामस्य पादयोर्भेक्तिसंयुतः ।।९३।। 
राज्यमेतन्न्यासभूतं मया निर्यातितं तब । 
अद्य मे सफलं जन्म फलितो मे मनोरथः ॥९४।। 
यत्पञ्यामि समायातमयोध्यां त्वामहं प्रमो । 
कोष्ठागारं बलं कोशं कृतं दशगुणं मया ॥९५॥। 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयख पुरं खकम्‌। 

इति घ्रुवाणं भरतं दृष्टा सर्व कपीश्वराः ॥९६॥ 
मुम्नुचुनेत्रज॑ तोयं प्रशशंसुमदान्विताः । 

ततो रामः प्रहृष्टात्मा भरतं खाङ्कगं मुदा ॥।९७।। 
ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रमं तदा । 
अवरुश्च तदा रामो विमानाग्रथान्महीतलस्‌ ॥९८॥ 
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देखे हुए भाई भरतको रघुनाथजीने तुरंत ही उठाकर 
प्रसन्नतासे गोदमें लेकर आलिंगन किया ॥८४॥ फिर प्रेमसे 
विहल हुए भरतजीने लक्ष्मणजीसे मिलकर श्रीसीनाजीको 
अपना नाम उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम 
किया ॥ ८५ | तत्पश्चात्‌ भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवान्‌, 
युवराज अंगद, मैन्द, द्विविद, नील और ऋषभको 
तथा सुषेण, नळ, गवाक्ष, गन्धमादन, शरम और 
पनसको भी हृदयसे लगाया ॥ ८६-८७॥ इस प्रकार 
मरतजीसे सत्कार पाकर प्रसन्न हुए उन सौम्य बानरों- 
ने मनुष्यरूप धारणकर उनकी कुशळ पूछी ॥ ८८ ॥ 
तब भरतजीने सुग्रीवको हृदयसे लगाकर अति प्रेम- 
पूर्वक कहा--“'सुग्रीव ! तुम्हारी सहायतासे ही श्रीराम- 
चन्द्रजीकी विजय हुई और रावण मारा 
गया, अतः हम चारोके तुम पॉचर्वे भाई हो |” 
तदनन्तर इत्रुन्नजीने ळक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को प्रणामकर अति विर्न'त भात्रसे सीताजीके चरणोकी 
वन्दना की । फिर श्रीरामचन्द्रजीने शोकके कारण अति 
व्याकुल ओर कृश हुई माता कोसल्याके पास 
जाकर अति विनीत भावसे उनके चरण छुर और 
उनके चित्तको प्रसन्न किया तथा अपनी विमाता कैकेयी 
ओर सुमित्राको भी नमस्कार किया ॥ ८९-९२ ॥ 
तदुपरान्त भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीको भली प्रकार 
पूजा की हुई पादुकाओको भक्तिपूर्वक उनके 
चरणोंमे पहना दिया ॥९३॥ ( ओर कहा-) “प्रभो ! 
मुझे घरोहररूपसे सोपे हुए आपके इस राज्यको मैं 
फिर आपहीको सौपता हुँ, आज मै आपको 
अयोध्यामें आया हुआ देखता हूँ---इससे मेरा जन्म 


सफल हो गया और मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयीं । 


हे जगन्नाथ ! आपके प्रतापसे मैने अन्न-भण्डार, सेना 
और कोशादि पहलेसे दशगुने कर दिये हैं | अब आप 
अपने नगरका स्वयं पालन कीजिये |” भरतजीको 
इस प्रकार कहते देख सभी मुख्य-मुख्य वानर हर्षसे 
आँसू गिराते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे | 

तब श्रीरामचन्द्रजी अति हर्षपूर्वक भरतजीको गोदमें 
लिये उसी विमानपर चढ़े हुए भरतजीके आश्रमको 
गये । वहाँ विमानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे एथिवीपर उतरकर 


सगै १५ ] 


युद्धकाण्ड 


३३१ 


अन्रवीत्पुष्पकं देवो गच्छ वेश्रवणं वह । 
अनुगच्छानुजानामि कुबेर धनपालकस्‌ । ९९॥ 
रामो वसिष्टस्य गुरोः पदाम्बुजं 
नत्वा यथा देवगुरोः शतक्रतुः । 
द्स्वा महार्दासनुत्तमं गुरो- 


भगवान्‌ रामने उससे कहा --''जाओ, मैं आज्ञा देता 
हँ----अब, तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करने हुए 
उन्हींको बहन करो? ॥९४-९५॥ फिर, इन्द्र जेसे 
ब्हस्पतिजीकी बन्दना करते हैं बेसे ही श्र रामचन्दरजी 
गुरु बसिष्ठजीके चरणकमलोंमें प्रणाम कर ओर उन्हें रक 
अति सुन्दर बहुमूल्य आसन दे खयं भी उन्हींके पास 


रुपा विवेशाथ गुरोः सभीपतः।। १००॥। | बैठ गये ॥१००॥ 


pn 26 28:5६: मल 20 न 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
युद्धकाण्डे चतुर्दश: सर्ग; ॥ १४ ॥ 
Re 


पञ्चदश सगे 
श्रीराम-राज्याभिषेक 


श्रीमहादेव उवाच 
ततस्तु केकयीपुत्रो भरतो भक्तिसंयुतः । 
श्षिरस्यञ्जलिमाधाय ज्येष्ठं आतरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
माता मे सत्कृता राम दत्तं राज्यं त्वया मम । 
ददामि तत्ते च पुनर्यथा त्वमददा मम॥ २॥ 
इत्युक्त्वा पादयोर्भक्त्या साष्टाङ्ग प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्रार्थयामास केकेय्या गुरुणा सह ॥ ३॥ 
तथेति प्रतिजग्राह भरताद्राज्यमीश्वरः । 
मायामाश्रित्य सकलां नरचेष्टासुपागतः ॥ ४ ॥ 
खाराज्यानुभचो थस्य सुखलज्ञानेकरूपिणः । 
निरस्तातिशयानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ५ ॥ 
मानुषेण तु राज्येन किं तस्य जगदीशितुः 
यस्य श्रुमङ्गमात्रेण त्रिलोकी नश्यति क्षणात्‌ ।! ६ ॥ 
यस्यानुग्रहमात्रेण भवन्त्यास्वण्डलश्रियः 
लीलासृष्टमदासृष्टेः कियदेतद्रमाषतेः 
तथापि भजतां नित्यं कामपूरबिधित्या।; | 
लीलामानुषदे देन सबैमप्यनुवतेते ॥ ८ ॥ 


Sh 


श्रीमहादेवजी बोळे-हे पार्वति ! फिर केकेयीपुत्र 
भरतजीने शीश झुकाये अञ्जलि बाँधकर अति भक्तिपूर्वक 
ज्येष्ठ भ्राता रामजीसे कद्दा- ॥ १ ।। “हे राम ! आपने 
मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 
चुका । अब, जेसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर 
आपहीको उसे सौंपता हुँ” ॥ २ ॥ ऐसा कह उन्होंने 
चरेणोंमें भक्तिपूवक साष्टाङ्ग प्रणाम कर ( राज्य 
खीकार करनेके लिये ) कैकेयी और गुरुजीके सहित 
बहुत कुछ प्रार्थना की ॥ ३ || तब अपनी मायाको आश्रय 
कर सब ग्रकारकी मनुष्य-लीळाएँ करनेमें प्रवृत्त हुए 
भगवान्‌ रामने “बहुत अच्छा? कह भरतजीसे राज्य ळे 
लिया ॥ ४ ॥ जिन्हें इर समय खर्गीय राज्यका अनुभव 
होता है उन एकमात्र सुख और ज्ञानखरूप, समस्त 
विषयानन्दोंसे रहित परमानन्दमूर्ति परमात्मा जगदीश्वर- 
को तुच्छ मानवी राज्यसे क्या काम है? जिनके भ्रकुटि- 
विलासमात्रसे तीनों टोक एक क्षणमें नष्ट हो जते हैं 
॥५-६॥ जिनकी कृपासे इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त 
होती है तथा जिन्होंने ळीलासे' ही यह महान्‌ सृष्टि 
रची है उन लक्ष्मीपतिके लिये यह (अयोध्याका राज्य) 
कितना है ? ॥ ७॥ तथापि अपने भक्तोंकी कामनाओं- 
को सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया-1नब इसे सर्वदा 
सभी कुछ अभिनय करते हैं ॥ ८॥ 


३४२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १५ 


ततः शत्रुध्रनचनान्नरिपुणः उचमधुकून्तक: । 
सम्भाराश्चाभिषेकार्थमानीता राघवस्य हि1९॥ 
पूर्वे तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्मनि । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे ।।१ ०॥। 
बिशोधितजटः स्नातथित्रमाल्यानुलेपनः । 
महाईवसनोपेतस्तस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन ॥११॥ 
प्रतिकर्म च रामस्य लक्ष्मणश्च महामतिः । 


कारयामास भरतः सीताया राजयाषितः 1! १२।। 


महाईवख्राभरणैररुञ्चक्कः सुमध्यमाम्‌ | 


ततो वानरपल्लीनां सर्वासामेव शोभना ॥१३॥। 
अकारयत कोसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला । 


ततः स्यन्दनमादाय शत्रुघ्नव चनात्सुधीः ॥१४॥ 
सुमन्त्रः सर्यसङ्काशं योजयित्वाग्रतः स्थितः 
आरुरोह रथं रामः सत्यधर्मपरायणः 
सुग्रीवो युवराजश्च इनुमांश्च विभीषणः 
स्नात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिताः ॥ १६॥ 
राममन्वीयुरग्रे च रथाश्वपजवाइनाः । 
सुग्रीवपत्न्यः सीता च ययुर्यानेः पुरं महत्‌ ॥१७॥। 
वञ्रपाणियेथा देवेहदरिताश्वरथे स्थितः । 
प्रययो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥१८॥ 
सारथ्यं भरतश्रक्रे रत्नदण्डं महाद्युतिः । 
श्वेतातपत्रं शत्रुघ्नो लक्ष्मणो व्यजनं दघे ॥१९॥ 
चामरं च समीपस्थो न्यवीजयद्रिन्दमः । 
शशिप्रकाशं त्वपरं जग्राहासुरनायकः ॥२०॥ 
दिविजेः सिद्धसङ्घश्व ऋषिमिदिव्यदशनेः । 


स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः ॥२१॥ 


।। १५॥। 
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तब ात्रुन्नजीकी आज्ञासे कुशळ क्षौरकार ( नाई ) 
बुळाया गया और रघुनाथजीके अमिषेकके लिये सामग्री 
इकट्टी की गयी |॥९॥ पहले भरतजीने ओर फिर महात्मा 
लक्र्मणजीने खान किया तढुपरान्त वानरराज सुग्रीव 
और राक्षसराज विभीषण नहाये ॥१०॥ फिर जटा- 
जूटके कट जानेपर श्रीरघुनाथजीने खान किया और 
रग-विरगी माळाओ, अङ्गरागो तथा बहुमूल्य वख्नोंसे 
सुसज्जित ह्यो वे अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर 
विराजमान हुए ॥१ १॥ महामति लक्ष्मण और भरतने 
श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित कराया और राजमहिलाओं- 
ने सीताजीका श्र्गार किया ॥१२॥ उन्होंने उस 
सुन्दरीको नाना प्रकारके बहुमूल्य वतत और आभूषणों- 
से सुसज्जित किया | तदनन्तर पुत्रवत्सला शोमामयी 
कौसल्याजीने अति प्रसन्न होकर समस्त वानरपत्निरयो- 
का भी श्रङ्गार कराया । 
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इसी समय इाज्न्नजीकी आज्ञासे बुद्विमान्‌ सुमन्त्रने 
सूयके समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा 
किया । तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर 
चढ़े ॥१३-१७॥ उस समय सुम्रीव, अङ्गद, हनुमान्‌ 
और विभीषण स्नानादि कर दिव्य वस्नाभूषणोंसे 
सुसज्जित हो रथ, धोड़े और हाथी आदि वाहनोंपर 
चढकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीतरकी 
पत्नियाँ और सीताजी सुन्दर पाळकियोपर बेठकर अति 
विशाल अयोध्यापुरीको चलीं ॥१६-१७॥ जिस प्रकार 
हरितवर्ण घोड़ोके रथमें बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओं- 
के साथ चलते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर चढ़- 
कर महापुरी अयोध्याको चले ॥१८॥ तब महातेज 
भरतजीने सारथी होकर रथ चलाया, इात्रघजीने 
रत्जटित दण्डयुक्त सवेत छत्र लिया और लक्ष्मण जीमे 
व्यजन (पङ्का) धारण किया ॥१९॥ एक ओर पास ही 
स्थित शत्रुदमन सुग्रीनने और दूसरी ओर राक्षस- 
राज विभीषणने चन्द्रमाके समान कान्तियुक्त चँवर 
डुछाया ॥२०॥ उस समय भगवान्‌ रामकी स्तुति 
करते इए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धसमूहो और 
ऋषियोंकी सुमधुर ध्वनि सुनायी देने छगी ॥२१॥ 
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युद्धकाण्ड 


२३२३ 


मानुषं रूपमास्थाय चानरा गजवाइनाः । 
मेरी शह्ननिनादेश मृदङ्गपणवानकेः ।।२२॥। 
प्रययौ राधवश्रेष्ठस्तां पुरीं समलङ्कृताम्‌ । 
ददृशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः ।।२३॥ 
दूर्वादलश्यामतनुं महाह- 

किरीटरलाभरणाञ्चिताङ्गम्‌ । 
आरक्तकञ्जायतलोचनान्तं 

दृष्टा ययुर्मोदमतीच पुण्याः ॥२४॥। 
विचित्ररलाव्वितसत्रनद्ध - 

पीताम्बरं पीनञ्चजान्तरालम्‌ । 
अनर्ध्यमुक्ताफलदिव्यहारे- 

विरोचमानं रघुनन्दनं प्रजाः ।।२५।। 
सुग्रीवसुख्येईरिभिः प्रशान्तै- 

निषेव्यमाणं रबितुल्यभासम्‌ । 
करतूरिकाचन्दनलिपगात्रं 

निवीतकर्पदुमपुष्पमालम्‌ 
श्रुत्वा ख्रियो राममुपागतं मुदा 

प्रहर्षवेगोत्कलिताननश्रियः । 
अपास्य सर्वे ग्रहकार्येमाहितं 

हम्याणि चैवारुरुहु; खलङ्क ता; ॥२७॥ 
दृष्टा हरि सर्वद्गुत्सवाकृ्ति 

पुष्पेः किरन्त्यः सितशोभितानना; । 


॥२६॥ 


इग्मिः पुनर्नेत्रमनोरसायनं 
खानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥२८॥ 
रामः सितसिग्धदशा प्रजास्तथा 


पश्यन्प्रजानाथ इवापरः प्रश; । 
श्चनेजेगामाथ पितुः खल तं 

गृहं महेन्द्रालयसन्निभं इरिः ॥॥२९॥ 
प्रविस्य वेञ्मान्तरसंस्थितो मुदा 

रामो ववन्दे चरणो खमातुः 
क्रमेण सर्वाः पितृयोषितः प्रञ्चु- 

ननाम भक्तया रघुवंश्चकेतुः 


।।३०॥ 


वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हायिर्यापर सवार इए । 
इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सहनाई, राङ्क, मृदङ्ग, 
ताशे ओर नगाड़े आदि बाजोंके घोषके साथ भली प्रकार 
सजायी हुई अयोध्यापुरीमें गये । उस समय पुरवासी 
लोग श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने लगे ॥२२-२३॥ 
चे महाभाग पुरजन दुर्वादळके समान श्याम-शरीर, 
मद्दामूल्य मुकुट ओर रत्नजटित आभूषर्णोसे विभूषित, 
कमळके समान कुछ अरुणवर्ण विशाळ नयनोंवाले, रंग- 
विरङ्गे र्तोसे युक्त ( सुनहरी ) तारके कामका पीताम्बर 
धारण किये, विशाल वक्ष:स्थलवाले, बहुमूल्य मोतियों- 
के दिव्य हारोंसे सुशोभित, सुग्रीवादि शान्तसखभाव 
बानरोंसे सेवित, सूर्यके समान तेजखी, समस्त शरीरमें 
कस्तूरी और चन्दनका लेप किये तथा कल्पवृक्षके 
पुष्पोंकी माला धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर 
परम आनन्दको प्राप्त हुए ॥२ ४७-२६) जब खियोंने 
भगवान्‌ रामको आते सुना तो प्रसन्नतासे महान्‌ 
षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल ह्वो 
गयी और वे जिस गृद्दकायमें लगी हुई थीं उसे छोड़ 
भली प्रकार सज-घजकर अपने-अपने घरोंके ऊपर चढ़ 
गयीं ॥२७॥ सुमधुर मुसकानसे जिनका मुख मनोहर 
हो रहा है वे पुरनारियाँ, सबके नयनानन्दखरूप 
भगवान्‌ रामको देखकर, फूळांकी वर्षा करने ठगी 
और फिर उन्होंने, नेत्र ओर मनको प्रिय छगनेवाली उस 
आनन्दमयी मूर्तिको नेत्रोंद्वारा हृदयमे ले जाकर, मनसे 
आलिङ्गन किया ॥२८॥ इस प्रकार विष्णुखरूप भगवान्‌ 
राम दूसरे प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर दृष्टिसे 
अपनी प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये 
हुए अपने पिताके इन्द्रभवनके समान महलमें गये 
॥२९॥ राजमहलके भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
अतिम्रसन्नचित्तसे अपनी माता ( कौसल्या ) के चरणॉ- 
की वन्दना की और फिर उन रघुवंशरिरोमणि प्रमुने 
क्रमश: सभी विमाताओंको भक्तिपूवक प्रणाम 
किया ॥ ३० ॥ 


३२४ 


ततो भरतमाहेदं रामः सत्यपराक्रमः । 
सर्वसम्पत्समायुक्तं मम मन्दिरुत्तमम्‌ ॥३१॥। 
मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌ । 
सर्वेभ्यः सुखवासार्थं मन्दिराणि प्रकल्पय ।।३२॥। 
रामेणवं॑ समादिष्टो भरतथ्च तथाकरोत्‌ । 
उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः ।। ३३॥। 
राघवस्याभिषेकार्थं चतुःसिन्धुजलं शुभम्‌ । 
आनेतुं ग्रेषयखाशु दूतांस्त्वरितविक्रमान्‌ ।।३४॥ 
प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्तं मरुत्सुतम्‌ । 
अङ्गदं च सुषेणं च ते गत्वा वाघुवेगतः ॥३५॥ 
जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकलशांश्च समानयन्‌ । 
आनीतं तीर्थसरिलं शजुभो मन्त्रिभिः सह ॥३६॥ 
राघवस्याभिषेकाथं वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ । 
ततस्तु प्रथतो बृद्धो वसिष्ठो त्राह्मणेः सह ।।३७॥ 
रामं रलमये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । 
वसिष्ठो वामदेवश्र जाबालिगोतमस्तथा ।।३८॥ 
वारमीकिश्च तथा चक्कुः सर्वे रामाभिषेचनम्‌ ! 
कुशाग्रतुलसीयुक्तपुण्यगन्धजलेमदा ॥३९॥ 
अभ्यषिञ्चन्‌ रघुश्रेष्ठ वासवं वसवो यथा । 
आस्विग्मि्रामणेः श्रेष्ठ: कन्याभिः सह मन्त्रिभिः ॥| 
सर्वोषधिरसैमैव दैवतेनेमसि स्थितेः । 
चतुर्भिलोकपालेश्च स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ।।४१॥। 
छत्रं च तस्य जग्राह शत्रुघ्न; पाण्डुरं शुभम्‌ । 
सुग्रीबराश्चसेन्द्रो तो दधतुः इवेतचामरे ॥४२॥ 
मालां च काञ्चनीं वायुदंदी वासवचोदितः । 
सवरल्लसमायुक्तं मणिकाञ्चनभूषितस्‌ ॥४३॥ 
ददौ हारं नरेन्द्राय खयं शक्रस्तु भक्तितः । 
्रजणुर्देवगन्धर्वा ननृतु्राप्सरोगणाः ॥४४॥ 
देवदुन्दृभयो नेदुः पुष्पदृष्टि; पपात खात्‌ ! 
नबदूवाद लस्यामं 


अध्यात्मरासायण 
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तत सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा--- 
“मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र बानरराज 
सुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुष्वपूर्वक 
रहनेयोग्य महल बताओ” || ३१-३२ ॥ श्रीरघुनाय- 
जीकी आज्ञा पाकर भरतजीने वेसा ही किया, 
फिर मह्दातेजस्त्री भरतजीने सुग्रीत्रसे कहा-॥। ३ ३॥““श्री- 
रामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये चारों समुद्रोंका मगळ- 
मय जळ छानेके लिये तुरंत ही शीघ्रगामी दूत मेजिये” 
॥३४३॥ तब सुग्रीवने जाम्बवान्‌, हनुमान, अङ्गद ओर 
सुषेणको भेजा | ने तुरंत ही वायुवेगसे जाकर 
सुवर्णकळशोंमें जल भरकर ले आये । उनके ळाये हुए 
तीथजळको मन्त्रियोंके सहित शत्रुघजीने भगवान्‌ रामके 
अभिषेकके लिये वसिष्ठजीको निवेदन कर दिया । 
तब ब्राह्मणोंके सहित वयोब्यद्ध जितेन्द्रिय वसिष्ठजीने 
सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको रत्नसिंहासनपर 
बैठाया ओर फिर वसिष्ठ, बामदेव, जाबालि, गौतम तथा 
वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोंने अति प्रसन्न होकर 
कुश और तुळसीके सहित पवित्र गन्वयुक्त जलसे 
श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया ॥ २७-३९ | 
फिर ऋत्विजों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कन्याओ और मन्त्रियोके 
सहित उन महर्षियोंने आकाशरियत देवताओं तथा 
अपने-अपने गणोके सहित चारो लोकपाछोके स्तुति 
करते हुए सर्वोषधिके रसोंसे भी श्रीरघुनाथजीका 
इस प्रकार अभिषेक किया जेसे वसुओने इन्द्रका 
किया था || ४०-४१ ॥ 


उस समय इत्रुन्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 
सुन्दर खेत छत्र लगाया और सुप्रीब तथा विभीषणने 
खेत चामर धारण किये ॥ ४२ ॥ इन्द्रकी प्रेरणासे 
वायुने सुवर्णमयी माळा दी और फिर खयं इन्द्रने भी 
अति भक्तिपूवेक महाराज रामको एक सम्पूर्ण रल्लोसे 
युक्त और मणि तथा सुवर्णसे विभूषित हार दिया । 
तदनन्तर, देवता ओर गन्धर्वोने गान आरम्भ किया, और 
अप्सराएँ नृत्य करने ठगी ॥ ४३-४४ ॥ तथा 
आकाशमे देव दुन्दुभियोंके धोप्रके साथ पुछ्योंक्री 


पद्मपत्रायतेक्षणम ।।४५।। | वर्षा होने छगी | फिर नवीन दूर्वादळके समान श्याम- 


सर्ग १५ ] 


रविकोटिप्रभायुक्तकिरीटेन विराजितम्‌ । 
कोरिकन्दपेलावण्यं पीताम्बरसमावृतम्‌ ॥४६।॥। 
दिव्याभरणसम्पन्न॑ दिव्यचन्दनलेपनम्‌ । 
अयुतादित्यसङ्काशं दिभुजं रघुनन्दनम्‌ ।॥ ४७1 
वामभागे समासीनां सीतां काश्वनसन्निभाम । 
सवीमरणसम्पन्नां वामाङ्के सम्ुपस्थिताम्‌ ।।४८।। 
रक्तोत्पलकराम्भोजां वामेनालिङग्य संस्थितम्‌ । 
सर्वातिशयशोभाढ्यं दृष्टा भक्तिसमन्वितः ॥४९॥ 
उमया सहितो देवः शङ्करो रघुनन्दनम्‌ । 
सर्वदेवगणेयुक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे ।५०।। 


श्रीमहादेव उवाच 
नमोऽस्तु रामाय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलश्यामलकोमलाय्‌ । 
किरीटहाराङ्गद भूषणाय 
सिंहासनस्थाय 
त्वमादिमध्यान्तविहीन एकः 
सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
खमायया तेन न लिप्यसे त्वं 
यत्खे सुखेऽञख्नरतोऽनवद्यः ।।५२।। 
लीलां विधत्से गुणसंत्रतस्त्वं 
प्रपन्नभक्तानुतिधानहेतोः । 


महा प्रभाय ।।५१।। 


चो 


नानावतारेः सुरमानुषाद्यैः 
प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌ ।।५३।। 
खांशेन लोक. सकलं विधाय तं 

बिभषि च त्वं तदधः फणीश्वरः । ' 
उपयेधो भान्वनिलोइपौषधि- 

्रवर्षरूपोऽवसि नेकधा जगत्‌ ॥५४॥ 
त्वमिह देहभृतां शिखिरूपः 

पचसि अुक्तमशेषमंजसम्‌ । 
पतनपञ्चकरूपसहायो 


जगदखण्डमनेन घिभर्षि ॥५५।॥ 


वर्ण, कमलदलके समान विशाळनयन, करोड़ो सूयों- 
के समान प्रकाशयुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोड़ों 
कामदेवोके समान कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, 
दिव्याभरण-विभूषित, दिव्यचन्दन-चचित, हजारो 
सूर्योके समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज 
रघुनाथजीको अपनी बायीं ओर करकमलमे रक्तकमळ 
धारण किये बैठी हुई सर्वाभूषणविभूषिता सुवर्ण- 
वर्णा सीताजीको अपनी बायीं भुजासे आलिंगन 
किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शंकर भक्ति- 
भावसे भरकर समस्त देवताओके सहित स्तुति करने 
लगे || ४५-५० ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- नीलकमलके समान सुकोमल 
श्यामशरीरवाले, किरीट, हार ओर भुजबन्ध आदिसे 
विभूषित तथा अपनी शक्ति ( श्रीसीताजी ) के सहित 
सिंहासनपर विराजमान महातेजखी श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार है ॥ ५१ || हे राम! आप आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित अद्वितीय है, अपनी मायासे आप ही 
सम्पूर्ण लोकोकी रचना, पालन ओर सहार करते हैं, तो 
भी उससे लिप्त नहीं होते क्योकि आप निरन्तर खानन्द- 
मग्न और अनिन्द्य हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोसे 
आवृत होकर आप अपने शारणागत भक्तोको मार्ग 
दिखानेके लिये देव-मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार 
लेकर विचित्र लीलाएँ करते हैं। उस समय सदा 
ज्ञानीजन ही आपको जान पाते है ॥५३॥ आप 
अपने अंशसे सम्पूर्ण छोकोंकी रचना करके 
उन्हे रोषरूप द्वोकर नीचेसे धारण करते हैं तथा 
सूर्य, वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टिरूप होकर उनका 
नाना प्रकारसे ऊपरसे पालन करते हैं ॥५४॥ आप ही 
जठराम्निरूप होकर (प्राण, अपान आदि) पाँच प्राणों- 
की सहायतासे प्राणियोंके खाये हुए अन्नको पचाकर 
उसके द्वारा सर्वदा सम्पूण जगतका पाल्न करते हैं 
॥ ५५ ॥ हे ईश | चन्द्र, सूर्य और अम्निमें जो तेज 
है, समस्त प्राणियॉमें जो चेतनांरा है तथा देद्दधारियों- 
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चन्द्रसर्यशिखिमध्यगतं यत्‌ 
तेज ईश चिदशेषतनूनाम्‌। 
ग्राभवत्तनुसृतामिव धेये 
शोर्यमायुरखिलं तव सत्त्वम्‌ ।।५६॥ 
त्वं विरिश्विशिवविष्णु विभेदात्‌ 
कालकमेशशि्र्‍येविभागात्‌ 
गादिनां एथगिवेश विभासि 
र्म निथितमनन्यदिहैकम्‌ ।।५७॥ 
मत्स्यादिरूपेण यथा त्वमेकः 
श्रुतो पुराणेषु च लोकसिद्धः । 


तथेव सव॑ सदसद्विभाग- 
स्त्वमेव नान्यद्भवतो विभाति ॥५८।॥। 
यद्यत्सप्रुत्पन्नमनन्तसृष्टा- 


वुत्पत्स्यते यञ्च भवश्च यञ्च। 
न रश्यते स्थावरजङ्गमादो 

त्वया विनातः परतः परस्त्वम्‌ ।॥५९]! 
तत्त्वं न जानन्ति परात्मनस्ते 

अनाः समस्तास्तव माययातः । 
स्वद्कक्तसेवामलमानसानां 

विभाति तत्त्वं परमेकमेशम्‌ ।।६०।। 
्रह्मादयस्ते न विदुः स्तरूपं 

चिदात्मतस्तं बहिरथंमावाः । 
ततो खुधस्त्वामिदमेव रूपं 

भक्त्या भजन्मुक्तिमुपेत्यदूःखः ।।६ १।। 
अहं भवन्नाम ग्रृणन्कृतार्था 

वसामि काइयामनिशं भवान्या । 

बुमूर्षमाणस्य विधुक्तयेऽहं 

दिशामि मन्त्रं तव राम नाम ॥६२॥ 
इमं स्तवं नित्यमनन्यभक्त्या 

शृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । 
ते सर्वसोख्यं परमं च लब्ध्वा 

भवत्पदं यान्तु भवत्प्रसादात्‌ ॥६३॥ 


इन्द्र उवाच 
रश्योऽयिपेनाखिलदेव सोख्यं 
इतं च मे अक्षचरेण देव। 
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में जो घैर्य, शौर्य और आयुर्बल-सा दिखायी देता है बह 
आपहीकी सत्ता है | ५६ || हे राम! भिन्नभिन्न 
ईश्वरवादियोको एक आप ही ब्रह्मा, महादेव और 
विष्णुके तथा काळ, कम, चन्द्रमा और सूयके मेदसे 
पृथक-एथक्‌से भासते है, किन्तु इसमें सन्देह नहीं, 
वास्तवमें आप है एक अद्वितीय ब्रह्म ही || ५७ || 
जिस प्रकार वेद, पुराण और लोकमे आप एक ही 
मत्स्यादि अनेक रूपोंसे प्रसिद्ध हैं. उसी प्रकार संसार- 
में जो कुछ सत्‌-असत्‌-रूप-बिभाग है, वह आप ही 
हे--आपसे भिन्न ओर कुछ नहीं है ॥ ५८॥ इस 
अनन्त सुष्टिमें जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन 
होगा और जो हो रहा है उस स्थावर-जंगमादिर्हप 
सम्पूर्ण प्रपञ्चमें आपके बिना और कोई दिखायी नहीं 
देता । अतः आप (प्रकृति आदि) परसे भी पर हैं 
॥५९॥ हे राम ! आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपके परमात्मखरूपका तत्त्व नहीं जानते | 
अतः जिनका अन्त.करण आपके भक्तांकी सेवाके ग्रभाव- 
से निर्मल हो गया हे उन्हींको आपका अद्वितीय ईश्वर- 
रूप भासता है॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य पदार्थोमे 
सत्यबुद्धि है वे त्रझादि भी आपके चित्खरूपको नहीं 
जानते, (फिर औरोंका तो कहना ही क्या है?) 
अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष इस इयामदुन्दरखरूपसे हो 
आपका भक्तिपूर्वक भजन करके दुःखोसे पार होकर 
मोक्ष ग्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ प्रभो! आपके 
नामोच्चारणसे कृतार्थ होकर में अह्दनिश पार्वतीजीके 
सहित काशीमें रहता हूँ और वहा. मरणासन्न 
पुरुषोंकी उनके मोक्षके लिये आपके तारक मन्त्र 
“राम” नामका उपदेश करता हँ ॥ ६२॥ ( अब 
आपसे यही प्रार्थना है कि ) जो लोग मेरे कहे इए इस 
स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति सुनें, कहे अथवा 
लिखें वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द लाभ करके 
आपके निज-पदको प्राप्त हों [| ६३ ॥ 


इन्द्र बोले--हे देव |! ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित खुखको हर 
लिया था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षसराजके मारे 


सगँ १५ ] 


पुनश्च सवे भवतः प्रसादात्‌ 
प्रां हतो. राक्षसदुष्टशचुः ॥६४॥ 
देवा ऊचुः 
यज्ञमागा धरादेवदत्ता 
मुरारे खलेनादिदैस्येन विष्णो । 
हतोऽद्य स्वया नो वितानेषु भागाः 
पुरावद्भविष्यन्ति युष्मत्प्रसादात्‌ ।।६५॥ 
पितर ऊचुः 
हतोऽद्य त्वया दृष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
गयादो नरेदत्तपिण्डादिकान्नः । 
बलादत्ति इत्वा ग्रहीत्वा समस्ता- 
निदानीं पुनलेव्धसत्त्वा भवामः ॥६६॥ 
यक्षा ऊचुः 


विष्टिकर्मण्यनेनाभियुक्ता 

वहामो दशास्यं बलाहु : खयुक्ताः । 

हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते वयं दुःखजाताइिसुक्ताः ॥६७॥ 

गन्धर्वा ऊचुः 

बयं सङ्गीतनिपुणा गायन्तस्ते कथासृतम्‌ । 
आनन्दासृतसन्दोहयुत्ताः पूर्णाः स्थिताः पुरा ॥६८॥। 
पश्चाद्द्रात्मना राम रावणेनामिविद्ुताः । 
तमेव गायमानाश्च तदाराधनतत्पराः ॥६९॥ 
शितास्त्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टराक्षसः । 
एवं महोरगाः सिद्धाः किन्नरा मरुतस्तथा ।।७०॥ 
वसवो सुनयो गावो गुह्यकाश्च पतत्त्रिणः । 
सप्रजापतयश्चेते तथा चाप्सरसां गणाः ॥७१॥ 
सर्वे रामं समासाद्य दृष्टा नेत्रमहोत्सवम्‌ । 
स्तुत्वा पथक एथकसर्वे राघवेणाभिवन्दिताः ।।७२॥। 
ययुः स्वं स्वं पदं सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा । 
प्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ।।७३॥। 
ध्यायन्तस्त्वभिषेकादें सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । 
सिंहासनस्थं राजेन्द्रं ययुः सर्वे हृदि स्थितम्‌ ।।७४॥ 
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दुरात्मा 


युद्धकाण्ड 
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कअ बडया 
भन 


जानेपर आपकी कृपासे मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त 
हो गया ॥६४॥ 


देवगण बोले- हे मुरारे ! हे विष्णो ! इस दुष्ट 
आदिदेव्यने ब्राह्मणोंद्वारा दिये इए हमारे समस्त यज्ञ- 
मागोको हर लिया था । अब आपने उसे मार डाला 
अतः आपकी कृपासे अब हमें फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोमे भाग मिलने लगेंगे ॥ ६१५! 


पितृगण बोले--हे मद्दात्मन्‌ ! यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-क्षत्रोमें मनुष्योके दिये हुए इमारे पिण्डोद- 
कादिको बळात्कारसे छीनकर खा लेता था; आज 
आपने इसे मार डाला | अतः अब अपना भाग प्राप्त 
करके हम फिर शक्ति प्राप्त कर लेंगे ॥६६॥ 


यक्ष बोले--हे रघुनाथजी | यह रावण हमें बलात्‌- 
कारसे बेगारमे लगा देता था और हम इसकी पालकी 
आदिमे जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे । 
अत. आज इस दुरात्माको मारकर आपने इमें 
अनेको दु खोसे छुड़ा दिया ॥६७॥ 


गन्धवे बोळे--प्रभो ! हम संगीतकुशल लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओका गान करते हुए पहले 
आनन्दामृतसमूहसे युक्त होकर मन्न रहते थे ।।६८॥ 
किन्तु फिर दुराउमा रावणद्वार आक्रान्त होकर 
हम उसीके गुणगान ओर उसीकी सेत्रामें तत्पर 
दो गये | इस दुष्ट राक्षसको मारकर अब आपने 
इमे भी बचा लिया | 


इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, बसु, 
मुनि, गो, गुद्यक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओंके समूह 
सभी भगवान्‌ रामके पास परथिवीलोकमें आये और उन 
नयनानन्दवर्धन प्रभुके दर्शन कर उनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
स्तुति की तथा उनसे प्रशंसित हो अपने-अपने लोकोंको 
चले गये | तदनन्तर ब्रह्मा और महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशंसा करते, उनकी छीलाओका 
गान करते और सिंहासनपर विराजमान अभिषेकसे आर्द्र 
राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीका सीताजी और लक्ष्मणके 
सहित हृदयमें ध्यान करते वहाँसे विदा हुए ॥६९--७४॥ 


३२८ 


अध्यात्मरामायण 
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खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहदये- 
देवबृन्दै; स्तुवद्धि- 
वेषेद्धिः पृष्पवृष्टि दिवि मुनिनिकरे- 
रीड्यमानः समन्तात । 
रामः श्यामः प्रसत्नस्ितरुचिरपुरवः 
सूर्य को टिप्रकाशः 
सीतासोमित्रिवातात्मजप्रुनिहरिभिः 
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उस समय, जब कि आकाराम बाजे बज रहे थे, 
देवताआंका बृन्द खर्गमे प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता 
हुआ पुष्प बरसा रहा था तथा मद्दर्षि-मण्डल चारो 
ओर स्थित होकर स्तुति कर रद्दा था, करोड़ों सूरयोके 
समान प्रकाशमान प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर 
मुखवाळ श्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, 
हनुमान्‌ , मुनिजन तथा वानरगणोंसे सेवित होकर अत्यन्त 


सेव्यमानो विभाति ।।७५॥। | सुशोभित हुए ॥७५॥। 
EDT 35 


इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसंतरादे 
युद्धकाण्डे पञ्चदशाः सर्गः ॥ १५॥ 
RR Ce nd 
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वानराँकी बिदा तथा य्रन्थप्रशांसा 


श्रींमहादेव उवाच 
रामे$भिषिक्ते राजेन्द्रे सरवलोकसुखाबहे । 
वसुधा सस्यसम्पत्ना फलवन्तो महीरुहाः ॥ १॥ 
गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे । 
सहस्रशतमश्वानां घेनूनां च गवां तथा ॥२॥ 
ददो शतवृषान्पूवे द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
त्रिंशत्कोटि सुवणंस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः ॥ ३ ॥ 
वस्रामरणरल्ानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा । 
र्यकान्तिसमप्रख्यां सवरलमयी स्रजम्‌ ॥ ४॥। 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या राघत्रो भक्तवत्सलः 
अङ्गदाय ददो दिव्ये द्यङ्गदे रघुनन्दनः ॥ ५।। 
चन्द्रकोटिप्रतीकाशं मणिरल्विभूपितम्‌ । 
सीताये प्रददौ हारं प्रीत्या रघुकुलोत्तमः ॥ ६॥ 
अवधुय्यात्मनः कण्डाद्धारं जनकनन्दिनी । 
अवेक्षत इरीन्सर्वान्‌ भर्तारं च मुहुर्ह हः ॥ ७॥ 
रामस्तामाह वैदेही मिन्गितज्ञो विलोकयन्‌ । 


श्रीमहादेचजी बोळे--हे पावति !-समस्त ढोर्कोको 
सुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर प्रथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी ओर बृक्ष 
फल्युक्त हो गये || १ ॥ तथा जो पुष्प गन्धहीन थे वे 
भी सुगन्धयुक्त होकर शोमा पाने लगे । श्रीरघुनाथजी- 
ने ( राज्यामिषि्त होकर ) पहले एक लाख घोड़े, 
एक लाख दूध देनेवाडी गोएँ और सैकड़ो बैल 
ब्राझणोंको दिये और फिर उन्हे तीस करोड़ सुवर्ण- 
मुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने प्रसन्न होकर 
नाना प्रकारके वस्न, आभूषण ओर रत्नादि भी ब्राह्मणों- 
को दिये । फिर भक्तत्रत्सल रघुनाथजीते सब प्रकारके 
रक्षोंसे युक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान चमकती हुई 
माळा अत्यन्त प्रीतिपूर्तक सुग्रीत्रको दी और अंगको 
दो दिव्य अगद ( भुजबन्ध ) दिये ॥ ४-५ ॥ तदनन्तर 
रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावसे करोड़ों 
चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 
रल्नॉसे त्रिभूषित एक द्वार श्रीजानकीजीको दिया ॥ ६ ॥ 

श्रीजनकनन्दिनी उस ह्वारको अपने गलेसे उतार- 
कर बारम्बार अपने पतिदेव और वानरोंकी ओर देखने 
लगीं || ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीका संकेत समश्च- 
कर उनकी ओर देखते हुए कडा--“हे सुमुखि ! 


सर्ग १६ ] 


हनुमते ददौ हारं पश्यतो राघत्रस्य च । 


रामोऽपि मारुतिं दृष्टा कृताञ्जलिस्ुपस्थितम्‌ । 


भक्त्या परमया तुष्ट इदं बचनमन्रत्रीत्‌ ॥१०॥ | 
| कहा --॥१०॥ “हनुमन्‌ ! मे तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें 
| जिस वरकी इच्छा हो मोग लो | जो वर त्रिळोकीर्मे 
| देवताओंको भी मिळना कठिन है वह मी मै तुम्हें 
अवश्य दूँगा? ॥ ११ ॥ तब हनुमानूजीने अत्यन्त 
बै | हर्षित होकर उनसे कहा --“हे रामजी ! आपका 
त्वन्नाम सरतो राम न तृष्यति मनो मम ॥१२॥ | नाम_स्मरण करते हुए मेरा चित्त तृप्त नहीं होता ॥१२॥ 
| अतः मै निरन्तर आपका नाम-स्मरण करता हुआ 
बे | पथिवीपर रहँ । हे राजेन्द्र ! मेरा मनोबाज्छित वर 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कठेवरस्‌ ॥१३॥ | बी हो कि तक सता अवका तो तक 
| मेरा शरीर भी रहे ।” श्रीरामचन्द्रजीने कहा --''ऐसा 
रामस्तथेति तं प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥१४॥ | बढो कि लक RN सतार ह पके रह 
| ॥ १३-१४॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
| प्राप्त करोगे, इसमें सन्देह नहीं ।?? फिर जानकीजीने उनसे 


| कहा---“है मारुते ! तुम जहाँ कहीं भी रहोगे वहीं 


हन्‌मंस्ते प्रसनोऽस्ि वरं वरय काड्रितम । 
दास्यामि देवैरपि यहुलभं श्ुवनत्रये ॥११॥ 
हनुमानपि तं प्राह नत्वा रामं प्रहृष्टधीः । 


अतस्त्वन्नाम सततं सरन्‌ स्थास्यामि भूतले । 


मम तिष्ठतु राजेन्द्र बरोड्यं मेडमिक्राड्डितः । 


कल्पान्ते मम सायुज्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः । 
तमाह जानको ग्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥ १५॥ 
स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगाः सर्व ममाज्ञया । 
इत्युक्तो मारुतिस्ताभ्यामीश्वराभ्यां प्रहृष्टधीः ॥।१६॥ 
आनन्दाश्रुपरीताक्षो भूयो भूयः प्रणम्य तो । 
कृच्छ्राद्ययो तपस्तप्तुं हिमवन्तं महामतिः ॥१७॥ 


ततो शुदं समासाच्च रामः प्राज्ञलिमत्रवीत्‌ । 


सखे गच्छ पुरं रम्यं शृङ्गवेरमनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ | 


मामेव चिन्तयन्नित्यं थुडक्ष्व मोगानिजाजितान्‌ । 


अन्ते ममेव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ।॥ १९॥ | 
| सारूप्य ग्राप्त करोगे” ॥ १९ ॥ ऐसा कह भगवान्‌ 


इत्युक्त्वा प्रद्दो तस्मे दिव्यान्याभरणानि च। 
राज्यं च बिपुलं दत्त्वा विज्ञानं च ददौ विश्वुः ।२०।। 
रामेणालिङ्गितो हृष्टो ययो खभवन गुहः । 


३३९ 


जनकनन्दिनि ! तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार 
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वैदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मे वरानने ॥ ८॥ | 
| दे दो”? ॥ ८ ॥ तत्र सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
| ही वह हार इनुमानजीको दे दिया । उस हारको 
| पहन ओर गोरवान्वित हो श्रीहनुमानूजी अत्यन्त 


तेन हारेण शुशुभे मारुतिर्गोरवेण च॥ ९॥ | 
शोमाको प्राप्त इए | ९ | 


भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोड़े खड़े इए 
हनुमान्‌जीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 


मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित हो 


| जायेंगे |”? अपने प्रभु भगगान्‌ राम और सीताजीके इस 
| प्रकार कह नेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न इर 
| ॥ १५-१६ ॥ और फिर नेत्रोंमें आनन्दाश्रु भर उन्हें 
| बारम्बार प्रणाम कर बड़ी कटिनतासे, तपस्या करनेके 
| लिये हिमाळयपर चले गये ॥ १७ || 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़े खड़े हुए 
गुहके पास जाकर कहा--“'मित्र ! अब तुम अपने परम 


| रमणीय ग्राम श्रंगेरपुरको जाओ || १८ ॥ वहाँ मेरा 


ही चिन्तन करते हुए अपने झुमकमोसे प्राप्त इए भोगों- 
को भोगो । इसमें सन्देह नहीं, अन्तमें तुम मेरा ही 


रामने उसे दिव्य आभूषण, बहुत-सा राज्य और तत्त्व- 


| ज्ञानका उपदेश दिया ॥ २० ॥ फिर श्रीरघुनाथजीसे 
| आङिंगित होकर गुद्द अपने घरको गया । और भी 


३४० 


अध्यात्मरामायणं 
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ये चान्ये वानराः श्रेष्ठा अयोध्यां समुपागताः ॥ २ १॥। 
अमूल्याभरणेर्वस्त्रेः पूजयामास राघवः 
सुग्रीवप्रयुखाः सर्वे वानराः सविभीषणाः ।।२२॥ 
यथाहे पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 
प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्सुरेव यथागतम्‌ ॥२३॥। 
सुग्रीवप्रभुखाः सर्वे किष्किन्धां प्रययुशदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ।।२४॥। 
रामेण पूजितः प्रीत्या ययो रङ्कामनिन्दितः । 
राघवो राज्यमखिलं शशासाखिलवत्सलः ॥२५॥। 
अनिच्छन्नपि रामेण योवराञ्येऽभिषेचितः । 
लक्ष्मण; परया भक्त्या रामसेवापरोऽभवत्‌ ।।२६॥ 
रामस्तु परमात्मापि कमात्र्यक्षोऽपि निर्मलः । 
कतृत्वादि त्िहीनोऽपि निर्विकारो5पि सर्वदा ।।२७॥ 
खानन्देनापि तुष्टः सन्‌ लोकानासुपदेशकूत । 
अश्वमेधादियज्ञेश सर्वेविंपुलदक्षिणेः ॥२८॥ 
अयजत्परमानन्दो मानुषं वपुराश्रितः । 
न पयेदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ ॥२९।। 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति । 
लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति कश्चन ॥३०॥ 
बृद्धेषु सत्सु बालानां नासीन्मृत्युमयं तथा । 
रामपूजापराः सर्वे सर्वे राघवचिन्तकाः ॥३१॥ 
ववघुजेलदास्तोयं यथाकालं यथारुचि । 
प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः ॥३२॥ 
ओरसानिव रामोऽपि जुगोप पितृवत्प्रजाः 
सर्वलक्षणसंयुक्तः सर्वधर्मपरायणः ।।३३॥ 
दशवर्षसहल्लाणि रामो राज्यमुपास्त सः ।।३४॥ 
इद रहस्यं धनधान्यक्रद्धिम- 
दीर्घायुरारोग्यक्रं सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रमाध्यात्मिकसंज्ञितं पुरा 
रामायणं भाषितमादिशम्ञुना ॥३५॥ 


जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामें आये थे श्रीरामचन्द्रजीने 
उन सबका भी अमूल्य वख और आमूषणोंसे सत्कार 
किया । इस प्रकार विभीषणके सहित सुग्रीव आदि 
समस्त वानरगण परमात्मा रामसे यथोचित सत्कार 
पाकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये || २१-२३ ॥ 
सुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न-चित्तसे किष्किन्वाको 
गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत हो आनन्दित 
विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर प्रीतिपूर्वक 
लंकाको गये तथा सबके ऊपर दया करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण राज्यका शासन करने 
लगे ॥ २४-२५ || 

भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा न 
होनेपर भी युवराजपदपर अभिषिक्त किया और वे 
भी अत्यन्त भक्तिपूर्वक रामजीकी सेत्रामें रहने लगे 
॥ २६ ॥ परमात्मा रामने समस्त कमॉके साक्षी, नित्य 
निर्मळ स्वरूप, कतृत्वादिसे रहित, सर्वदा निर्विकार 
और खानन्दतृप्त होकर भी समस्त लोकोको उपदेश 
करनेके लिये मनुष्यरूप धारण कर बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओवाले अश्वमेधादि समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया । महाराज रामके राज्य-शासन करते 
समय कमी त्रिघवाओंका कन्दन नहीं हुआ; सपो, 
व्याधियो और छुटेरोका भय नहीं था और न कोई 
अनथ ही होता था ॥ २७-३० ॥ बृद्धोंके रहते 
इए बालर्कोकी मृत्युका भय नहीं था, सब 
लोग भगवान्‌ रामकी पूजा और उनका स्मरण करने- 
वाले थे ॥ ३१ ॥ मेध सवदा ठीक समयपर यथेष्ट 
जळ बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म पालन करने- 
वाळी और वर्णाश्रमके गुणोसे युक्त थी || ३२ ॥ तथा 
श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी ग्रजाका सगे पुत्रोंके समान 
पितृवत्‌ पाठन करते थे, इस प्रकार सर्वलक्षणसम्पत्न, 
सर्वधर्मपरायण भगवान्‌ रामने दशा सहस्र वर्ष राज्य- 
शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 

घन-धान्यादि समस्त वैभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य ओर पुण्यकी बृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र और गोपनीय रहस्यको 
पूवेकाळमें श्रीआदिमहादेतने पार्वतीजीको सुनाया 
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शृणोति भक्त्या मनुजः समाहितो 
भक्त्या पठेढ्ा परितुष्टमानस; । 
समाञ्रोति मनोगताशिषो 
विम्नुच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ ॥३६॥ 
रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो 
धनामिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलापी सुतमायेसम्मतं 
प्रामोति रामायणमादितः 
शृणोति योऽध्यात्मिकरामसंहितां 
प्रामोति राजा मुवमृद्धसम्पदस्‌ । 
शत्रन्विजित्यारिभिरप्रधर्षितो 
व्यपेतदुःखो विजयी भवेन्नृपः 
ख्ियोऽपि शृण्वन्त्यधिरामसंहितां 
भवन्ति ता जीविसुता्च पूजिताः 
वन्ध्यापि पुत्रं लभते सुरूपिणं 
कथामिमां भक्तियुता शृणोति या ॥३९॥ 
श्रद्धान्वितो यः शृणुयात्पठेन्रो 
विजित्य कोपं च तथा विमत्सरः 
दुर्गाणि सर्वाणि विजित्य निभेयो 


सवाः 


पठन्‌ ॥२७॥ 


॥३८॥। 


भवेत्सुखी राघवभक्तिसंयुतः ॥४०॥ 
सुरा; समस्ता अपि यान्ति तुष्टतां 

विभाः समस्ता अपयान्ति शृण्वताम्‌ | 
अध्यात्मरामायणमादितो नृणां 

भवन्ति सर्वा अपि सम्पद्‌ः पराः॥४१॥ 
रजस्वला वा यदि रामतत्परा 

शृणोति रामायणमेतदादितः । 
पुत्रं ग्रसते ऋषभं चिरायुषं 

पतित्रता लाकसुपूजिता भवेत्‌॥४२॥ 


पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुर्वन्ति नित्यशः ।, 
सर्वे; पापैविनिर्मुक्ता विष्णोर्यान्ति परं पदम्‌ ॥४३॥ 


अध्यात्मरामचरितं कृत्स्नं शृण्न्ति भक्तितः । 
पठन्ति वा खयं वकत्रात्तषां रामः प्रसीदति ॥४४॥। 
राम एव परं ब्रह तस्मिंस्तु्टेऽखिलात्मनि । 
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था ।। ३५ || जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाडित- 
चित्तसे सुनता अथवा प्रसन-चित्तसे भक्तिपूर्वक 
पढ़ता है वह अपने मनकी समस्त कामनाओंको प्राप्त 
करता है और एक क्षणमें ही करोड़ों पापॉसे मुक्त द्वो 
जाता है ॥ ३६ ॥ जो धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष 
इस रामाभिषेकका एकाग्र-चित्तसे श्रवण करता है 
वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो पुत्रा- 
भिळाषी इस ग्रन्थका आरम्मसे ही पाठ करता है वह 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है 
| ३७ ॥ जो राजा इस अध्यात्मरामायणका श्रत्रण 
करता है वह॒ धन-धान्यसम्पन्न पृथिवी प्राप्त करता है 
और शत्रुओसे अपमानित न होकर सब प्रकारके दुःख- 
से छूटकर विजय लाम करता है ॥ ३८ ॥ ख्रियोमें 
भी जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताको सुनती हैं 
उनकी सन्तान चिरजीवी होती है और वे खयं उनसे 
सम्मानित होती हैं तथा जो बन्ध्या भी इस कथाका 
भक्तिपूर्वक श्रत्रण करती है वह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र 
ग्राप्त करती है ॥३९॥ जो मनुष्य क्रोघको जीतकर ईर्ष्या 
रहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह समस्त 
अवगुणोको जीतकर निर्भय, सुखी और रामभक्तिसे 
सम्पन्न हो जाता है || ४० ॥ इस अध्यात्मरामायणका 
आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले पुरुषॉसे समस्त देवगण 
प्रसन्न हो जाते हैं, उनके सम्पूर्ण विन्न दूर हो जाते 
है ओर उन्हे सब प्रकारकी उत्तम सम्पत्तियाँ प्राप्त ह्रो 
जाती हैं || ४१ ॥ यदि रजस्वला स्री भगवान्‌ रामका 
स्मरण करती हुई आदिसे ही इस रामायणका श्रवण 
करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र उत्पन्न करती है 
और वह्द खयं संसारसे सम्मानित पतिव्रता होती है 
॥ ४२ ॥ जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर इसे 
नित्यप्रति नमस्कार करते हैं वे समस्त पार्पोसे मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्रात होते हैं ॥ ४३॥ 


जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामायणको 
मक्तिपूरक सुनते अथवा स्वयं अपने मुखसे ही पढ़ते 
है उनसे भगवान्‌ राम प्रसन्न होते हैं ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ 
राम द्वी परब्रह्म हैं; अतः उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न 
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थर्माथंकाममोक्षाण़ां यधदिच्छति तद्भवेत्‌ ॥४५॥ 


तव्यं नियमनेतद्रामायणमखण्डितम्‌ । 


आयुष्यमारोग्यकरं 


कल्पकोव्यघनाशनस्‌ ।।४६।' 


देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहाः सर्वे महर्षयः । 
रामायणस्य श्रवणे तप्यन्ति पितरस्तथा ॥४७:। 
अध्यात्मरामायणमेतदङ्कुतं 
वेराग्यविज्ञानयुतं पुरातनम्‌ । 
पठन्ति शृष्वन्ति लिखन्ति ये नरा- 


स्तेषां भवेऽसिन्न पुनभवो भवेत्‌ ४८॥ 


आलोड्याखिलवेद राशिमसह- 


यत्ता रक॑ ब्रह्म त- 


द्रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो 


विज्ञाय भूतेश्वरः । 


उद्षृत्याखिलसारसङग्रह मिदं 


श्रीरामस्य 


सट्डेपतः प्रस्फुटं 
निगूढतस्वमखिलं 
प्राइ प्रियाये भवः ॥४९।। 


होनेपर धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमेंसे जिसकी इच्छा हो 
वही मिल सकता है ॥ ४५ || इसलिये आयु और 
आरोग्यकी देनेवाळी तथा करोड़ों कल्पोंके पापसमूहका 
नारा करनेवाली इस रामायणका निरन्तर नित्यग्रति 
नियमपूर्वक श्रवण करना चाहिये ॥४६।। इसका श्रवण 
करनेसे समस्त देवगण, सम्पूर्ण ग्रह एवं महृषिंगण प्रसन्न 
हो जाते हैं तथा पितृगण मी तृप्ति लाभ करते हैं ।। ४७॥। जो 
पुरुष ज्ञान-वैराग्यसे युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन 
अध्यात्मरामायणको पढ़ते, लिखते अथवा सुनते हैं उनका 
इस संसारमै फिर जन्म नहीं होता || ४८ ॥ भूतनाथ 
भगवान्‌ झांकरने बारम्बार समस्त वेद-राशिका मन्थन 
करके यइ निश्चय किया कि तारक मन्त्र "राम! विष्णु- 
भगवानकी गुप्त मूर्ति है । अतः उन्होंने समस्त वेर्दो- 
के सार ( उपनिषदों ) का संग्रहरूप यह मगबान्‌ 
रामका सम्पूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया श्रीपार्वतीजीको 
संक्षेपे सुनाया || ४९ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
युद्वकाण्डे षोडशः सगः ॥ १६ ॥ 


समाप्तमिदं युद्धकाण्डम्‌ । 


अध्यात्मरामायण 
RN 
उत्तरकाण्ड 


ह हे य. 


प्रथम सगे 


भगवान्‌ रामके यहाँ अगस्त्यादि मुनीश्वरोका आना ओर 
रावणादि राक्षसाँका पूर्वचरित्र सुनाना 


जयति रघुवंशतिलकः कोसल्याहूदयनन्दनो रामः । 
दञ्चवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः | १॥ 
पार्वत्युवाच 
अथ रामः किमकरोत्कोसस्यानन्दवधेनः । 
हत्वा मृधे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रमः॥ २॥ 
अभिषिक्तस्त्वयोष्यायां सीतया सह राघवः । 
मायामानुषतां प्राप्य कति वर्षाणि भूतले ॥ २ ॥ 
स्थितवान्‌ लीलया देवः परमात्मा सनातनः । 
अत्यजन्मानुषं लोकं कथमन्ते रघूडहः ।। ४॥ 
एतदाख्याहि भगवन्‌ श्रदघत्या मम प्रभो । 
कथापीयूषमाखाद्य तृष्णा मेऽतीव वर्धते । 


रामचन्द्रस्य भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरशः कथास्‌ ॥। ५ ।। 
श्रीमहादेव उवाच 

राक्षसानां वधं कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 

आययुश्चुनयः सर्वे श्रीराममभिवन्दितुम्‌ ॥ ६॥ 

विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुवासा भृशुरङ्गिराः । 

कश्यपो वामदेवोऽत्रिस्तथा सप्तर्षयोऽमलाः ।। ७॥ 


श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
दरबदन रावणको मारनेवाले, रघुत्रशतिलक दशरथ- 
कुमार कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो | १ ॥ 

श्रीपार्वंतीजी बोली--कोौसल्याजीके आनन्दको 
बढानेवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें 
रावणादि राक्षसोको मारकर अयोध्यापुरीमें सीताजीके 
सहित राज्याभिषिक्त होनेके अनन्तर कोनसा कार्य 
किया ? लीलाहीसे माया-मानव भावको प्राक्त हुए वे 
सनातन परमात्मा पृथ्वीतळपर कितने वर्ष रहे ? 
तथा अन्तमे उन रघुनन्दनने इस मर्व्यलोकका 
किस प्रकार त्याग किया ? | २-४॥ हे प्रभो ! 
मुझ श्रद्धावतीको आप यह सब वृत्तान्त 
सुनाइये । हे भगवन्‌ ! श्रीरामकथामृतका आखादन 
करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही बढती जाती है, 
इसलिये आप श्रीरामचन्द्रजीकी, कथा विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥५॥ 

श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! राक्षसोंका बध 
करनेके अनन्तर भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करनेके 
लिये आये ॥६॥ उस समय विश्वामित्र, असित, कण्ब, 
दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा 
निर्मळ खभाव सप्तषिंगण और अपने शिष्यो तथा अन्यान्य 
सुनिजनोके सहित अगस्त्यजी आये । उन अगस्त्यजी- 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 
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अगस्त्यः सह शिष्यैश्च युनिभिः सहितो5भ्यगात्‌ । | ने भगवान्‌ रामके द्वारपर पहुंचकर द्वारपाळसे कह्ा- 


द्वारमासाद्य रामस्य द्वारपालमथात्रवीत्‌ ।। ८ ॥। 
ब्रृहि रामाय सुनयः समागत्य बहिः खिताः । 
अगस्त्यप्रमुखाः सर्वे आशीमिरमिनन्दितुम्‌ ।। ९॥ 
प्रतीहारस्ततो राममगस्त्यवचनाद्दुतम्‌ । 
नमस्कृत्यान्रवीद्ठाक्यं विनयावनतः प्र्चुम्‌ ।।१०॥। 
कृताञ्जलिरुवाचेदमगस्त्यो मुनिभिः सह। 
देव त्वदशेनार्थाय प्रापो बहिरुषस्थितः ।।११॥ 
तमुवाच द्वारपालं प्रवेशय यथासुखम्‌ । 
पूजिता विविशुर्वेश्‍म नानारलविभूषितम्‌ ।।१२।। 
दृष्ट्वा रामो मुनीन्‌ शीघं प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः । 
पाद्याघ्योदिभिरापूज्य गां निवेद्य यथाविधि ।।१३॥ 
नत्वा तेभ्यो ददो दिव्यान्यासनानि यथाहँतः । 
उपविष्टाः प्रहृष्टाश्च सुनयो रामपूजिताः॥ १४॥ 
सम्पृष्टकुशलाः सर्वे रामं कुशलमत्रुवन्‌ । 
कुशलं ते महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन 11१५) 
दिष्टयेदानीं प्रपश्यामो इतशत्रुमरिन्दम । 
न हि मारः स ते राम रावणो राक्षसेश्वरः ।।१६।। 
सधनुस्त्वं हि लोकांस्रीन्‌ विजेतुं शक्त एव हि। 
दिष्टया त्वया इताः सर्वे राक्षसा रावणादयः ।।१७॥। 
सह्यमेतन्महाबाहो रावणस्य निबईणम्‌ । 
असह्ममेतत्सम्ग्रां राषणेयंत्रिषूदनम्‌ ।। १८॥ 
अन्तकग्रतिमाः सर्वे ङुम्भकर्णादयो मृधे । 
अन्तकप्रतिमैर्बाणेहतास्ते रघुसत्तम ॥ १९।। 
दत्ता चेयं त्वयास्माकं पुरा द्यभयदक्षिणा । 


हत्वा रक्षोगणान्सङ्कथे कृुतकृत्योऽयय जीवसि। २०] 


।७-८॥ तुम महाराज रामसे जाकर कहो कि आपका 
आशीर्वादोसे अभिनन्दन करनेके लिये अगस्त्य आदि 
समस्त मुनिगण आये हैं और बाहर खडे हुए है ॥९॥ 


तब द्वारपाल आगस्त्यजीके कहनेमे तुरंत ही 
भगवान्‌ रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक 
यों कहने लगा ॥ १ ७]| वह हाथ जोड़कर बोला--“'देव ! 
आपके दशंनोंके लिये मुनियोके सहित श्रीअगस्त्यजी 
आय हैं ओर बाहर खडे हुए हैं? || ११॥ भगवान्‌ 
रामने द्वारपाळसे कड्ा--“'उन्हे आनन्दपूर्वक भीतर 
ले आओ |” तब मुनियोंने विधिवत्‌ पूजित होकर 
नाना प्रकारके रलोंसे विभूषित महलमे प्रवेश किया 
॥१२॥ भगवान्‌ राम मुनिर्योको देखते ही तुरंत 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये और अर्ध्य-पाद्यादिसे 
उनका पूजनकर उन्हे विधिपूर्वक एक-एक गौ भेंट की 
॥१३॥ फिर उन सबको नमस्कार कर यथायोग्य दिब्य 
आसन दिये | उनपर वे मुनिगण भगवान्‌ रामसे 
पूजित होकर अति इषपूर्वक विराजमान इए ॥१४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशल पूछे जानेपर सबने अपनी 
कुशल कही और उनसे बोले---'हे रघुनन्दन ! हे 
महाबाहो ! तुम्हारे राज्यमे तो सर्वत्र कुशल हैन? 
॥ १५) हे रात्रुदमन | आज हम बड़े माग्यसे आप- 
को इत्रुहीन देख रहे है। हे राम! आपके लिये 
राक्षसराज रावण (का मारना ) कुछ भारी नहीं 
था || १ ६॥ क्योकि आप यनुप धारण वरनेपर तीनों 
लोकोको जीतनेमें भी समर्थ है | ( हमारे ) सौभाग्यसे 
आपने रावण आदि समी राक्षसोको मार डाला ॥१७॥ 
ओर हे महाबाहो ! रावणका मारना तो फिर भी 
सुगम था परन्तु रावणके पुत्र मेघनादका वघ करना 
तो बड़ा ही दुष्कर कार्य था ॥१८॥ ये कुम्भकर्णादि 
सभी राक्षस युद्धमें कालके समान थे । हे रघुश्रेष्ठ ! 
वे सब आपके कालके समान कराल बाणोसे मारे 
गये ॥१९॥ आपने हमें तो पहले ही अभयदान दे 
दिया था। अब आप स्वयं भी इन राक्षसोंको युद्धमें 
मारकर कृतकृत्य हुए जीवित हैं?” ॥२०॥ 


सर्ग १ ] 


श्रुत्वा तु भाषितं तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 


विसयं परमं गत्वा रामः प्राञ्जलिरन्रवीत्‌ ॥२१॥ 
रावणादीनतिक्रम्य कुम्भकर्णादिराक्षसान्‌ । 
त्रिहोकजयिनो हित्वा किं प्रशंसथ रावणिम्‌ ।।२२।। 


ततस्तद्वचन श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः । 
कुम्भयोनिमेहातेजा रामं प्रीत्या वचोऽत्रबीत्‌ ।॥२३॥ 
शृणु राम यथा वृत्तं रावणे रावणस्य च | 

जन्म कर्म वरादानं सङ्घेपाइदतो मम ।!२४॥ 
पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मणः सुतः 
तपस्तप्तुं गतो विद्वान्मेरोः पारवे महामतिः ॥|२५॥। 
दणबिन्दोराश्रमेऽसो न्यवसन्धुनिपुङ्गवः । 
तपस्तेपे महातेजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ।।२६॥। 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धबकन्यकाः । 
गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयस्ति च ।।२७॥। 
पुलस्त्यस्य तपोविघ्नं चक्रुः सवौ अनिन्दिताः । 

ततः क्रुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ।।२८॥ 
या मे दृष्टिपथं गच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 

ताः सर्वाः शापसंबिम्ना न तं देशं प्रचक्रमुः ॥२९॥ 
तृणबिन्दोस्तु राजर्षः कन्या तन्नाश्रणोद्वचः 
विचचार सुनेरग्रे निर्भया तं प्रपञ्यती।३०॥ 
बभूव पाण्डरतनुव्येज्जितान्तःशरीरजञा । 
दृष्टा सा देहवेवण्ये भीता पितरमन्वगात्‌ ।।३१॥ 
ठृणबिन्दुश्च तां दृष्टा राजषिरमितद्युतिः । 
ध्यात्वा मुनिकृतं सवमवेद्विज्ञानचक्षुषा ।।३२॥। 
तां कन्यां मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । 

ताँ प्रशृह्यान्रचीत्कन्यां बाढमित्येव स द्विजः ॥३३॥ 
'शुश्रूषणपरां दृष्टा मुनिः प्रीतोऽब्रवीइचः । 


उन आत्मनिष्ठ सुनीश्वरोका भाषण' सुन 
श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ 
जोड़कर पूछा ॥ २१ ॥ “हे घुनिगण | आपलोग 
त्रिलोकविजयी रावण और कुम्भकर्णादि राक्षसोको 
छोडकर रात्रणके पुत्र मेघनादकी ही प्रदासा क्यो 
करते है ?? ॥ २२ ॥ 


~ 


महात्मा रघुनाथजीके ये 


“हे राम ! तुम रावण ओर उसके पुत्रके 
जन्म, कर्म और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो, मे 


उनका संक्षपसे वर्णन करता हुँ ॥ २४ ॥ हे राम! 
पूवकाळमें सतधुगमे ब्रह्माक पुत्र महामति विद्वान्‌ 
पुलस्त्यजी तप करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर गये 
॥ २५ वे महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ तृणबिन्दुके आश्रममें 
रहने लगे और वहाँ निरन्तर खाध्याय ( प्रणव-जप ) 
मे तत्पर रद्द तप करने लगे || २६ ॥ उस महा- 
रमणीय आश्रममे देवता ओर गन्धर्वोकी सुन्दरी 
कन्याएँ गाती, बजाती और हँसती हुई नाचने तथा 
पुलस्त्यजीके तपमे विन्न डालने लगीं तब महातेजखी 
पुळस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बोले--॥ २७-२८ ॥ 
“जिस (देव या गन्धव) कन्यापर मेरी दृष्टि पड़ जायगी 
वही गर्भवती हो जायगी ।” तब उस शापसे भयभीत 
होकर उनमेसे कोई भी उस स्थानपर न आयी ॥२९॥ 
किन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने ये वाक्य नहीं सुने; 
इसलिये वह मुनीश्वरके सामने निभयतापूर्वक उन्ह 
देखती हुई घूमती रही || ३० ॥ इससे वह ( गर्भा- 
बस्थाको प्राप्त होकर ) पीली पड गयी, तथा उसके 
स्तन ( स्थूल होकर ) साफ प्रकट होने लगे । अपने 
शरीरको बिवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने 
पिताके पास आयी ॥ ३१ ॥ जब उसे महातेजखी 
राजर्षि तृणबिन्दुने देखा तो उन्होने ध्यानद्वारा अपनी 
ज्ञानदृष्टिसे मुनिवर पुछस्त्यका सव कृत्य जान लिया 
॥३२॥ तब पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ 
पुलस्त्यको दी और उन्होने “बहुत अच्छा? कह उसे 
स्वीकार कर लिया ॥३३॥ उसे अत्यन्त झुश्रूषापरायण 
देख मुनिवर पुलस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा-- 


३४६ 


अध्यात्सरासायण 
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दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोवेशवर्धनम्‌ ।|३४॥ | “मैं तुझे दोनो बंशों ( मातृपक्ष और पितृपक्ष ) को 


ततः प्राब्वत सा पुत्रं पुलस्त्या्लोकविश्च॒तम्‌ | 
विश्रवा इति विख्यातः पोलस्त्यो त्रह्माविन्युनि; ३५ 
तस्य शीलादिकं दृष्टा भरद्वाजो महासुनिः । 
भार्यार्थं खां दुहितरं ददो विश्रवसे मुदा ॥३६॥ 
तस्यां तु पुत्रः सञ्जज्ञे पोलस्त्या्रोकसम्मतः । 
पितृतुल्यो वैश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदितः ॥३७॥ 
ददौ तत्तपसा तुष्टो बरह्मा तस्मे वरं शुभम्‌ । 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशत्वमखण्डितस्‌ ।।३८॥। 
ततो लब्धवरः सोऽपि पितरं द्रष्टुमागतः । 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भारता ॥३९ 
नमस्कृत्याथ पितरं निवेद्य तपसः फलम्‌ । 

प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दत्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥४०॥ 
निवासाय न मे स्थानं दत्तवान्परमेश्वरः । 
जूहि मे नियतं स्थानं हिंसा यत्र न कस्वचित्‌ ॥४१॥ 
विश्रवा अपि तं प्राह लङ्कानाम पुरी शुभा । 
राक्षसानां निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥४२॥ 
त्यक्त्वा विष्णुभयाद्दैत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ । 
सा पुरी दुष्प्रधर्षान्यैमेष्येसागरमास्थिता ॥४२॥ 
तत्र वासाय गच्छ त्वं नान्येः साथिष्ठिता पुरा । 
पित्रा दिष्टस्त्वसो गत्वा तां पुरीं धनदोऽविशत्‌ ।४४। 
स तत्र सुचिरं कालमुबास पितृसम्मतः । 
कस्यचित्त्वथ कालस्य सुमाली नाम राक्षसः ॥४५॥ 
रसातलान्म्त्यलोकं चचार पिशिताशनः । 
गृहीत्वा तनयां कन्यां साक्षाद्देवी मिव श्रियम्‌ ॥४६।। 
अपश्यद्धनदं देवं चरन्तं पुष्पकेण सः । 


बढानेवाला एक पुत्र दूँगा” ॥३४॥ 

तब उस कन्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिलोक- 
विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुछस्त्य-पुत्र ब्रह्म- 
वेत्ता मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ || ३७ ॥ 
विश्रवाका शील-खभावादि देखकर महामुनि भरद्वाजने 
प्रसन्न होकर उन्हे अपनी पुत्री विवाह दी ॥३६॥ 
उससे पुळस्त्यनन्दन विश्रवाने एक त्रिलोकीमें प्रतिष्ठित 
पुत्र उत्पन्न किया । वह विश्रवाका पुत्र अपने पिता- 
हीके समान था तथा न्रह्माजीने भी उसकी प्रशांसा 
की थी ॥ ३७॥ उसके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने 
उसे मनोवाञ्छित श्रेष्ठ वर देकर अखण्डित धनेश्वरता 
दी ॥ २८ ॥ ब्रझ्माजीके वरदानसे धनाच्यक्ष होकर 
वह उन्हींके दिये इए महातेजखी पुष्पक विमानपर 
चढ़कर अपने पितासे मिळनेके लिये आया ॥ ३९ ॥ 
और उन्हें अपने तपका फळ निवेदन कर प्रणाम करके 
बोला--- “भगवान्‌ ब्रह्माजीने मुझे यह अत्युत्तम वर 
दिया है || ४० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे रहनेके 
लिये कोई स्थान नहीं दिया । अतः आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी 
हिंसा न हो? || ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा-- 
“४ (दानवोंके) विश्वकर्माने लंका नामकी एक सुन्दर पुरी 
राक्षसोके रहनेके लिये बनायी है || ४२ ॥ किन्तु दैत्य- 
लोग विष्णुभगवानूके भयसे उसे छोड़कर रसातळको 
चले गये है । उस पुरीका किसी रात्रुसे आक्रान्त होना 
अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वह समुद्रके बीचमें बसी 
इई है || ४३ ॥ तुम वहीं रहनेके लिये जाओ । उस 
पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार नहीं 
हुआ |? तब धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
उसी पुरीमें प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 
सम्मतिसे उन्होंने बहुत समयतक निवास किया | 


किसी समय सुमाली नामक एक मांस-भोजी राक्षस 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीकि समान रूपबती अपनी क्वारी पुत्री- 
को साथ लिये रसातलसे आकर मर्त्यलोकमे घूम रहा 
था ॥ ४५-४६॥ उसने भगवान्‌ कुबेरको पुष्पक विमान- 
पर चढ़कर विचरते देखा । तब महामति सुमाली 
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हिताय चिन्तयामास राक्षसानां महामनाः ॥४७॥। 
उवाच तनयां तत्र केकती नाम नामतः । 


वत्से विवाहकालस्ते योवनं चातिवतंते ॥४८॥ 
प्रत्याख्यानाच्च भीतेस्त्वं न वरेर्गृह्यसे शुभे । 
सा त्वं वरय भद्रं ते मुनि बह्मकुलोद्धवम्‌ ॥४९॥ 
खबमेव ततः पुत्रा भविष्यन्ति महाबलाः । 
ईदृशाः सर्वशोभाठ्या धनदेन समाः शुभे ॥५०॥ 
तथेति साश्रमं गत्वा युनेरग्रे व्यवस्थिता । 
लिखन्ती भ्रुवमग्रेण पादेनाधोमुखी खिता ॥५१॥ 


तामएच्छन्छुनिः का त्वं कन्यासि वरवणिनि । 
सात्रवीत्प्राज्ञलिनह्न्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥५२॥। 
ततो ध्यात्वा मुनिः सवे ज्ञात्वा तां प्रत्यभाषत । 
ज्ञातं तवाभिलषितं मत्तः पुत्रानभीप्स्यसि ।।५३॥ 
दारुणायां तु. वेरायामागतासि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्री राक्षसो सम्भविष्यतः ॥५४॥। 
सात्रवीन्युनिशादूल त्वत्तोऽप्येवंविधो सुतौ । 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामतिः ॥५५८।। 
महाभागवतः श्रीमान्‌ रामभक्त्येकतत्परः । 


इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे दशकन्धरम्‌ ॥५६।। 
रावणं विंशतिश्चुजं दशशीषं सुदारुणम्‌ । 
तद्र्क्षोजातमात्रेण चचाल च बसुन्धरा ।५७॥। 
बभूवुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि । 
कुम्भकर्णस्ततो जातो महापर्वतसन्निभः ।।५८।। 
ततः शपंणखा नाम जाता राबणसोदरी । 
ततो विभीषणो जातः शान्तात्मा सौम्यदशेनः।५९। 
खाध्यायी नियताहारो नित्यकर्मपरायणः । 
कुम्मकर्णस्तु दृष्टात्मा डिजान्‌ सन्तुष्टचेतसः ।।६०।। 


राक्षसोंके हितका उपाय सोचने लगा ॥४७॥ वह 
केकसी नामवाली अपनी कन्यासे बोला--““बेटी ! तेरे 
विवाहका समय और यौवनकाळ बीता जा रहा है ॥४८॥ 
किन्तु हे सुन्दरि ! भतू छोड़ देगी? इस भयसे तुझे 
कोई वर वरण नहीं करता | अतः तेरा कल्याण हो, 
तू खयं ही जाकर ब्रह्माजीके वंशर्मे उत्पन्न हुए मुनिवर 
विश्रवाको वरण कर । हे झुमे ! उनसे तेरे इस कुबेर- 
के समान सर्वशोभासम्पन्न महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
होंगे? ॥४९-५०॥ 

तब बह्‌ 'बहुत अच्छा? कह सुनीश्वरके आश्रमपर 
जाकर खड़ी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण- 
नखसे प्रथिवी कुरेदने लगी ॥५१॥ मुनीश्वरने उससे 
पूछा-“'हे सझुन्दरबणवाळी ! त्‌ कौन और किसकी 
कन्या है ? ( तथा किस लिये यहाँ आयी है १)?” केकसीने 
हाथ जोड़कर कहा--“ब्रह्मनू ! आप ध्यानद्वारा 
सभी कुछ जान सकते हैं”? ॥५२॥ -तब मुनिवरने 
व्यानद्वारा सब बात जानकर उससे कह्ा--»भमै 
तेरी अभिलाषा जान गया, तू मुझसे पुत्रोंकी इच्छा 
करती है ॥५३॥ किन्तु हे सुन्दरि | तू इस दारुण 
समयमें आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो महाभयंकर 
राक्षस दोगे”? ॥५४॥ उसने कद्दा--““हे मुनिश्रेष्ठ ! 
क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ?? तब 
सुनीश्वरने उससे कहा--''उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌, परम भगवद्भक्त, श्रीसम्पन्न 
और एकमात्र रामभक्तिमें छी तत्पर होगा |? 

मुनीश्वरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दश 
शिर और बीस भुजाओंबाले अति भयकर रावणको 
जन्म दिया । उस राक्षसके जन्म लेते ही प्रथित्री कॉपने 
लगी ॥५५-५७। ओर संसारके नाशके समस्त 
कारण उपस्थित हो गये | उसके पश्चात्‌ मह्दापर्वतके 
समान बड़े डील-डोल्याला कुम्भकर्ण उत्पन्न हुआ 
॥५८ी फिर रावणकी बहिन शाूर्पणखाका जन्म 
हुआ और उसके पीछे अति शान्तचित्त सौम्यमूति 
विभीषण उत्पन्न हुआ, जो अत्यन्त खाध्यायशील मिताहारी 
और नित्यकर्मपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा 
कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण और ऋषियोंके समूह्दोको 
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अध्यात्सरासायण 


[ सर्ग २ 


मक्षयन्नृषिसङ्घांशच विचचारातिदारुणः । 


रावणोऽपि महासत्त्वो लोकानां भयदायकः | 


ववृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥६१॥ 
राम त्वं सकलान्तरस्थममितो 
जानासि विज्ञानच्क्‌ 
साक्षी सबेहदि स्थितो हि परमो 
नित्योदितो निमंलः । 
त्वं हीलामनुजाक्रतिः स्वमहिमन्‌ 
सायागुणेर्नाज्यसे 
लीलार्थं प्रतिचोदितोऽचय भवता 
वक्ष्यामि रक्षोद्धवम्‌ ॥६२॥ 
जानामि केवलमनन्तसचिन्त्यशक्तिं 
चिन्मात्रमक्षरमजं विदितात्मतस्वम्‌ । 
त्वां राम गूढनिजरूपमनुप्रबत्तो 
मूटोऽप्यहं भवद्नुग्रहतश्वरामि ॥६३॥ 
एवं वद्न्तमिनचंशपवित्रकीर्तिः 
कुम्मोड्धवं रघुपतिः प्रहसन्बभाषे । 
मायाश्रितं सकलमेतदनन्यकत्वा- 
न्मत्कीर्तेनं जगति पापहरं निबोध 1६४) 


भक्षण करता हुआ प्रथिवीपर घूमने लगा | तथा 
सम्पूर्ण लोकोको भयभीत करनेवाला महाबली 
रावण भी प्राणियोंका नाश करनेवाले रोगके समान 
त्रिलोकीको नष्ट करनेके लिये बढने लगा ॥५९-६१॥ 


हे राम ! आप सबके अन्त.करणोमे विराजमान हैं 
ओर साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदछिद्वारा सबके हृदय- 
स्थित व्रिचारोको भलीभोति जानते हैं । आप 
परम श्रेष्ठ, नित्य-प्रबुद्ध और निर्मल है । हे अपनी 
महिमामें स्थित रहनेवाले परमेश्वर ! आपने लीलासे ही 
यह मनुष्यरूप धारण किया है, किन्तु आप मायाके 
गुणोसे लिप्त नहीं होते । आपने लीलावश मुझसे पूछा 
है, इसीलिये मै यह राक्षसोका जन्मबृत्तान्त सुना रहा 
हैँ ॥६२॥ है राम ! मै आपको एकमात्र, अनन्त, 
अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, अक्षर, अजन्मा और आत्मबोध- 
स्वरूप जानता हूँ तथा ( मायाके द्वारा ) अपने खरूपको 
गुप्त रखनेवाले आपसें ( मजनद्वारा ) परायण हो मैं मूढ़ 
भी आपकी कृपासे खच्छन्द्‌ विचरता रहता हूँ 
॥६३॥ अगस्त्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूर्यवंशके 
सुयशखरूप श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे हँँसकर 
कहा---“यह सम्पूर्ण संसार मायामय है, क्योकि वास्तव- 
में यह मुझसे प्रथक्‌ नहीं है; हे मुने ! तुम मेरे 
गुण-कीर्तनको ही इस संसारमें सम्पूर्ण पापोका नाश 
करनेवाला जानो” ॥६४॥ 


प 


इति श्रीमदष्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे प्रथम. सर्गः ॥ १ ॥ 


पा लागतमा 


द्वितीय सगे 


राक्षसोके राज्यस्थापनका विवरण 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रीरामवचनं श्रुत्वा परमानन्दनिर्भरः । 
युनिः प्रोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वतास्‌ ॥ १ ॥। 
अथ वित्तेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌ । 
आययो पुष्पकारुढः पितरं द्रष्टुमञ्ञसा ॥ २॥ 
दृष्टा तं केकसी तत्र श्राजमानं महौजसम्‌ । 


श्रीमहादेबजी वोले- हे पावति | रघुनाथजीके 
ये वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 
गये और उस सभामे सबके सुनते हुए फिर कहने 
लगे || १ ॥ “हे राम | किसी समय घनपति कुबेरजी 
अकस्मात्‌ अपने पितासे मिळनेके लिये पुष्पक विमान- 
पर चढ़कर आये || २ ॥ जब राक्षसी केकसीने महा- 
तेजखी कुबेरको पिताके पास विराजमान देखा तो 


rrr RR थी rR i RR नी शशी शशश शील pe आ मययारकह व्यङ्ग्य तमा यक दा पालवाईहाईहो- सह भाविपाोवतयहयतकात बदनदरम्दााणामजिदिकयकावकामेदम्सातीक्तिहामाउन्व नयनाला 


राक्षसी पुत्रसामीप्यं गत्वा रावणमत्रवीत्‌ ।। २ ॥ 
पुत्र पश्य धनाध्यक्षं ज्वलन्त स्वेन तेजसा । 
त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यत्नं कुरु प्रभो ॥ ४] 
तच्छृत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिज्ञामकरोद्दुतम्‌ । 
धनदेन समो वापि ह्यधिको वाचिरेण तु ॥ ५॥ 
भविष्याम्यम्ब माँ पश्य सन्तापं त्यज सुव्रते । 
इत्युक्त्वा दुष्करं कतुं तपः स दशकन्धरः ।। ६ ॥ 
अगबत्फलसिद्वयर्थं गोकणें तु सहानुजः 
स्वं स्वं नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ॥ ७।। 
आखिता दुष्करं घोरं सवलोकेकतापनम्‌ । 
दञ्चवर्षसह्राणि ङुम्भकर्णोऽकरोत्तपः ॥ ८ ॥ 
विभीषणोऽपि धमात्मा सत्यधमेपरायणः । 
पञ्चवर्षसहस्राणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
दिव्यवषेसहस्रं तु निराहारो दशाननः 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु शीषमग्नौ जुहाव सः । 
एवं वर्षसहस्राणि नव तस्पातिचक्रमुः ।। १०॥। 
अथ वर्षसहस्रे तु दशमे दशमं शिरः । 
छेत्तुकामस्य धमात्मा प्राप्तश्वाथ प्रजापतिः । 
पत्स वत्स दशग्रीव प्रीतोऽस्सीत्यभ्यभाषत ॥११॥ 
वरं वरय दास्यामि यत्त मनसि काङ्कितस्‌ । 
दशग्रीवोऽपि तच्छ्रत्वा प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं वृणोमीश वरदो यदि मे भवान्‌ । 
सुपर्णनागयक्षाणां देवतानां तथासुरः । 
अवध्यत्वं तु मे देहि वृणभूता हि मानुषाः ॥१३॥ 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्षः पुनराह दशाननम्‌ । 
अगरी हुतानि शीर्षाणि यानि तेऽसुरपुङ्गव ।।१४॥ 
भविष्यन्ति यथापूर्वमक्षयाणि च सत्तम ॥१५॥ 


एवयुक्त्वा ततो राम दशग्रीवं प्रजापतिः । 
विभीषभय्चुवाचेदं प्रणतं भक्तवत्सलः ॥१६॥ 
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वह अपने पुत्र रावणके पास जाकर बोली--॥ ३ ॥ 
“बेटा ! अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 
और हे समर्थ ! तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो 
जाओ”? ॥४॥ यह छुनकर रावणने तुरंत ही बड़े रोषसे 
प्रतिज्ञा की--“हे झुभब्रतवाळी ! तुम खेद न करो, 
देखो, मात; ! मै शीघ्र ही कुबेरके समान अथवा इससे 
भी अधिक ऐश्वयंशाडी हो जाऊँगा |?” 

ऐसा कह मभाइयोके सहित रावण इच्छित फल- 
प्राप्तिके लिये गोकर्ण-क्षेत्रमें दुष्कर तपस्या करने चला 
गया । वहॉ वे तीनो भाई अपने-अपने ब्रतमें दृढ़ रहकर 
समस्त लोकोको तपानेवाला अति महान्‌ तप करने 
लगे | उनमेसे कुम्भकर्णने दश हजार वर्ष तप किया 
॥ ५-८ ॥ सत्यधर्मपरायण धर्मात्मा बिभीषण भी 
पाँच हजार वर्षतक एक ही पॉवसे खड़े रहे ॥ ९ ॥ 
रावण एक हजार दिव्य वर्षतक निराह्वार रहा, फिर 
सहस्र वर्ष पूर्ण होनेपर उसने अपना एक मस्तक अग्निमे 
हवन कर दिया । इसी प्रकार उसे नो हजार दिव्य वर्ष 
बीत गये ॥ १० ॥ जब दश हजार वर्ष बीतनेको हुए 
और जिस समय रावण अपना दरावॉ शिर भी 
काटनेको उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रझाजी प्रकट इए 
ओर बोले---“'बेटा रावण ! मै प्रसन्न हूँ॥ ११॥ तू 
वर माँग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूण करूँगा ।!? 
यह सुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा--॥।१२॥ “हे 
ईश्वर ! यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मे अमरता 
मॉगता हूँ । मै गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदिं 
किसीसे भी न मारा जा सकू । ( बस, मै यही वर 
माँगता हूँ ) बेचारे मनुष्य तो तिनकोके समान है-- 
( उनसे मुझे भय नदीं हे ) ॥ १३ ॥ तब ब्रह्माजीने 
ऐसा ही हो? यह कहकर रावणसे फिर कहा----“हे 
अखुरश्रेष्ठ | तुमने अपने जो शिर अग्रिमे होम दिये 
हैं वे पहलेके समान फिर हो जायेगे तथा हे साधुश्रेष्ठ | 
उनका कमी नाश न होगा” | १४-१५ ॥ 


हे राम ! रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
ब्रझाजीने अति विनीत विभीषणसे कहा--॥ १६ | 
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बिभीषण त्वया वत्स कृतं धर्मार्थघुत्तमस्‌ । 


विभीषणोऽपि तं नत्वा प्राञ्जलिवाक्यमत्रवरीत्‌ । 
देव मे सवदा बुद्धिधर्मे तिष्ठतु शाश्वती । 
मा रोचयत्वथर्म मे बुद्धिः सर्वत्र सर्वदा ॥१८॥ 
ततः प्रजापतिः प्रीती विभीषणमथान्रवीत्‌ । 


वत्स त्वं धर्मशीलोऽसि तथैव च भविष्यसि ॥१९॥ | 


अयाचितोऽपि ते दास्ये झमरत्वं विभीषण । 
कुम्भकर्णमथोवाच वरं वरय सुब्रत ॥२०॥ 
वाण्या व्याप्तोज्य तं प्राह कुम्भकर्णः पितामहम्‌ । 
खप्स्यामि देव षण्मासान्दिनमेकं तु भोजनम्‌ ॥२ १॥ 
एवमस्त्विति तं प्राह ब्रह्मा दृष्टा दिवोकसः । 
सरखती च तइक्त्राभिगता प्रययो दिवम्‌ ॥२२॥ 
कुम्भकण स्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः । 
अनभिग्रेतमेवास्यात्किं निर्गतमहो विधिः ॥२३॥ 


सुमाली वरलब्धांस्तान्‌ ज्ञात्वा पोत्रान्‌ निशाचरान । | 


पातालानिर्मेयः प्रायात्‌ प्रहस्तादिभिरन्वितः॥२४॥ 
दशग्रीबं परिष्वज्य वचनं चेदमन्रवीत्‌ । 
दिश्या ते पुत्र संवृत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ॥ २५ 
यद्धयाञ्च वयं लङ्कां त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 
तद्रतं नो महाबाहो महद्विष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६॥ 
असामिः पूर्वसुषिता लङ्केयं धनदेन ते । 
आत्राक्रान्तामिदानीं त्वं प्रत्यानेतुमिहार्हसि।२७। 
साम्ना वाथ बलेनापि राज्ञां बन्धुः कृतः सुहृत्‌ । 


| “बत्स बिभीषण ! तुमने यह श्रेष्ठ तप घर्मसम्पादनके 
, | लिये किया है, इसलिये बेटा ! तुम्हे जो ह्वितकर बर 
तपस्ततो वरं वत्स वृणीष्वामिमतं हितम्‌ ॥१७॥ bole dt outer bad की 
| नमस्कार कर उनसे हाथ जोड़कर कह्वा---““भगवन्‌ ! 
| मेरी बुद्धि सर्वदा निश्चलरूपसे धर्ममे ही रहे, उसकी 
| कभी किसी अवस्थामें भी अधर्ममें रुचि न हो” ॥१८॥ 
इसपर ब्रह्माजीने अति प्रसन्न होकर विभीषणसे कहा-- 
| “बेटा ! 


तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, तुम जेंसा चाहते हो 
वेसा ही होगा ॥१९॥ हे विभीषण ! यद्यपि तुमने 
माँगा नहीं है, फिर भी मे तुम्हें अमरत्वका वर और 


| देता हूँ ।” तदनन्तर वे कुम्भकर्णसे बोले--.-.:*हे सुब्रत ! 


तुम वर मागो”? ॥२०॥ तब कुम्मकर्णने ( देवताओ- 


| की प्रेरणासे फैलायी हुई ) सरखती देवीकी मायासे 
| मोहित होकर ब्रह्माजीसे कहा--“हे देव ! मै छः 
| महीने सोऊँ और एक दिन भोजन करूँ? ॥ २१ ॥ 


त्रझाजीने उससे, देवताओंकी ओर देखते इए कह्वा-- 
“ऐसा ही हो |” उनके ऐसा कहते ही सरखती 
तुरंत ही उसके मुखसे निकलकर खर्गलोकको चढी 
गयीं ॥२२॥ तब दुष्टचित्त कुम्भकर्णने मन-ही-मन 
दुःखित होकर सोचा--“'अहो ! माग्यका चक्र तो 


| देखो, जिसकी मुझे इच्छा ही नहीं है ऐसी बात मेरे 
| सुखसे क्यों निकल गयी 7? | २३ ॥ 


अपने नाती तीनो राक्षसोंको बर मिळनेका समाचार 
सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोंको साथ लिये 


| निर्भयतापूबक पाताळसे आया || २४ ॥ ओर रावणको 


हृदयसे लगाकर बोला---“बेटा ! बड़े आनन्दकी बात 
है कि आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
हो गया ॥२०।॥ जिसके भयसे हम ळङ्कापुरीको छोड़- 
कर पाताळलोकको चले गये थे हे महाबाहो ! आज 
हमारा वह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इस 
छंकापुरीमें, जो अब तुम्हारे भाई कुबेरके 
अधिकारमें है, पहले इम रह्मा करते थे | अब तुम्हे 
इसे सामनीतिसे अथवा बल्पूर्वक फिर लौटा लेना 
चाहिये, ( बन्धुत्वका विचार न करना चाहिये ) क्योकि 
राजाओंके बन्धु उनके कब ह्वितकारी इए है! 
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इत्युक्तो रावणः प्राह नाइस्येवं प्रभाषितुम्‌ ॥२८॥ 


आळ 


वित्तेशो गुरुरस्माकमेवं श्रुत्वा तमत्रवीत्‌ । 
प्रहस्तः प्रश्रितं वाक्यं रावणं दशकन्धरम्‌ ॥२९) 
शृणु रावण यत्नेन नेवं स्वं वक्तुमहसि । 
नाधीता राजधमोस्ते नीतिशास्त्रं तथेव च ॥३०॥ 
शुराणां नहि सोश्रात्रं श्रृणु मे वदतः प्रभो । 


कञ्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबलाः ॥।३१॥। 


परस्परमयुष्यन्त त्यक्त्वा सोहृदमायुधेः 
नैवेदानीन्तनं राजन्‌ वैरं देवेरनुष्टितम्‌॥३२॥। 
प्रहस्तस्य वचः श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मनः । 
तथेति क्रोधताम्राक्षत्रिकूटाचलमन्वगात्‌ ।।३३॥ 
दृतं प्रहस्तं सम्म्रेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ । 
लङ्कामाक्रम्य सचिव राक्षसेः सुखमास्थितः ॥३४॥ 
धनदः पितृवाक्येन त्यक्त्वा लङ्कां महायशाः । 
गत्वा केलासशिखरं तपसातोषयब्छिवस्‌ ॥३५॥ 
तेन सख्यमनुप्राप्य तेनेव परिपालितः । 


अलकां नगरीं तत्र निममे विश्वकमंणा ।॥३६॥ 


दिक्पालत्वं चकारात्र शिवेन परिपालितः । 
रावणो राक्षसैः सार्धमभिषिक्तः सहानुजैः ।।३७।। 
राज्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्खल; । 
भगिनीं कालखञ्जाय ददो विकटरूपिणीस्‌ ।३८॥ 
विद्युजिहाय नाञ्जासो महामायी निशाचर! । 
ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसानां दितेः सुतः ॥३९। 
सुतां मन्दोदरीं नाम्रा ददौ लोकेकसुन्दरीम्‌ । 


उत्तरकाण्ड 


३५१ 


सुमाळीके एसा कहनेपर रावणने कहा--'“आपको 
ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये || २७-२८॥ धनपति 
कुवेर हमारे अडे है |?” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे 
अति नम्रतापूर्वक कहा--॥ २९,॥ “हे रावण! मैं जो 
कुछ कहता हूँ साववान होकर सुनो । तुम्हे ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। अभी तुमने राजघम ओर नीतिराख- 
का अध्ययन नहीं किया है || ३० ॥ शाूरवीरोंमें भ्रातृत्व 
नहीं हुआ करता । हे समर्थ | इस विषयमें मै जो कुछ 
निवेदन करता हूँ सुनिये । महर्षि कश्यपजीकी सन्तान 
देवता और राक्षस बड़े शूरवीर थे ॥ ३१॥ इसलिये 
वे बन्धुत्वको तिलाञ्जलि देकर परस्पर अख-शसख्रोसे 
लड्ने लगे | हे राजन्‌ ! देवताओके साथ हमारा वेर 
कुछ हालहीका नहीं है ( यह तो आरम्मसे ही चला 
आता है )? ॥ ३२ ॥ 


दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा- 
“तो ठीक है ।' उस समय उसके नेत्र क्रोधसे लाळ हो 
गये और वह तुरंत ही त्रिकूट पर्वतपर पहुँचा ॥३३॥ 
उसने प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेर- 
को लंक्रापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार 
किया तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोके सहित त्रहाँ सुख- 
पूर्वक रहने लगा || ३४ ॥ महायशास्त्री कुबेरने ठंका- 
पुरीको छोड़कर पिताके कहनेसे केलास-पर्वतपर जा- 
कर तपस्याद्वारा श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया 
॥ ३५ ॥ तथा उनसे मित्रता स्थापित कर उन्हींसे 
सुरक्षित हो वहॉ विश्वकमासे अलका नामकी 
नगरी बनवायी || ३६ ॥ वहो वे भगवान्‌ झांकरकी 
रक्षामें रहकर दिक्पालत्व ( एक दिशाका अधिकार ) 
भोगने लगे । 


इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोसे अभिषिक्त हो 
अपने भाइयोके सहित तीनो लोकोको कष्ट 
देता हुआ राक्षसोका राज्य करने लगा । उस 
महामायाबी राक्षसने अपनी विकरालवदना बहिन 
काळखञ्जके वशमे उत्पन्न इए विद्युिह नामक, राक्षस- 
को विवाद दी । इसी समय, राक्षसोके विश्वकर्मा दिति- 
पुत्र मयने अपनी त्रिलोकसुन्दरी कन्या मन्दोदरी 
रावणको दी, ओर फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे एक अमोघ 


R५२ अध्यात्मरामायण प्ये 
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रावणाय पुनः शक्तिममोधां प्रीतिमानसः ।।४०॥। 
वैरोचनस्य दौहित्री वृत्रज्वालेति विश्वताम्‌ । 
स्वयन्दत्तामुदवहत्कुम्भकर्णाय रावणः ॥४१॥ 
गन्धर्वराजस्य सुतां शेलूषस्य महात्मनः । 
विभीषणस्य भार्यार्थे धमंज्ञां समुदावहत्‌ ॥४२।॥ 
सरमां नाम सुभगां सवलक्षणसंयुताम्‌ । 
ततो मन्दोदरी पुत्र मेघनादमजीजनत्‌ ।।४३॥ 
जातमात्रस्तु यो नादं मेघवत्प्रभुमोच ह । 
ततः सर्वेऽब्रुवन्मेधनादोऽयमिति चासकृत्‌ ॥४४।। 
कुम्भकणस्ततः प्राह निद्रा मां बाधते प्रभो | 
ततश्च कारयामास गुहां दीघां सुविस्तराम्‌ ।।४५॥। 
तत्र सुष्वाप मूढात्मा झुम्भकर्णो विघूर्णितः । 
निद्रिते कुम्भकर्ण तु रावणो लोकरावणः ।।४६।। 
त्राणान्‌ ऋषिमुख्यां्च देवदानवकिन्नरान्‌ । 
देवश्चियो मञुष्यांश्च निजघ्ने समहोरगान्‌ ।।४७।। 
धनदोऽपि ततः श्रुत्वा रावणस्याक्रमं प्रभु: । 
अधमे मा ङुरुष्वेति दृतवाक्यैन्यवारयत्‌ ।।४८।। 
ततः कुद्धो दशग्रीवो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिर्जित्य धनाध्यक्षं जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥४९) 
ततो यमं च वरुणं निजित्य समरेऽसुरः । 
खगेलोकमगात्तूर्ण देतराजजिघांसया ॥५०॥ 
ततोऽभवन्महद्युद्धमिन्द्रेण सह देवतेः । 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वरः ।।५१॥ 
तच्छ्रुत्वा सहसागत्य मेघनादः प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा घोरं महद्युद्धं जित्वा त्रिदशपुङ्गवान्‌ ॥५२॥ 
इन्द्रं शृहीत्वा बध्वासो मेघनादो महाबलः । 
मोचयित्वा तु पितरं गृहीत्वेन्द्रं ययो पुरम्‌ ॥५३॥ 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्रं मेधनादतः । 
दत्वा वरान्बहुंस्तस्मे ब्रह्मा भवनं ययो ।।५४।। 
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शक्ति भी दी || ३७-४०॥ तदनन्तर रावणने, स्वय 
लाकर दी हुई वेरोचनकी घेवती बृत्रञ्चालाके साथ 
कुम्भकणेका विवाह किया ॥ ४१॥ तथा गन्वर्वराज 
महात्मा शैळूषकी पुत्री सरमाको, जो अति सुन्दरी सर्व- 
सुळक्षणसम्पन्ना और समस्त धर्मोको जाननेवाली थी, 
उसने पत्नीरूपसे बिभीषणको विवाह दिया । तत्पश्चात्‌ 
मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ||9 २-४३॥| 
जिसने उत्पन्न होते ही मेघके समान शब्द किया | 
इसलिये सबने बारम्बार यही कहा कि 'यह 
मेघनाद है? ॥ ४४॥ तदनन्तर कुम्भकर्ण बोला--- 
“'प्रभो ! मुझे निद्रा सता रही है ।” फिर उसने 
एक बड़ी छबी-चोड़ी गुहा बनत्रायी ॥ ४५ || 
वहो मन्दमति कुम्भकणे खुराटे लेता हुआ सो गया | 
कुम्भकर्णके सो जानेपर समस्त लोकोको रुळानेवाले 
रावणने ब्राह्मण, मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, 
किन्नर, सप और मनुष्य सभीको मारा तथा देवताओकी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी ॥ ४६-४७ || 


भगवान्‌ कुबेरने जब रातणकी उच्छुंखलताका समाचार 
सुना तो उन्होने दूतके मुखसे यह सन्देश मेजकर कि 
“अधर्म मत कगे? उसे रोका ॥ ४८॥ इसपर रावण 
क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ आया और उन्हे 
परास्त कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन 
लाया || ४९ ॥ तदनन्तर वह्ृ राक्षस युद्भमें यम और 
वरुणको भी जीतकर इन्द्रका वत्र करनेकी इच्छासे 
तुरंत ही खर्गलोकपर चढ आया || ५० | वहाँ इन्द्र 
और अन्य देवताओके साथ उसका बडा घमासान युद्ध 
हुआ । इस समय देवराज इन्द्रने आगे बढकर रावण- 
को बाँध लिया || ५१ || जब यह समाचार महाप्रतापी 
मेघनादने छुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देत्रताओसे 
घोर युद्ध किया और उन्हे जीतकर इन्द्रको पकंड़कर 
बाँध लिया | फिर महाबली मेघनादने अपने पिताको 
छुड़ाया और इन्द्रको अपने साथ लेकर ळंकापुरीमें 
लौट आया ॥ ५२-५३ || फिर ब्रह्माजीने जाकर इन्द्र- 
को मेघनादसे छुड़ाया और उसे बहुत-से बर देकर वे 
अपने लोकको चले गये ॥ ५४ ॥ 
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रप्रणो विजयी लोकान्सवान्‌ जित्वा क्रमेण तु । 
कैलास तोलयामास बाहुमिः परिघोपमेः ।।५५।। 
तत्र नन्दीश्वरेणेवं शप्तोऽयं राक्षसेश्वरः । 
वानरेमानुवैञ्चेच नाशं गच्छेति कोपिना ।।५६॥ 
शप्तोऽप्यगणयन्‌ वाक्यं ययौ हेहयपत्तनम्‌ । 

तेन बद्धो दशग्रीवः पुलस्त्येन विमोचितः ।।५७॥ 
जिधांसुहरिपुङ्गवम्‌ । 
धृतस्तेनैच क्षेण वालिना दशकन्धरः 
भ्रामयित्वा तु चतुरः समुद्रान रावणं हरिः 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्यं चकार सः ।।५९॥ 


ततोऽतिबलमासाद्य 


।।५८॥।। 


रावणः परमप्रीत एवं लोकान्महाबलः । 
चकार स्ववशे राम बुभुजे खयमेव तान्‌ ।६०॥ 
एवम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीवः सहेन्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहतः सङ्कथे रावणो लोकरावणः ।।६१॥ 
मेधनाद्च निहतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
कुम्भकर्णञ्च निहतस्त्वया पवेतसन्निभः ।।६२॥ 
भवान्रारायणः साक्षाज्ञगतामादिकुद्विञ्चः | 
त्वत्खरूपमिदं सर्वे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ।।६३।। 
त्वन्नाभिकमलोत्पन्नो ब्रह्मा लोकपितामहः । 
अग्निस्ते सुखतो जातो याचा मह रघूत्तम ॥६४॥ 
बाहुम्यां लोकपालोघाश्रक्षुभ्या चन्द्रभास्करो । 
दिशश्च विदिशश्रेव कणीभ्यां ते समुत्थिताः ॥६५॥ 
घ्राणात्प्राणः सपुत्पत्नश्राश्रिनो देवसत्तमो । 
जङ्घाजान्रुजघनाड्कुवर्लोकादयोऽभबन्‌ ॥।६६॥ 
कुष्षिदेशात्समुत्पन्नाश्वत्वारः सागरा हरे । 
स्तनाभ्यामिन्द्रबरुणो वालखिल्याश्च रेतसः ।।६७।। 
मेढाद्यमो शुदान्मृत्युमन्यो रुद्रखिलोचन; । 
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बिजयी रावणने क्रमसे सब लोकोको जीतकर 
अपनी परिघके समान बड़ी-बडी भुजाओसे केलास 
पर्वतको उठा ल्या 1५५॥ वहाँ नन्दीश्वरने 
क्रोधित होकर राक्षसराज रावणको शाप दिया 
कि भतू मनुष्य और वानरोके हाथसे मारा 
जायगा’ ॥५६॥ किन्तु रावणने इस शापको 
कुछ भी न गिना ओर वह तुरंत ही हेहयराज 
( सहस्राजुन ) की राजधानीको चळ दिया | वहं 
सहस्राजुनने रावणको बाँध लिया । तब उसे 
पुछस्त्यजीने छुड़ाया ॥५७॥ फिर वह अत्यन्त 
बळी वानरराज वालीको मारनेके लिये उद्यत हुआ, 
किन्तु उलटे उन्हींने रावणको अपनी काँखमें दबा लिया 
॥५८॥ और फिर चारो समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड़ 
दिया । तब रावणने उनसे मित्रता कर ली ॥५९॥ 
हे राम ! इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण लोकोको 
अपने अधीन कर उन्हे प्रसन्नतापूवेक स्वयं ही भोगने 
लगा ।।६०॥। 

हे राजेन्द्र ये दशानन ओर इन्द्रजित्‌ ऐसे 
प्रभावशाली थे । ( उनमेंसे ) लोकोंको रुळानेवाले 
रावणको आपने मारा और मेधनादका वध महात्मा 
लक्ष्मणजीने किया तथा पर्वतके समान दीर्घकाय 
कुम्भकर्णका भी आपहीने संहार किया ।।६१-६२।। 
आप सब लोकोंके रचनेवाले साक्षात्‌ सर्वव्यापक 
नारायणदेव “है |, यह सारा चराचर जगत्‌ आपही- 
का खरूप है ॥६३॥ लोकपितामह ब्राजी आपकी 
नामिसे प्रकट इए कमळसे उत्पन्न हुए है तथा हे 
रघुश्रेष्ठ ' वाणीके महित अग्निदेवने आपके मुखसे 
जन्म लिया है ॥६४।॥ आपकी मुजाओसे लोकपालोके 
समूह, नेत्रोंसे चन्द्रमा और सूर्य तथा कार्नोसे दिशा- 
विदिशाएँ उत्पन्न इड, है ॥६५॥ इसी प्रकार आपकी 
घ्राणन्द्रियसे प्राण ओर देवता ओमें श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
प्रकट हुए है तथा जङ्का, जानु, ऊरु और जघनादि अङ्गघोसे 
भुवर्लांक आदि हुए है ॥६६॥ हे हरे ! आपकी कुक्षि- 
से चार समुद्र, स्तनोसे इन्द्र और वरुण तथा वीर्यसे 
बालखिल्यादि मुनीश्वर हुए है ॥६७॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, क्रोबसे त्रिनयन 
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ओषध्यस्तव रोमेभ्यो नखेभ्यश्च खरादयः । 
त्वं विश्वरूपः पुरुषो मायाश्चक्तिसमन्वितः ॥६९॥ 
नानारूप इवाभासि गुणच्यतिकरे सति । 
त्वामाश्रित्येव विघुधाः पिबन्त्यमृतमध्वरे ।।७०॥ 
त्वया सृष्टमिदं सर्वे विश्व स्थावरजङ्गमम्‌ । 
त्वामाश्रित्यैव जीवन्ति सर्वे स्थावरजङ्गमाः ।।७१॥। 
त्वद्भक्तमखिलं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । 
क्षीरमध्यगतं सर्पियेथा व्याप्याखिलं पयः ॥७२॥ 
त्वद्भासा भासतेऽकांदि न त्वं तेनावभाससे । 
सवंगं नित्यमेकं स्वां ज्ञानचक्षुविंलोकयेत्‌ ॥७३॥ 
नाज्ञानचक्षुम्त्वां पश्येदन्धरग्‌ भास्करं यथा । 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति खदेहे परमेश्वरम्‌ ॥ ७४ 
अतन्निरसनधुखेवेंदशीषेरहनिशम्‌ । ` 
त्वत्पादभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिनः ।।७५॥। 
विचिन्वन्तो हि पञ्यन्ति चिन्मात्रं त्वां न चान्यथा 
मया प्रलपितं किञ्चित्सवज्ञस्य तवाग्रतः । 
क्षन्तुमहेसि देवेश तवानुग्रहभागहम्‌ ॥७६॥ 
दिग्देशकालपरिहीनमनन्यमेकं 

चिन्मात्रमक्षरमजं चलनादिह्दीनम्‌ । 
सत्रज्ञमीश्वरमनन्तशुणं व्युद्स्त- 


मायं भजे रघुपतिं भजतामभिन्नम्‌ ॥७७॥ 


अध्यात्मरामायण 
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अस्थिम्यः पर्वता जाताः केशेम्यो मेघसंहतिः॥।६८।। | महादेवजी, अस्थियोंसे पवेतसमूह्‌, केशोंसे मेध, 


रोमोंसे ओषधियाँ तथा नखोसे गधे आदि उत्पन्न हुए 
हैं। अपनी मायाशक्तिसे युक्त आप ही विश्वरूप 
परम पुरुष हैं ॥६८-६९॥ प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होने- 
पर आप ही नानारूप-से दिखायी देने ढगते हैं; 
आपद्दीके आश्रयसे देवगण यज्ञोमें अमृतपान 
करते हैं ॥७०॥ यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ 
आपहीने रचा है और समस्त चराचर प्राणी आप- 
हीके आश्रयसे जीवित रहते हैं ॥७१॥ हे रघुनाथजी ! 
जिस प्रकार दूधमें मिळा हुआ धी उसमें सर्वत्र ब्याप्त 
रहता है उसी प्रकार व्यवहारकालमें भी सम्पूर्ण 
वस्तुएं आपहीसे व्याप्त रहती हैं ॥७२॥ सूर्य-चन्द्रादि 
भी सब आपहीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं किन्तु 
आप उनसे प्रकाशित नहीं होते । आप सर्वगत, नित्य 
ओर एक हैं, जिस पुरुषको ज्ञानदृष्टि प्राप्त हो जाती 
है वही आपको देख सकता है ॥७३॥ जिस प्रकार 
अन्वेको सूर्य नहीं दिखायी दे सकता उसी प्रकार 
जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका दर्शन नहीं कर 
सकता । योगिजन अनात्म-पदार्थोका बाघ करनेवाले 
उपनिषद्‌वार्क्योद्वारा अहर्निश आप परमात्माको अपने 
शरीरमें ही खोजते है । यदि उन योगियॉपर आपके 
चरणोंकी भक्तिका तेशमात्र भी प्रभाव होता है 
तभी वे खोजते-खोजते अन्तर्मे चिन्मात्रखरूप 
आपको देख पाते हैं, और किसी प्रकार नहीं । 
मैंने आप सर्वके सामने कुछ प्रलाप ( बकवाद ) 
किया है, सो आप क्षमा करें, क्योंकि हे देवेश्वर ! 
में आपकी कृपाका पात्र हूँ ॥७४--७६॥ जो दिशा, 
देश ओर काळसे रह्वित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, 
अविनाशी, अजन्मा और चळनादि क्रियासे रहित हैं 
उन सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन 
और अपने भक्तजनोंसे सदा अभिन्न रहनेवाले 
रघुनाथजीको मै भजता हुँ ॥७७॥ 


हच. अय 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे द्वितीय. सर्ग, ॥२॥ 
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वाली और सुग्रीवका पूवचरिष् 


श्रीराम उवाच 


वालिसुग्रीवयोजेन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । 
रवीन्द्रो वानराकारी जज्ञात इति नः श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
मेरोः खणमयस्थाद्रेमेघ्यथड़े मणिप्रभे । 
तस्यां चतुर्मुख! साशात्कदाचिद्योगमास्यित । 
नेत्राम्यां पतितं दिव्यमानन्दसलिलं बहु ॥ ३॥ 
तद्गृहीत्वा करे ब्रह्मा घ्यात्वा किञ्चित्तदत्यजत्‌ । 
भूमी पतितमात्रेण तसाञ्जातो महाकपिः || ४॥। 
तमाह द्रुहिणो वत्स किञ्चित्कालं वसात्र मे । 


सर्वशोमा च श्रेय - | 
२ प्‌ ~ 
समीपे ढथे ततः श्रेयो भविष्यति || ५॥ | ;हाजक इस प्रकार कडतेपर वह॒ वानरश्रेष्ठ वहीं 


| रहने लगा । इस प्रकार बहुत समय बीत जानेपर एक 


इत्युक्तो न्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तमः । 
एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिपः सुधीः ॥ ६ ॥ 
कदाचित्पयेटन्नद्रौ फलमूलाथयुद्यतः । 
अपश्यदिव्यसलिलां वापीं मणिशिलान्विताम्‌ ।।७॥ 


पानीयं पातुमागच्छत्तत्र छायामयं कपिम्‌ । 
दृष्टा प्रतिकपिं मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ ८ ॥ 


तत्रादृष्टा हरिं शीघं पुनरूत्प्लुत्य वानरः | 
अपञ्यत्सुन्द्रीं रामामात्मानं विस्मयं गतः || ९॥ 
ततः सुरेशो देवेशं पूजयित्वा चतुमुखम्‌ । 
गच्छन्मध्याहसमये दृष्टा नारीं मनोरमाम्‌ 11१० 
कन्द्पंशरविद्धाङ्गस्त्यक्तवान्वी यंगुत्तमम्‌ । 
तामप्राप्येव तद्वीजं वालदेशेञ्पतद्धूवि ॥११॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुल्यपराक्रमः । 


तस्य दक्षा सुरेशानः खणमालां दिवं गतः ।।१२॥। 


* यह उस वानरका नाम था । 


तथा रावण-सनत्कुमार-संवाद 
श्रीरामचन्द्रजी बोले- है मुने ! मै बाली और 


| सुग्रीवके जन्मका यथावत्‌ वृत्तात छुनना चाइता हैं । 
| मैंने सुना है कि ये इन्द्र और सूर्य ही वानररूपसे 
| उत्पन्न हुए थे ॥१॥ 


अगस्त्यजी बोले- हे राम !' मेरुपर्वतके मणिके 


समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजी- 


| की सौ योजन विस्तारवाळी सभा है ॥ २ ॥ उसमें 
तस्मिन्सभास्ते विस्तीर्णा ब्रमणः शतयोजना॥। २॥। | ४ 


चतुमुंख जह्माजी किसी समय त्यानस्थ हुए बैठे थे, उस 


| समय उनके नेत्रोसे बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ||३॥ 
| उन्हें अपने हाथमें लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर 
| पृथिवीपर डाल दिया | पृथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत 


बड़ा वानर उत्पन्न हुआ ॥४॥ उससे ब्रह्माजीने कहा 


काका पे 
| “वत्स ! त्‌ कुछ समय यहाँ मेरे पास इस सर्वशोमा- 


सम्पन्न स्थानमें रह, इससे तेरा कल्याण होगा” ॥५५॥| 


दिन उस परमबुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने% फल-मूलादिके 


| लिये घूमते-घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और रल्जटित 


शिलाओसे सुशोभित बात्रडी देखी ।६-७॥ जब वह 
वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमें एक छाया- 
मय वानर देखा | उसे अपना प्रतिद्वन्द्वी वानर समझकर 
बह्‌ जलमें कूद पड़ा ॥८॥ किन्तु वहाँ कोई भी वानर 


| न मिलनेपर वह तुरंत ही उछलकर बाहर निकल 


आया और अपनेको एक अति सुन्दरी रमणीके 
रूपमें देखकर बडा ही चकित हुआ ॥९॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मभ्याह् कालमें ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लौट रहे थे । उस परमघुन्दरी ख्रीको 
देखकर वे कामदेवके बाणोसे बिध गये और उनका 
उत्तम वीर्य स्खलित हो गया | बह वीर्य उस खरको 
प्राप्त होकर उसके बालेको छूता हुआ प्रथिवीपर 
गिर पड़ा || १०-१ १॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी 
बालीका जन्म हुआ | देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्ण- 
मयी माळा देकर खर्गलोकको चले गये ॥१२॥ 


३५६ 


भानुरप्यागतस्तत्र तदानीमेव भामिनीम्‌ । 
ष्ट्रा कामवशो भूत्वा ग्रीवादेशेऽसृजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बीजं तस्यास्ततः सद्यो महाकायोऽभवद्धरिः । 


तस्य दत्त्वा हनूमन्तं सहायाथं गतो रविः ॥१४॥। 
पुत्र्यं समादाय गत्वा सा निद्रिता क्कचित्‌ । 


प्रभातेऽपञ्यदारमानं पूर्वेवद्वानराकृतिम्‌ ।। १५।। 


फलमुलादिमिः साध पुत्राभ्यां सहितः कपिः । 
नत्वा चतुमुखस्थाग्रे क्रक्षराजः खितः सुधीः ।१६। 
ततोऽत्रवीत्समाश्वास्य बहुशः कपिकुञ्जरम्‌ । 
तत्रेकं देवतादूतमाइयामरसन्निभम्‌ ॥ १७॥ 
गच्छ दूत मयादिष्टो ग्रहीत्वा वानरोत्तमम्‌ । 
किष्किन्धां दिव्यनगरीं निर्मितां विश्वकर्मणा ।। १८।। 
सवेसोभाम्यबलितां देवेरपि दुरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने चीरं राजानमभिषेचय ॥१९॥ 
सप्तषढीपगता ये ये वानराः सन्ति दुजेयाः । 
सर्च ते ऋक्षराजस्य भविष्यन्ति वशेऽनुगाः ।।२०॥। 
यदा नारायणः साश्चाद्रामो भूत्वा सनातनः 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥२१॥ 
तदा सर्वे सहायार्थं तस्य गच्छन्तु वानराः । 


इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवानां स महामतिः ॥२२॥ 


यथाज्नप्रस्तथा चक्र ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ । 


देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ।।२३।! 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धाभून्नपाश्रयः।।२४।। 
सर्वेश्वरस्त्वसेवासीरिदानीं ब्रह्मणार्थितः । 


भमेभारो हृतः कृत्खस्त्वया ली लानुदेहिना । 
सवेमूतान्तरस्यस्य नित्यश्ुक्तचिदात्मनः ।।२५॥। 


भ्रखण्डानन्तरूपस्य कियानेष पराक्रमः | 


अध्यात्मरामायण 
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उसी समय वहाँ सूर्यदेव मी आये । उस सुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उसकी प्रीवापर अपना 
उम्र वीर्य छोड़ा । उससे उसी समय एक बहुत बडे 
शरीरवाळा वानर उत्पन्न हुआ । सूर्यदेव उसकी 
सहायताके ख्ये उसे हनुमानूजीको देकर चले 
गये ॥१ ३-१ ४॥ 

उन दोनो पुत्रोको लेकर वह स्री कहीं जाकर 
सो गयी । दूसरे दिन सवेरे ( उठनेपर ) उसने पहलेके 
समान अपनेको फिर वानररूप ही देखा 
॥ १ फिर वह परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराज फल-मूलादि 
लेकर अपने पुत्रोके सहित ब्रह्माजीकी सभामें आया 
और उन्हे नमस्कारकर उनके आगे खडा हो गया 
|| १६।। तब ब्रह्माजीने उस वानर-वीरको बहुत कुछ 
समझाया और एक देवतुल्य देबदूतको बुलाकर 
उससे कहा -॥१७॥ “हे दूत ! त्‌ मेरी आज्गासे इस 
वानरश्रेष्टको लेकर विश्वकर्माकी बनायी इई किष्किन्धा 
नामकी दिव्य पुरीको जा ॥१८॥ वह सम्पूण एऐश्वर्यसे 
सम्पन्न है और देवताओके लिये भी दुज॑य है । उसके 
सिंहासनपर इस वीरका राज्यामिषेक कर दे ॥१९॥ 
सातो द्वीपोमें जो-जो बड़े दुजेय वानर-वीर है वे 
सब ऋक्षराजके अधीन रहेगे ।।२०॥ जिस समय 
साक्षात्‌ सनातन पुरुष नारायणदेव पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये भूलोकमे रामरूपसे अवतीण हों 
उस समय समस्त वानरगण उनकी सहायताके 
लिये जायें |? ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनपर उस 
महाबुद्विमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार उनकी आज्ञा हुई 
थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब व्यत्रस्था 
कर दी ओर फिर न्रह्माजीके पास जाकर उन्हे सब 
समाचार सुना दिया | तबसे वह किष्किन्तापुरी 
वानरोकी राजधानी हो गयी ॥२ १--२४॥| 

हे राम! आप सवके स्वामी है । ब्रह्माजीकी 
प्राथनासे अब माया-मानव-रूप धारणकर आपने 
एथिवीका सब भार उतार दिया । जो सब भूतोके 
भीतर विराजमान निव्यमुक्त और चेतनस्वरूप हैं 
उन भखण्ड और अनन्तरूप आपके लिये यह ऐसा 
कोन बड़ा पराक्रम है ? तथापि सम्पूर्ण छोकोंके 
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तथापि वण्यते सद्भिलीलामानुषरूपिणः 
यशस्ते सबेलोकानां पापहत्ये सुखाय च 
य॒ इदं कीतेयेन्म्यो वालिसुग्रीवयोमेहत्‌ ।२७॥। 


जन्म त्वदाश्रयत्वात्स ग्रुच्यते सर्वपातकैः ।।२८॥ 
अथान्यां सम्प्रवक्यामि कथां राम त्वदाश्रयाम्‌ । 


सीता हृता यदथं सा रावणेन दुरात्मना ।।२९।। 
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॥२६॥ 


पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुतं विश्चुम्‌ । 
सनत्कुमारमेकान्ते समासीनं दशाननः । 
विनयावनतो भूत्वा ह्यभिवाद्येदमत्रवीत्‌ ।।३०॥ 
को न्वसिन्प्रवरो लोके देवानां बलवत्तर! । 
देवाश्च यं समाश्रित्य युद्धे शत्रु जयन्ति हि ॥३१॥ 
कं यजन्ति द्विजा नित्यं क॑ ध्यायन्ति च यागिनः । 
एतन्मे शंस भगवन्‌ प्रश्नं प्रश्नविदांतर ॥२२॥ 
ज्ञान्वा तस्य हृदिस्थं यत्तदशेषेण यागरक्‌ । 
दशाननमुवाचेदं शृणु यक्ष्यामि पुत्रक ॥३३॥ 
भर्ता यो जगतां नित्यं यस्य जन्मादिकं न हि । 
सुरासुरेनुतो नित्यं हरिर्नार।यणोऽव्ययः ॥३४॥ 
यन्नाभिपङ्कजा्जातो ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः 
स॒र्ट येने सकलं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ।।३५।। 
तं समात्रित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । 


यागिना ध्यानयागेन तमेवानुजपन्ति हि ॥।३६।। 
महर्षवेचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच दशाननः । 
देत्यदानवरक्षांसि व्रिष्णुना निहतानि च ॥३७॥ 


काँ वा गतिं प्रपद्यन्ते प्रत्य ते सुनिषुङ्गव । 
तमुबाच मुनिश्रेष्ठी रात्रणं राक्षसाधिपम्‌ ॥३८॥ 
देवतैनिंहता नित्यं गत्वा स्गमनुत्तमम्‌ । 
भोगक्षये पुनस्तसाद्धटा भूमी भर्वान्त ते ॥३९॥ 


उत्तरकाण्ड 


पापोका नाश करनेके लिये ओर उन्हे सुख देनेके 
लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगत्रानुका सुयश 
वर्णन करते ही हैं । जो मनुष्य वाली और सुग्रीत्रके 
इस महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 
होनेके कारण सब पापोंसे छूट जायगा ॥ २५-२८ || 

हे राम | अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली रक बह 
कथा ओर सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्मा 
रावणने सीताजीको हरा था | २९ || पहले एक बार 
रावणने एकान्तमें बेठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनत्‌- 
कुमारजीसे अति नम्रतापूर्वक प्रणाम करके कहा -- 
॥३०॥ “जिसका आश्रय पाकर देवाण संग्राममे शात्र- 
को जीतते है इस संसारमे सब देवताओमे श्रेष्ठ 
ओर अधिक बलवान्‌ वह कोन देव है? ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणणण किसका पूजन करते है और योगीगण 
किसका ध्यान धरते है ! भगवन्‌! आप सब प्रकार- 
के प्रश्नोका उत्तर जाननेत्रालोमे श्रेष्ट है, अत मेरे इस 
प्रश्नका उत्तर दीजिये”? ॥३२॥ भगवान्‌ सनत्कुमारने 
योगदृष्टिसे रावणके अन्त करणकी सब बात जानकर 
उससे कहा--““बत्स ! मै तुम्हारे प्रश्नका उतर देता हुँ, 
सुनो ॥३३॥ जो सर्वदा सम्पूर्ण ससारका पोषण 
करनेवाले हैं, जिनके जन्म-मृत्यु आदि नहीं होते, 
जो देवता ओर देत्योसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण 
श्रीहरि कहलाते है ॥ ३४॥ सृष्टि-कत्ताओके स्वामी 
श्रीब्रझाजी भी जिनके नाभिकमळसे उत्पन्न हृए हैं, 
तया जिन्होंने यह स्थावर-जङ्गम-म्दप सारा संसार भी 
रचा हैं उन्हींके आश्रयसे देवगण समग्राममं शत्रआका 
जीतते है तथा योगिजन भी व्यानयोगके द्वारा उ"हाका 
जप करते है? || ३५६-३ ६॥ 

महप्रि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणन 
फिर पूछा -''हे मुनिश्रेष्ठ ! उन विष्णुभगवानद्वारा मारे 
हुए दूत्य, दानत्र ओर राक्षसगणा मरकर किस गतिका 
प्राप्त होते हैं ?? तब मुनिवर सनव्कुमारने राक्षसराज 
रावणसे कहा-॥३७-३ ८॥ *'अन्य सावारण देवताओं- 
के हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम खगलोकको ही जात 
हैं और अपना भोग क्षीण होनेपर बहाँसे गिरकर [र 
मूर्लोकमें उत्पन्न होते है ॥३९॥ किर पूवजन्मोमे किये हुए 
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पू्चाजितेः पृण्यपापेम्रियन्ते चोद्धवन्ति च । 
विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्नुवन्ति हरेर्गतिम्‌ ॥४०॥ 
श्रुत्वा मुनिमुरवात्सवे रावणो हृष्टमानसः । 
योन्स्येऽहं हरिणा साधेमिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ४१ 
मनःस्थितं परिज्ञाय रावणस्य महामुनिः । 
उवाच वत्स तेऽभीष्टं भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 
कञ्चित्कालं प्रतीक्षस्व सुखी भव दशानन | 
एवमुक्त्वा महाबाहो मुनि; पुनरुवाच तम्‌ ।।४३।। 
तस्य स्वरूप वक्ष्यामि ह्यरूषस्यापि मायिनः । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च ॥४४॥ 
ओङ्कारञ्चेव सत्यं च सावित्री एथिवी च सः । 
शेषरूपधरो हि सः ॥४५॥ 
सर्वे देवाः समुद्राश्च कालः सर्यश्च चन्द्रमाः 
सर्योदयो दिवारात्री यमश्रेव तथानिलः ॥४६॥ 
अग्निरिन्द्रस्तथा मृत्युः पर्जन्यो वसवस्तथा । 


समस्तजगदाधारः 


ब्रह्मा रुद्रादयथेतर ये चान्ये देवदानबा; ।।४७।। 
विद्योतते ज्वलत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ । 


क्रोडा करोत्यव्ययात्मा सोऽयं विष्णुः सनातनः ४८ 
तेन सर्वमिदं व्याप्त त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
नीलोत्पलदलश्यामो बिद्युडर्णाम्बराबृतः ।।४९॥। 
शुद्धजाम्बूनदपख्यां श्रियं वामाङ्कसंस्थिताम्‌ । 
सदानपायिनी देवीं पश्यन्नालिङग्य तिष्ठति ॥५०।। 


द्रुं न शक्यते कैथिदेवदानवपनगेः 


Dit in lt di ed TT भरती भक्त न >ककतेक, 
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अपने पाप-पुर्ण्योके अनुसार जन्मते-मरते रहते हैं, 
किन्तु जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारे जाते है बे 
तो विष्णु-पद ही प्राप्त कर लेते हे'' || ४० ! 


श्रीसनत्कुमारजीके मुखसे य सब बार्ते सुनकर 
रावण मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ और वह 
सोचने लगा कि में श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध 
करूगा ॥४१॥ सुनिवरने रात्रणके चित्तकी बात 
जानकर कहा-- “बत्स ! इसमे सन्देह नहीं तेरी 
इच्छा अवश्य सफल होगी ॥४२॥ हे दशानन ! 
अभी चेनसे रह, कुछ काल और प्रतीक्षा कर ।?' 


हे महाबाहो रघुनाथजी ! रावणसे ऐसा कह मुनि 
उससे फिर बोले--॥४३॥ “रावण ! ब रूप-रहित 
हैं, तथापि मे तुझे उन मायावीके ( मायासे धारण 
किये हुए ) रूप बतलाता हुँ । ते नद और नदी 
आदि समस्त स्थावरोमें व्याप्त है || ४४ ॥ ओकार, 
सत्य, सात्रित्री, पृथ्वी तथा सम्पूण जगतूके आधार 
शेषनाग भी वे ही हैं॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण देवगण, 
समुद्र, काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रात्रि, 
यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, बरह्मा 
और रुद्र आदि तथा ओर भी जितने देव या दानत्र 
हैं वे सब भी उन्हींके रूप है ॥४६-४७॥ सम्पूर्ण 
विश्वको रचनेवाले वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार 
होकर भी ( अपनी मायाके आश्रयसे ) नाना प्रकार- 
की लीलाएँ करते है । वे ( विद्युत्‌ होकर ) चमकते 
हैं, ( अभि होकर ) ग्रञ्त्रलत होते है, ( बिष्णु- 
रूपसे ) रक्षा करते है और ( रुद्ररूपसे ) सबको 
मक्षण कर जाते है ॥४८॥ यह स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण 
त्रिलोकी एकमात्र उन्हींसे व्याप्त है | वे नीलकमलदलके 
समान श्यामत्र्ण और बिजलीकी-सी आभावाला 
पीताम्बर घारण किये इए हैं || ४९ तथा अपने 
वाम भागर्मे बैठी हुई शुद्ध सुबर्णकी-सी कान्तिबाली 
कभी नष्ट न ह्दोनेबाळी भगवती लक्ष्मीजीकी ओर 
निहारते हुए उन्हे आलिङ्गन किये विराजमान हैं ।।५०॥ 
वे किसी भी देब, दानव या नागसे देखे नहीं जा 


१ 
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यस्य प्रसादं कुरुते स चेनं द्रष्टुमह॑ति ॥५१॥ | सकते, जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका 
दर्शन कर सकता है ॥५१॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन 
अथवा और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नद्वीं देखे 
शक्यते भगवान्द्रष्टुमुपायेरितरेरपि ॥५२॥। | जा सकते ॥५२॥ जो उनके मक्त हैं, जिनके प्राण 
और मन उन्हींमें लगे रहते है तथा वेदान्त-विचारसे 
जिनकी दृष्टि मलहीन हो गयी है उन निष्पाप 
शक्यते भगवान्विप्णुर्वेदान्तामल दृष्टिभिः ।॥५३॥ | महात्माओको ही भगवान्‌ विष्णुके दर्शन हो सकते 
अथवा द्रष्टमिच्छा ते शृणु त्वं परमेश्वरम्‌ । दै ॥५३॥ अब यदि ठे PN 

3 ही ) उन परमश्वरके दशनोकी इच्छा है तो सुन-- 
त्रेतायुगे स देवेशो भविता नृपविग्रहः ।।५४।। | वे देवाधिदेव श्रीहरि, त्रेतायुगमे देव और मनुष्योंके 
कल्याणके लिये, राजत्रेषसे, इकत्राकुके वंरामें दरारथजीके 
पुत्र महावीर और पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 


क 


रामो दाशरथिभूत्वा महासच्चपराक्रमः ।।५५॥। | अवतीर्ण होगे ॥ ५४-५५ ॥ वे परम धार्मिक 
रघुनाथजी पिताकी आज्ञासे अपने माई ( लक्ष्मण ) 
और अपनी खी जगज्जननी मायाके सहित दण्डक वनमें 
विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा खमायया ॥।५६॥ | विचरेगे ॥५६॥ हे रावण ! इस प्रकार यह सारा 
तत्त्व मैने तुझे विस्तारसे सुना दिया । अब तू लक्ष्मी- 
जीसहित भगवान्‌ रामका सदा भक्तिपूर्वक भजन 
भजख भक्तिमावेन सदा रामं श्रिया युतम्‌ ॥५७॥ | कर? ॥ ५७॥ 


न च यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्ययनादिभिः । 


केरे MT फोर, के 
तद्धक्तेस्तद्वतप्राणेस्तचित्तेथृतकल्मपेः | 


हितार्थ देवमर्त्यानामिक्ष्वाकूणां कुले हरिः । 
पितुर्नियोगारस भ्रात्रा भार्यया दण्डके वने । 
एवं ते सर्वमाख्यातं मया रावण विस्तरात्‌ । 


अगस्त्य उवाच असस्त्यजी बोले--हे राम ! यह सुनकर राक्षस- 
राज रावणने कुछ देर सोच-तिचार करनेके अनन्तर 
आपके साथ विरोध करना निश्चित किया ओर ऐसा 
निश्चय कर वह मन-ही-मन बड़ा ग्रसन्न हुआ ॥५८॥ 
वह युद्धकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोमें घूमने लगा । हे 
महाराज ! आपके हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही 
महाबुद्धिमान्‌ रात्रणने देवी जानकीजीको चुरा 


एवं श्रुस्वासुराष्यक्षो ध्यात्वा किञ्चिहि चार्य च । 
त्वया सह विरोधेप्सुर्सुसुदे रावणो महान्‌ ।५८॥ 
युद्धाथी सर्वतो लोकान्‌ पर्यटन्‌ समवस्थितः । 
एतदर्थं महाराज रावणोऽतीव बुद्विमान्‌ । 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं त्वयात्मवधकाङ्कया ॥५९॥ 


इमा कयां बः श्रणुयात्पठेडा छ्या था ॥ ५९॥ जो पुरुष इस कथाको छुने 
संश्रावयेद्ठा श्रवणाथिनां सदा । या पढ़ेगा अथवा छुननेकी इच्छावार्लोको सदा 
आयुष्यमारोग्यमनन्तसोख्यं सुनावेगा वह दीघ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, इच्छित 
प्राभोति लाभं धनमक्षयं च ॥६०॥ | लाम और अक्षय धन प्राप्त करेगा | ६० ॥ 
° ह जि 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे. 
उत्तरकाण्डे तृतीय: सगे; ॥ ३ ॥ 


३६० अध्यात्मरामायण [ सग ४ 
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राम-राज्यका वर्णन तथा सीता-बनवास 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा ब्रह्मणा लोकादायान्तं नारदं मुनिम्‌ । 
पर्यटन्‌ रावणो लोकान्दष्ट्रा नत्वाब्रवीइचः ।। १ ॥ 
भगवन्त्रूहि मे योदघुं कुत्र सन्ति महाबलाः । 
योद्धुमिच्छामि वलिभिस्त्वं ज्ञातासि जगत्त्रयम्‌ २ 
मुनिध्यात्वाह सुचिरं श्वेतद्वीपनिवासिनः । 


महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते || ३ ॥ 
विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्च ये । 
त एव तत्र सञ्जाता अजेयाश्व सुरासुरेः ॥ ४ ॥ 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभिः पुष्पकेण तान्‌ ! 


योद्धुकामः समागत्य ब्वेतद्वीपसमीपतः ।। ५ ।। 
तत्प्रमाइततेजस्कं पुष्पकं नाचलत्ततः | 
त्यक्त्वा विमानं प्रययो मन्त्रिणश्च दशाननः ॥ ६॥ 
ग्रविञ्चन्नेष तद॒द्वीपं शृता इस्तेन योषिता । 
पृष्टश्च त्वं कुतः कोऽसि प्रपितः केन वा वद्‌ ।। ७॥। 


न 


इत्युक्तो ली लया स्री मिइंसन्तीभिः पुनः पुनः 
कृच्छ्राद्सताद्विनिर्युक्तस्तासां स्रीणां दशाननः॥८॥। 
आश्रयेमतुलं लब्ध्या चिन्तयामास दुर्मतिः । 
विष्णुना निहतो यामि वेकुण्ठमिति निश्चितः ॥ ९ ॥ 
मयि विष्णुयेथा ङुप्येत्तथा कार्य करोम्यहम्‌ । 
इति निश्चित्य वैदेहीं जहार विपिनेऽसुरः ।।१०।। 
जानन्नेव परात्मानं स जहारावनीसुताम्‌ । 
मातृवत्पालयामास त्वत्तः काङ्कन्वधं स्वकस्‌।। १ १॥। 
राम त्वं परमेश्वरोऽसि सकलं 
जानासि विज्चानदृग्‌ 


श्रीमहारेवजी बोले -हे पार्वति ' लोकान्तरोमें 
वूमते इए रात्रणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मल,कसे 
आते हुए दखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-॥ १ | 
“भगवन्‌ ' म बल्वानोंके साथ युद्ध करना चाहता हुँ, 
आप तीनो लोकोसे परिचित है | कृपया बतलाइये 
मुझसे लड़नेयोग्य महाबळी पुरुष कहाँ हैं ०१ || २ ॥ 


रा 


तत्र मुनीश्वरने बहुत दरतक सोचकर कह्ा--*ह 
महामने ' इवेतद्वीपके रहनेवाले बडे बल्यान्‌ और 
त्रिशाल शरीरवाले है तुम वहीं जाओ ॥ ३ ॥ जो 
लोग भगवान्‌ विष्णुकी पूजामें तत्पर रहते है अथवा 
जो स्वयं विष्णुमगवानूक ही हाथसे मारे गये 
है वे ही वहॉ उत्पन्न हुए है| वे देवता या दानत्र 
आदि किसीमे भी नहीं जीते जा सकते” || ४ ॥ 


यह सुनकर रावण तुरत ही अपने मन्त्रियोंके 
सहित पुष्पक विमानपर चढ़कर इतेतट्टीपके निकट 
आया ॥ ५ ॥ उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हा 
जानेके कारण पुष्पक और आगे नहीं वढ सका | 
अतः विमान और मन्त्रियोंको छोडकर रावण स्वयं 
ही चला | ६ ॥ उस द्वीपने घुसत ही एक ख्रीन 
उसका हाथ पकडकर पूछा--.''बता, त कोन है : 
कहॉसे आया हैं ? डर यहाँ तुझ किसने भेजा है 2? 
|| ७ ॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी ख्रियोने ढीलापूर्वक 
हँसते-हँसते उससे वही वात कही और रावणको 
उन खियोके हाथसे बडी कठिनतासे छुटकारा मिला 
॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और वह 
दुबुद्धि सोचने लगा, भमै विष्णुमगवान्‌के हाथसे 
मरकर नि-सन्देह वेकुण्ठको जाऊँगा ॥ ९ || अतः 
मुझे ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे भगवान्‌ बिष्णु 
सुझपर कुपित हों' ऐसा सोचकर ही उस असुरने 
वनमें श्रीजानकीजीको हर लिया था | १० ॥ हे 
राम ' आपके हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही 
रावणने आपको परमात्मा जानते हुए भी श्रीसीताजीको 
चुरा लिया और उनका माताके समान पालन किया 
॥११॥ हे राम ! आप परमेश्वर हैं, आप त्रिकालदर्शा 
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२६१ 


भूतं भव्यमिदं त्रिकालङलना- 
साक्षी विकर्पोञ्झितः । 
भक्तानामनुवतनाय सकलां 
७ क 
कुवन्‌ क्रियासंहतिं 
क न्म C = 
स्वं शण्वन्मनुजाक्रतिमुनिवचो 
दि भासोश लोकाबितः ।।१२॥। 
स्तुत्वंचं राघवं तेन पूजितः कुम्भसम्भवः । 
खाश्रमं युनिमिः साथ प्रययो हृष्टमानसः ।।१३। 
रामस्तु सी तया साधं भ्रातभिः सह मन्त्रिभिः । 
संसारीव रमानाथो रममाणोऽवसद्भुह ।।१४॥ 
अनासक्ताोऽवि विषयान्बुश्ुजे प्रियया सह । 
हनुमत्प्रमुखेः सङ्भिर्वानरः परिवेष्टितः ।।१५॥ 
पुष्पकं चागमद्राममेकदा पूर्ववरप्रञचुम्‌ । 


आ क तिता ५ 


प्राइ देव कुबेरेण प्रषितं त्वामहं ततः ।।१६॥ 
जितं त्वं रावणेनादो पश्चाद्रामेण निर्जितम्‌ । 
अतस्त्वं राघवं नित्यं वह यावद्वसेद्ववि ।। १७॥। 


यदा गच्छैद्रघुश्रेष्ठी वेङुण्डं याहि मां तदा । 


एवं विकल्पसे रहित होकर अपनी ज्ञानदृष्टिसे भूत, 
भविष्य और वर्तमान ये सब कुछ जानते हैं, हे 
स्त्रामिन्‌ ! आप अपने भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये 
ही सारी ळीलाएँ रचते हैं तथा आप सम्पूर्ण 
लोकोंसे पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हृम-जेसे 
मुनियोक्रे वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे हैं ॥१२॥ 
इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुतिकर और उनसे 
सकार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीश्वरोके साथ 
प्रसन्न-चित्तसे अपने आश्रमको चळे गये || १३ || 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयो तथा 
मन्त्रियोके सहित संसारी पुरुपोके समान रमण 
८ आचरण ) करते इण घरमें रहने छगे ॥ १४॥ 
उन्होने असग होते हुए भी अपनी प्रियाके साथ 
नाना प्रकारके भोगोंको भोगा । वे सदा ही हनुमान्‌ 
आदि श्रेष्ठ वानरोसे घिरे रहते थे ॥ १७ || एक वार 
पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक विमान 
आया और बोला---'*भरवन्‌ ! मुझे कुबेरजीने अपने 
यहॉसे फिर आपहीकी सेत्रामे भेजा हैं ॥ १६ ॥| ( वे 
कहते है कि) पहले तुझ रावणने जीता था 
और फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है । अत 
जत्रतक वे पूथिवीतळपर रह तबतक त्‌ उन्हींका 


| धारण कर ॥ १७॥ जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठको 

| चले जायँ उस समय त्‌ मेरे पास आ जाना |'* यह 

। सुनकर श्रीरघुनाथजीने सूर्यके समान देदीप्यमान 
पुष्पकमे कहा-|| १८ ॥ “तेरा कल्याण हो, जिस 
समय मै तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू मेरे पास 
आ जाना, अब त्‌ जा और मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 
सवत्र रह” | १९ ॥ पुष्पकको इस प्रकार आज्ञा दे 
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयों ओर मन्त्रियोके साथ 
मिलकर पुरबासियोंके सम्पूर्ण कार्य यथायोग्य रीतिसे 
करने लगे ॥ २० ॥ 


तच्छ्रत्वा राघवः प्राह पुष्पकं सरयसन्चिमस्‌ ॥।१८॥ 

यदा स्मरामि भद्र ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । 

तिष्ठान्तर्धाव सवत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया ।।१९।। 
¢ © 

इत्युक्त्वा रामचन्द्रोऽपि पौरकार्याणि सबेशः । 

आतृ भिमन्त्रिभिः सार्धं यथान्यायं चकार सः ।२०। 


त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- 
काळमें प्रथित्री घनधान्यसे पूण ओर वृक्ष फळादिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१ ॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यम समस्त 
पुरुष धर्मपरायण थे, स्त्रिया पति-सेवामें तत्पर रहती 
थीं और किसीको भी अपने पुत्रका मरण नहीं देखना 


राघवे शासति भुबं लोकनाथे रमापतो । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्च भूरुहाः ।।२१॥। 
जना धर्मपराः सर्वे पतिभक्तिपराः ख्यः । 
नापर्‍्यत्पुत्रमरणं कञ्चिद्राजनि राघवे ॥२२॥ 


२६२ 


समारुह्य विमानाग्र्यं राघवः सीतया सह । 
वानरेभ्रातृभिः साथ सञ्चचारावनिं प्रश्चः ॥२३॥ 
अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो शुवि । 
ब्राह्मणस्य सुतं दृष्टा बाल मझृतमकालतः ॥२४॥ 
शोचन्तं ब्राह्मण चापि ज्ञात्वा रामो महामतिः । 
तपस्यन्तं चने शूद्र हत्वा ज्रा्मणबालकम्‌ ॥२५।। 
जीवयामास शूद्रस्थ ददो खगमनुत्तमम्‌ । 
लोकानामुपदेशाथे परमात्मा रघूत्तमः ॥२६॥ 
कोटिशः स्थापयामास शिवलिङ्गानि सवशः । 


Ck 


सीतां च रमयामास सवभोगेरमानुषेः ॥२७॥ 
शशास रामो धर्मेण राज्यं परमधमवित्‌ । 
कथां संस्थापयामास सवेलोकमलापहाम्‌ ॥२८॥ 
दश्चवर्षसइस्राणि मायामानुषविग्रहः । 
चकार राज्यं विधिवछोकवन्द्यपदाम्बुजः ॥२९॥ 
एकपलीवतो रामो राजर्षिः सर्वदा शुचिः । 


शुहमेधीयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥३०।। 
सीता प्रेम्णानुवृत्त्या च प्रश्रयेण दमेन च। 


भतुर्मनोहरा साध्वी मावज्ञा सा हिया भिया ॥३२१॥ 
एकदा क्रीडविपिने सर्वभोगसमन्तिते । 


एकान्ते दिव्यमवने सुखासीनं रघूत्तमम्‌ ॥३२॥। 
नीलमाणिक्यसंकाशं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
प्रसन्नवदनं शान्तं विधुरपुञ्जनिभाम्बरम्‌ ॥३३॥ 
सीता कमलपत्राक्षी सर्वाभरणभूषिता । 
राममाइ कराभ्यां सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥३४७॥ 


अध्यात्मरामायण 
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पड़ता था ॥ २२ | भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयों 
ओर वानरोके साथ विमानपर चढ़कर पृथित्रीपर घूमा 
करते थे ॥२२॥ उन्हाने संसारमें बहुत-सी अमानवीय 
लीलाएँ कीं । एक बार एक ब्राह्मण-पुत्रको 
बाल्यावस्थामें ही असमय मरा देख और उस 
ब्राझणको बहुत शोक करते जान रघुश्रेष्ठ परमात्मा 
महामति रामने वनमें तपस्या करते हुए एक शाद्रको 
( उसका कारण मानकर ) मारा और उस बालकको 
जीवित किया तथा झाद्रको अत्युत्तम स्वर्गलोक 
दिया । उन्होंने छोगोंको उपदेश देनेके लिये जगह- 
जगह करोडौं शिव-छिंग स्थापित किये ओर सीताजीका 
सब प्रकारके अलोकिक भोगोंसे अनुरञ्जन किया 
॥ २४-२७॥ इस प्रकार परमधार्मिक भगवान्‌ राम 
धर्मपूर्वक राज्य-शासन करते रहे और उन्होने सम्पूर्ण 
छोकोके पाप दूर करनेवाली अपनी पवित्र कीर्ति-कथा 
संसारर्मे स्थापित की || २८॥ तीनो लोक जिनके 
चरणकमर्लोंकी वन्दना करते है उन माया-मानत्र- 
शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने वित्रिपूवेक दश हजार वर्ष 
राज्य किया ॥ २९, ॥ 


राजषि भगवान्‌ राम एकपत्नीब्रतका पालन करने- 
वाले थे । वे पवित्र-चरित्र रामजी छोगोंको शिक्षा देते 
हुए गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पाडन करते रहे 
॥३०॥ साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखने- 
वाली थीं । उन्होंने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्रता, 
इन्द्रियसंयम, लज्ना और भीरुता आदि गुर्णोसे पतिका 
मन दर लिया था ॥ ३१॥ एक दिन श्रीरघुनाथजी 
अपने क्रीडावनके सम्पूर्ण भोर्गोसे सम्पन्न भवनमें 
एकान्तमें सुखपूर्वक बेठे थे। उनके शरीरकी 
आभा नीलमणिके समान थी, वे दिव्य भूषणेसे 
भूषित थे, उनका मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर 
था तथा वे विद्युत्पुज्के समान देदीप्यमान पीताम्बर 
धारण किये थे। उस समय सर्वालङ्कारसुसज्जिता 


कमलदललोचना श्रीसीताजीने अपने करकमलोंसे 
रघुनाथजीकी चरणसेवा करते हुए उनसे 
कडा-॥। २२-३४ ॥ “हे देवाधिदेव ! हे 
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मि तहि ग क कि ँकै 


देवदेव जगन्नाथ परमात्मन्सनातन । 
चिदानन्दादिमध्यान्तरहिताइेषकारण ॥३५।| 


देव देवाः समासाद्य मामेकान्तेऽब्रुवन्वचः । 
बहुशोऽथयमानास्ते वेङुण्ठागमनं प्रति ॥३६॥ 


त्वया समेतश्चिच्छक्न्या रामस्तिष्ठति भूतले । 
विसृज्यासान्खक घाम वेकुण्ठं च सनातनम्‌।।३७।। 
आस्ते त्वया जगद्वात्रि रामः कमललोचनः 
अग्रतो याहि वेकुण्टं त्वं तथा चेद्रघृत्तमः ।।३८॥ 
आगमिष्यति वेकुण्टं सनाथान्नः करिष्यति । 
इति विज्ञापिताहं तेर्मया विज्ञावितो भवान्‌ ॥३९॥ 
यद्युक्तं तत्कुरुष्वाच नाहमाज्ञापये प्रभो । 


सीतायास्तद्वचः श्रुत्वा रामो भ्यात्वात्रवीतक्षणम्‌ ४० 
देबि जानामि सकलं तत्रोपायं वदामि ते । 
कल्पयित्वा मिषं देवि लोकवादं त्वदाश्रयम्‌ ॥४१॥ 
त्यजामि त्वां वने ठोकवादाद्धीत इवापरः । 
भविष्यतः कुमारी दो वारमीकेराश्रमान्तिके ।॥४२॥ 
इदानीं इश्यते गर्भः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
लोकानां प्रत्ययार्थं त्वं कृत्वा शपथमादरात्‌ ।।४३।। 
भूमेवेवरमात्रेण वेकुण्ठं यास्यसि डुतम्‌ । 
पश्चादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्चय; ॥४४॥ 


इत्युक्त्वा तां विसूज्याथ रामो ज्ञानेकलक्षणः । 
सन्त्रिभिमेन्त्रतन्वज्ञेबेलमुख्ये्च संब्ृतः॥४५।। 
तत्रोपविष्टं श्रीरामं सुहृदः पर्युपासत । 


हास्प्रोढकथासुज्ञा हासयन्तः स्थिता हरिम्‌ ॥४६॥ 


कथाप्रसङ्गात्पप्रछ रामो विजञयनामकम्‌ । 
पोरा जानपदा मे किं बदन्तीह शुभाशुभम्‌ 1।४७॥ 


उत्तरकाण्ड 


उ ना कि 


३६३ 


जगन्नाथ! हे सनातन परमात्मन्‌ ! हे चिदानन्द- 
स्वरूप ! हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित सबके 
कारण ! हे देव | देवताओंने आकर मुझसे एकान्तमें 
बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके वैकुण्ठ पवारनेके 
विपयमें कहा है || ३८-२६ ॥ त्रे कहते हैं कि 'तुझ 
चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सत्रको और 
अपने सनातन स्थान वेकुण्ठको छोड़कर प्रथिवीतलमें 
ठहरे हुए हैं ॥ ३७ || हे जगद्धात्रि ! कमळनयन राम 
सदा तेरे साथ ही रहते हैं | यदि त्‌ पहले वेकुण्ठको 
चली जाय तो भीरघुनाथजी भी वहाँ आकर हमें 
सनाथ कर देंगे |? मुझसे उन्होने इस प्रकार कद्दा 
है सो मैने आपको सुना दिया || ३८-३९ ॥ हे 
प्रमो ! मेरा कोई आदेश तो है नहीं, अब आप जेसा 
उचित समझें वेसा करें ।?? 


सीताजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कट्दा-)। ४० ॥ “देवि ! मै यह सब जानता 
हँ । उसके लिये मे तुम्हे उपाय बतलाता हैं। में 
तुमसे सम्बन्ध रखनेतराले छोकापत्रादके मिषसे तुम्हें 
लोकनिन्दासे डरनेवाले अन्य पुरुषोके समान वनमें 
त्याग दूँगा । वहाँ श्रीत्राल्मीकिजीके आश्रमके पास 
तुम्हारे दो बालक होंगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय 
तुम्हारे झारीरमें गमोवस्थाके चिह दिखायी दे रहे 
है । ( बाळकोके उत्पन्न होनेपर ) तुम मेरे पास फिर 
आओगी और लोकोकी प्रतीतिके लिये आदरपूर्वक 
शपथ करके तुरत ही पृथिवीके ( फटनेपर उसके ) 
ठिद्रद्वारा वेकुण्ठको चढी जाओगी | पीछे मै भी वहाँ 
आ जाउँगा, बस अब यही निश्चय रहा” ॥४३-४९४॥ 


एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे 
ऐसा कह उन्हे अन्तःपुरको मेज दिया और खर्य 
नीतिशाख्रके जाननेत्राले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य 
सेनापतियोसे घिरकर वद्दा विराजमान हुए | सुहृदूगण 
वॉ बेठे हुए रामकी परिचर्यामें लगे हुए थे ओर 
हास्योक्तिमें कुशल बिदूषकगण उन्हें हँसा रहे 
थे॥ ४५-४६ ॥ 


तब भगवान्‌ रामने प्रसगबश विजय-नामक एक 
दूतसे पूछा--“मेरे, सीताके, मरी माता और 


३६४ 


अध्यात्मरामायण 
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सीतां वा मातरं वा मे श्रातुन्वा केकयी मथ । 
न भेतव्यं त्वया ब्रूहि शावितोऽसि ममोपरि ।॥॥४८। 
इत्युक्तः ग्राह विजयो देव मर्वे वदन्ति ते । 
कुतं सुदृष्करं सवं रामेण व्रिदितान्मना ।.३९॥ 
विन्तु इत्वा दशग्रीचं मीतामाहत्य राघवः । 
अमष पृष्ठतः कृत्वा स्वं वेऽ्म प्रत्यपादयत्‌ ।.५०॥। 
कीदृशं हृदये तस्य स्ीतासम्भागजं सुखम्‌ । 
या हृता विजनेऽरण्ये रावणेन दुरात्मना ॥५१॥ 
अस,कमपि दुष्कर्म योषितां मषेणं भवेत्‌ । 
याइग्‌ भवति वे राजा वाइश्या नियतं प्रजाः ।५२। 
श्रुत्वा तद्वचनं रामः स्वजञनान्पयपृच्छत । 
तेऽपि नन्वाब्नुवन्‌ राममेवमेतन्न संशयः ॥५३॥। 
ततो विसृज्य सचितान्विजयं सुहृदस्तथा । 
आहूय लक्ष्मणं रामो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥५४॥। 
लोकागवादस्तु महान्सीतामाश्रित्य मेऽभवत्‌ । 
सीवां प्रातः समानीय वाउमीकेराश्रमान्ति के । ९५ ५। | 


त्यक्त्वा शीघ रथेन त्वं पुनरायाहि लक्ष्मण । 
वक्ष्यसे यदि वा किञ्चित्तदा मां हतवानसि ।।५६।। 


इत्युक्ता लक्मणो भीत्या प्रातरुत्थाय जानङ्रीम्‌ । 
सुमन्त्रेण रथे कत्या जगाम सहसा चनम्‌ ॥५७॥ 
वास्मीकेराश्रमस्यान्ते त्यक्त्वा सीतामुवाच सः । 
लाकापवाद्भीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो वने ।,५८॥ 
दोषा न कथिन्मे मातगच्छाश्रमपदं मुनेः । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणः शं. घं गतवान्‌ रामसन्निधिम्‌ ।। 
सीतापि दुःखसन्तप्ता विललापातिश्ुग्धवत्‌ । 
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भाइयोंके अथत्रा केकेयीके विषयमें पुरवासी छ.ग क्या 
कहते हैं ? में तुम्हें अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय 
न करके तच-सच कहना” ॥४७-४८॥ 


भगपानूक्रे इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा-- 
“देव ! सभी लोग कहते है कि आत्मज्ञानी महाराज 
रामने जो कार्य किये है वे सभी बड़े दुष्कर हैं ॥४२॥ 
किन्तु उन्होने रावणको मारकर सीताको बिना किसी 
प्रकारका मन्देह किये ही अपने साथ लाकर घर रख 
लिया ( यह ठीक नहीं किया ) ॥५०|॥ भला, जिस 
सीताको दुरात्मा रावणने निजन वनमें हर छिया था 
न जाने उसके साथ भोग मगते हुए उन्हें क्या सुख 
मिञ्ता है 2 ॥५१॥ अब हमें भी अपनी ख्रियोके 
दुश्वरित्रको सहन करना पडेगा, क्‍योंकि जेता राजा 
होता है प्रजा भी निःसन्देह वैसी ही होती है?” ॥५२॥ 


उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
आत्मीयोंसे पूछा । उन्होंने भी रघुनाथजीको प्रणाम 
करके यही कहा कि नि.सन्देह ऐसी ही बात है ॥७५३॥ 

तत्र श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोंको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने लगे--''मेया लक्ष्मण ! सीताक्रे कारण 
मेरी बडी लोकनिन्दा हो रही है । अत, तुम कल सत्रेरे 
ही सीताको रथपर चढाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके 
समीप छोड़ आओ । इस त्रिषममें यदि तुम कुछ कहोगे 
तो मानो मेरी हन्या ही करोगे? |५४-५६। 


भगवान्‌की-ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गये | 
उन्होंने सवेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुइत्राया और 
उसमे जानकीजीको चढाकर तुरत बनको चल दिये 
॥५७॥ वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचने ही उन्होंने 
सीताको उतार दिया ओर उनसे कहा --' रघुनाशजीने 
लोकापत्रादसे डरकर तुम्हें व्याग दिया है ॥५८॥ है 
मातः ! इसमें मेरा कोई दोष नहीं है. अत्र तुम 
मुनीश्वरके आश्रमपर चढी जाओ ,” सीताजीसे इस 
प्रकार कह लछक्ष्मणजी तुरत श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चले आये || ५९ ॥ 

उस समय सीताजी अत्यन्त दु खातुरा होकर अति 
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शिष्यैः श्रुत्वा च वाल्मीकि; सीतां ज्ञात्वा स दिव्यदक्‌ | मूर्खा खियोंके समान विलाप करने लगी ।महर थि वाल्मीकि- 


अध्यादिभिः पूजयित्वा समाश्वास्य च जानकीस्‌ । 
ज्ञात्वा भविष्यं सकलमार्पयन्धुनियोषिताम्‌ ।।६ १॥ 
तास्ता सम्पूजयन्ति स सीतां भक्त्या दिने दिने । 
ज्ञात्वा परात्मनो लक्ष्मीं युनिवाक्येन योषितः । 
सेवां चक्कुः सदा तस्या विनयादिभिराद्रात्‌ ।।६२।। 
गामोऽपि सीतारहितः परात्मा 

विज्ञानरकंबल आदिदेवः | 

सन्त्यज्य भोगानखिलान्विरक्तो 


ने जब शिष्योके मुखसे यह बात सुनी (कि एक ञ्जी 
रो रही है ) तो उन्होंने दिश्यदश्सि जान लिया कि 
वह सीताजी ही है ॥ ६० ॥ मुनि भतिष्यमें 
होनेवाली सब बातें जानते थे | अत. उन्होंने 
अर्ध्यादिसे सीताजीका पूजन किया और उन्हे समझा- 
बुझाकर मुनिपल्नियोको सौप शिया ॥ ६१ ॥ वे मुनि- 
पल्नियाँ मुनीश्वरके कहनेसे उन्हे साक्षात्‌ परमात्माकी 
भार्या लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति भफि-मारसे उनकी 
पूजा करतीं और सदा ही अत्यन्त आदरसे नम्रतापूवक 
उनकी सेवा करती थीं ॥ ६२ ॥ इयर, सीताजीको 
त्याग देनेपर, जिनके चरणकमलोका मुनिजन सेवन 
करते है वे त्रिज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदि रेव परमत्मा 
राम भी समस्त भोगोको छोडकर वेराग्यपूर्वक मुनियों- 


सुनिब्रतोऽभून्युनिसेबिताङघ्रिः।,६३।| के समान रहने लगे ॥ ६३ ॥ 
ड 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे चतुर्थ. सगः ॥४॥ 
RR 
पञ्चम सर्ग 


रामगीता 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना 
विधाय रामायणकी ति युत्तमाम्‌ । 
पूवाचरितं रघृत्तमो 
राजाषिवयेराभिसे1वतं 
सोमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना 
रामः कथा; प्राह पुरातनीः शुभाः । 
राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापता 
दविजस्य तियक्त्रमथाइ राघव: ।। २॥ 
कदाचिदेकान्त उपस्थितं प्रभ 
रामं रमालालितपादपङ्कजम्‌ । 
सोमित्रिरासादितशुद्धभावनः 


प्रणम्य भक्त्या विनयान्बितोऽब्रवीत्‌॥ रे।। 


चचार 
यथा ।। १ ॥। 


श्रीमहादेचजी बाळे-हे पाति | तदनन्तर, रघुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ राम, ससारके मङ्घलके लिये धारण किये 
अपने दिव्यमङ्गल देढसे रामायणरूप अति उत्तमर्कीति- 
की स्थापना कर पूर्दकालमें जेता आचरण 
राजपिश्रष्टाने किया है वेसा ही खयं भी करने लगे 
॥ १ ॥ उदारभुद्धि लक्ष्मणनीके पूछनेपर वे प्राचीन 
उत्तम कथाएँ सुनाया करते थे | इसी प्रसङ्गमे श्रीरघु- 
नाथजीने, राजा नुगको प्रमादत्रश ब्राह्मणके शापसे 
तिय्ग्योनि प्राप्त करनेका वृत्तान्त भी खुनाया || २ ॥ 


किसी रिन, भगगान्‌ राम, जिनके चरणकमलोंकी सेवा 
साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती है, एकान्तमें तरैठे हुर थे । उस 
समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके पास जा) उन्हे 
भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतभावसे कहा--- 
॥ ३ ॥ “दे महामते | आप झुद्वज्ञानखरूप, समस्त 
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त्वं शुद्भबोधोऽसि हि सवदेहिना- 
ग्रतीयसे ज्ञानदृशा महामते 
अहं प्रपन्नोऽसि पदाम्बुजं ग्रमो 
यथाञ्ग साज्ञानमपारवारिधि 


श्रुत्वाथ सो मित्रिवचोऽखिलं तदा 


विज्ञानमज्ञानतमःप्रशान्तये 


अध्यारमरामायण [ सगे ५ 


मात्मास्यधीशोऽसि निराकृतिः स्वयम्‌ । 
पादाब्जशृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनास्‌ ॥ ४॥ 
भवापवर्ग तव योगिसावितम्‌ । 


सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌ ।।५।। | 


धडक 


प्राह प्रपन्नातिंहरः प्रसन्नधीः 


श्ुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणः ॥ ६॥। 


आदो स्वर्णाश्रमवणिताः क्रियाः 


कग 


कृत्वा समासादितशुद्धमानसः 


समाप्य तप्पूवमुपात्तसाधनः 


समाश्रयेत्सदगुरुमात्मलब्धये ॥७॥ 


क्रिया शरीरोद्धवहेतुराचता 


प्रियाप्रियों तो भवतः सुरागिणः 


धर्मेतरो तत्र पुनः शरीरकं 


पुनः क्रिया चक्रवदीयंते भवः ॥ ८ ॥ 


अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणं 


तद्धानमेत्रात्र विधो विधीयते । 


विद्ये तन्राशविधौ परीयसी 


न कमे तञ्जं सविरोधमीरितम्‌ | ९ ॥। 


नाज्ञानहानिने च रागसंक्षयो 


तत्‌ः 


भवेत्ततः कर्मं सदोषशुङ्कवेत्‌ । 
पुनः संसृतिरप्यवारिता 
तसादूबुधो ज्ञानविचारवान्भवेत्‌ ।।१०॥। 


| देहथारियोंके आत्मा, सबके खामी और खरूपसे निरा- 
| कार हैं। जो आपके चरणकमलोंके लिये भ्रमररूप 
| हैँ उन परमभागत्रतोके सहवासके रसिकोंको ही 
| आप ज्ञानडष्टिसे दिखलायी देते हैं || ४ ॥ हे प्रभो ! 
| योगिजन जिनका निरन्तर चिन्तन करते हैं, संसारसे 
| छुड़ानेवाले उन आपके चरणकमत्त्रेकी में शरण हूँ, 
| आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मै सुगमतासे 
| ही अज्ञानरूपी अपार समुद्रके पार हो जाउँ” ॥ ५ ॥ 


श्रीलक्ष्मणजीके ये सब बचन सुनकर शरणागत- 


| वत्सल भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम, सुननेके लिये 


उत्सुक इए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे ॥६॥ 
(वे बोले--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और 
आश्रमके लिये ( शाख्रोमे ) बतलायी हुई क्रियाओका 
यथात्रत्‌ पालन कर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कमॉको 
छोड़ दे ओर राम-दमादि साधनोंसे सम्पन्न हो 
आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सद्गुरुकी शरणमे जाय 
॥ ७ ॥ कर्म देहान्तरकी प्राप्तिके लिये दी खीकार 
किये गये है, क्योकि उनमे प्रेम रखनेवाले पुरुषोंसे इष्ट- 
अनिष्ट दोनो ही प्रकारकी क्रियाएँ होती है | उनसे धर्म 
और अधर्म दोनोद्गीकी प्राप्ति होती है और उनके 
कारण शरीर प्राप्त होता है जिससे फिर कम होते है । 
इसी प्रकार यह संसार चक्रके समान चलता रहता है 
॥ ८ ॥ संसारका मूल कारण अज्ञान ही हे और इन 
( शास्त्रीय ) विधिवास्योंमें उस ( अज्ञान ) का नाश ही 
( संसारसे मुक्त होनेका ) उपाय बतलाया गया है। 
अज्ञानका नाश करनेमे ज्ञान ही समर्थ है, ( सकाम ) कर्म 
नहीं, क्योंकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न होनेवाला कर्म उसका 
विरोधी नहीं हो सकता ॥९॥ सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका 
नारा अथवा रागका क्षय नहीं हो सकता बल्कि उससे 
दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती है । उससे पुनः 
संसारकी राप्ति होना अनिवार्य है । इसळिये बुद्विमाचको 
ज्ञान-विचारमें ही तत्पर होना चाहिये ॥ १० || 
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ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या पुरुषार्थसाधनम्‌ । 
कर्तव्यता प्राणभतः प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वश्ुपति सा पुनः ॥११॥ 
कमाकृतो दोषमपि श्रृतिजंगो 
तस्मात्सदा काय॑मिदं ग्रुमुक्षुणा । 
ननु खतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी 
विद्या न किश्चिन्मनसाप्यपेक्षते ॥१२॥ 
न सत्यकार्योऽपि हि यद्ददभ्वरः 
प्रकाङ्खतेञ्न्यानपि कारकादिकान्‌ । 
तथैव विद्या विधितः प्रकाशिते- 
विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये ॥१३॥ 
केचिद्रदन्तीति वितर्कवादिन- 
स्तदप्यसद्दृष्टविरोधकारणात्‌ । 
देहाभिमानादभिवर्धते क्रिया 
विद्या गताइङक़ृतितः प्रसिद्धथति ॥ १४॥। 
विश्चुद्धविज्ञानविरोचनाञ्चिता 


विद्यात्मवृत्तित्ररमेति भण्यते। 
कर्माखिलकारकादि भि- 


निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्‌ ॥ १५।। 
तसास्यजेत्कायेमशेषतः सुधी- 

विद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ । 
आत्मानुसन्धानपरायणः सदा 

निवृत्तसर्वेन्द्रियबृत्तिगोचरः 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधी- 

स्ताबद्विधेयो विधिवादकर्मणाम्‌ । 
नेतीति वाक्येरखिलं निषिध्य त- 

जज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत्क्रियाः।। १७॥ 


परात्मात्मविमेदभेदकं 
विज्ञानमात्मन्यवभाति भास्रम्‌ । 


उदेति 


॥१६॥ 


यदा 


कुछ वितक॑वादी ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार 
वेदके कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वेसे ही 
कर्म वेदविहित है, और प्राणियोके लिये कर्मोंकी 
अवश्य-करत्तंव्यताका बिधान भी है, इसलिये वे कर्म 
ज्ञानके सहकारी हो जाते है। साथ ही श्रुतिने 
कर्म न करनेमें दोष भी बतलाया हें, इसलिये मुमुक्षु- 
को उन्हे सवेदा करते रहना चाहिये, और यदि कोई 
कहे कि ज्ञान खतन्त्र हे एवं निश्चय ही अपना फर 
देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी औरकी सहायता- 
की आवश्यकता नहीं है, तो उसका यह कहना 
ठीक नहीं क्योकि जिस प्रकार ( वेदोक्त ) यज्ञ सत्य 
कर्म होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही 
है, उसी प्रकार विधिसे प्रकाशित कर्मोके द्वारा ही 
ज्ञानसुक्तिका साधक हो सकता है (अत कमोंका त्याग 
उचित नहीं है ) ॥ ११-१३ ॥ 

( सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कडते है उनके 
कथनमें प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नहीं 
है, क्योकि कर्म देहामिमानसे होता है और ज्ञान 
अहंकारके नाश होनेपर सिद्ध होता है ॥ १ ४॥(वेदान्त- 
वाक्याोंका विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके 
प्रकाझसे उद्भासित जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीको 
विद्या ( आत्मज्ञान ) कहते है । इसके अतिरिक्त कर्म 
सम्पूर्ण कारकादिकी सहायतासे होता है किन्तु विद्या 
समस्त कारकादिका ( अनित्यत्वकी भावनाद्वारा ) 
नाश कर देती है || १५॥ इसलिये समस्त इन्द्रियोके 
विषयोसे निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धानमे लगा 
हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण कर्मका सर्वथा त्याग 
कर दे । क्योंकि विद्याका विरोधी होनेके कारण कर्मका 
उसके साथ समुच्चय नहीं हो सकता ॥१६॥ जबतक 
मायासे मोहित रह्नेके कारण मनुष्यका शरीरादिमें 
आत्मभाव है तभीतक उसे वेदिक कर्मानुष्ठान 
कत्तव्य है । 'नेति-नेति’ आदि वाक्योंसे सम्पूर्ण अनात्म- 
बस्तुओका निषेध करके अपने परमात्मखरूपको जान 
लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड़ देना चाहिये॥ १ ७॥। 
जिस समय परमात्मा और जीबात्माके भेदको दूर करने- 
वाळा प्रकाशमय विज्ञान अन्तःकरभलें स्पष्टतया भासित 
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क. 


तदैव माया प्रविलीयतेऽञ्जसा होने लगता है उसी समय आत्माके लिये ससार-प्रासिकी 

कारण माया अनायास ही कारकादिके सहित लीन हो 

कारणमात्मसंसृतेः ।।१८॥ बे 

सकारका कारणमात्मसखतेः ।। जाती है ॥१८॥ श्रुति-प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये 

श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा जानेपर फिर वह अपना काय करनेमे समर्थ भी किस 

कथं भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । प्रकार हो सकेगी ? क्योकि परमार्थतत्त्व एकमात्र 

बल ज्ञानखरूप निर्मल और अद्वितीय है | अत ( बोब हो 
विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत- कक 

विज्ञानमात्र है डि त जानेपर ) फिर अविद्या उत्पन्न नहीं होगी || १९॥|| जब एक 

स्तसादविद्या न पुनभंविष्यति ॥१९॥ | बार नष्ट हो जानेपर अविद्याका फिर जन्म ही नहीं होता तो 


यदि स नष्टा न पुनः अखयते बोधवानको 'मै इस कर्मका कर्ता हूँ? ऐसी बुद्धि कैसे हो 
कताहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌ । सकती है ? इसलिये ज्ञान स्वतन्त्र हे उसे जीवके मोक्षके 


लिय किसी ओर ( कर्मादि ) की अपेक्षा नहीं है, वह खय 
अकेला ही उसके लिये समर्थ हे ॥२०॥ इसके सिवा तैत्तिरीय 
शाखाकी प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती है 
कि समस्त कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है, तथा 
“एतावत्‌? इत्यादि वाजसनेयी शाखाकी श्रुति भी 
कहती है कि मोक्षका साधन ज्ञान ही है कर्म नहीं 
॥२१॥ और तुमने जो ज्ञानकी समानतामें यज्ञादिका 
दृष्टान्त दिया सो ठीक नहीं है । क्योकि उन 
दोनोंके फल अलग-अलग हैं । इसके अतिरिक्त यज्ञ 
तो { होता, ऋत्विक्‌ , यजमान आदि ) बहुत-से कारकोसे 
सिद्ध होता है ओर ज्ञान इससे विपरीत है (अर्थात्‌ 
बह कारकादिसे साध्य नहीं है ) ॥२२॥ ८ कर्मके 
त्याग करनेसे ) मे अवश्य प्रायश्चित्त-भागी होऊँगा--ऐसी 
अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोंको हुआ करती है, तत्त्वज्ञानी- 
को नहीं | इसलिये विकाररहित चित्तवाले बोधवान्‌ 
पुरुषको विहित कर्मोका भी विधिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ॥२३॥ 


तस्मात्खतन्त्रा न किमप्यपेक्षते 

विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥२०॥ 
सा तेत्तिरीयश्रुतिराह सादरं 

न्यासं प्रशस्ताखिलकमेणां स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां श्रुति- 

ज्ञानं विमोक्षाय न कर्म साधनम्‌ ॥२१॥ 
विद्यासमत्वेन तु दशितस्त्वया 

क्रतुने दृष्टान्त उदाहतः समः । 
फलेः एथक्त्वाद्वहुकारकेः क्रतुः 

संसाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ।।२२।। 
सप्रत्ययायो द्यहमित्यनास्मधी- 

रज्ञप्रसिद्धा न तु तच्ञदशिनः । 
तस्ाद्बुधस्त्याञ्यमविक्रियात्मभि- 

विधानतः कर्म विधिप्रका शितम्‌ ॥२३॥ 
श्रद्धान्बितस्तस्वमसीति वाक्यतो 

गुरोः प्रसादादपि शुद्धमानसः 


फिर डुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 
'तचचमसिः इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा ओर 
विज्ञाय चेकात्म्यम्नथात्मजीवयोः जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान 
सुखी भवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः ।।२४॥| | निश्चल एवं सुखी हो जाय ॥ २४ || यह नियम ही है 

आदी पदार्थावगतिहि कारणं कि प्रत्येक वाक्यका अर्थ जाननेमें पहले उसके पदोंके 
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वाक्यार्थविज्ञानविधी विधानतः । 
तत्त्वम्पदार्थो परमात्मजीवका- 
वसीति चेकात्म्यमथानयोभेवेत्‌ ॥२५॥ 
प्रत्यकपरोक्षादिविरोधमात्मनो- 
विहाय सडग्रृह्य तयोशिदात्मताम्‌ । 
संशोधितां लक्षणया च लक्षितां 
ज्ञात्वा खमात्मानमथाद्वयो भवेत्‌ ।।२६।। 
एकात्मकत्वा्हती न सम्भवे- 
त्थाजहल्लक्षणता विरोधतः । 
सोऽयम्पदार्थाविव भागलक्षणा 
युज्येत तत््तम्पदयोरदोषतः 
रसादिपश्चीक्गतभूतसम्भवं 
भोगालयं दुःखसुखादिकर्मणाम्‌ 
क. ९ ७ 
शरीरमाद्यन्तवदादिकमंजं 
मायामयं स्थूलमुपाधिमात्मनः 
क he किक (९ ५ 
सक्ष्म॑ मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुत 
प्राणेरपश्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । 
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।।२८॥। 
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अर्थका ज्ञान ही कारण है । ( इस #“तत्तमसि! महा- 
वाक्यके ) 'तत्‌? ओर 'त्वमः पद क्रमसे परमात्मा और 
जीत्राव्माके वाचक हैं और असि? उन दोनोकी एकता 
करता है ॥२१॥ इन दोनों ( जीवात्मा और परमात्मा ) 
में जीवात्मा प्रत्यक्‌ ( अन्त करणका साक्षी ) है और 
परमात्मा परोक्ष ( इन्द्रियातीत ) है, इस (वाच्यार्थरूप) 
विरोधको छोड़कर और लक्षणाबृत्तिसे लक्षित उनकी 
शुद्ध चेतनताको ग्रहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने 
ओर इस प्रकार एकीभावसे स्थित हो ॥२६॥ इन 'तत्‌? 
और “त्वम्‌? पदोमे एकरूप होनेके कारण जहृतीलक्षणा 
नहीं हो सकती और परस्पर विरुद्ध होनेके कारण 
अजहल॒क्षणा भी नहीं हो सकती । इसलिये 'सोऽयम्‌? 
( यह वही है ) इन दोनो पदोके अर्थकी भॉति इन तत्‌ 
और त्वम्‌ पदोमें भी भागत्यागळक्षणा ही निर्दोषतासे 
हो सकती है# ।!२७॥ 


प्रथिवी आदि पञ्चीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए, सुख- 
दु.खादि कर्म-भोगोके आश्रय ओर पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि-अन्तबान्‌ शरीरको 
विज्ञजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते है और मन, 
बुद्धि, दश इन्द्रियों तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अङ्गो) से 
युक्त ओर अपञ्चीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरको 


कान कल कलकल ६ 4 ल्‍कापउा+प हक. 


# जहाँ ठाब्दोके वाच्यार्थ ( अर्थात्‌ उनकी शाक्तिवृत्तिसे सिद्ध दोनेवाळे अर्थ ) को छोडकर दूसरा अर्थ लिया जाता 
है वहाँ लक्षणा वृत्ति होती है। वह जहती, अजहती और जइत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहती- 
लक्षणामे शब्दके बाच्यार्थका सर्वथा त्याग करके उसका बिलकुल नया ही अर्थ किया जादा है। जैसे “गङ्गाया घोषः? 
( गज्ञाजीपर पशुशाला है ) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गज्ञाजीके प्रवाइपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है। परन्तु यह 
सर्वथा असम्मव है । इसलिये यहाँ “गद्भा? शब्दका अर्थ “गल्लाप्रवाइ? न करके 'गङ्गा-तीर? किया जाता है। परन्तु “तत्‌' 
ओर "त्वम्‌? पदके वाच्यार्थ ईश्वर” ओर "जीव? का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोको चेतनताका भी त्याग हो जाता 
है ओर चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है, इसलिये जहतीलक्षणासे इन पदोके अर्थकी एकता नहीं हो सकती। 
अजहतीलक्षणामे वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। जैसे 'काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम! ( कौओसे दहीकी रक्षा करो) इस वाक्यका अभिप्राय केवळ कोओसे दहीकी रक्षा कराना ही नहीं 
है बल्कि उसके साथ कुत्ता, बिल्ली आदि अन्य जीर्वोसे सुरक्षित रखना भी है । यहाँ “तत्‌? ओर ध्त्वम! पदके बाच्यार्थ- 
में विरोध है फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे भी वह बिरोध तो दूर होगा ही नही, इसलिये अजदलक्षणासे भी 
इनकी एकता सिद्ध नही हों सकती । इन दोनोंफ़े सिवा जहाँ कुछ अर्थ रम्खा जाता है ओर कुछ छोड़ा जाता है 
वह जहत्यजहृती ( भागत्याग ) लक्षणा होती है। जेसे प्सोञ्यम्‌” ( यह वही दै) इस वाक्यमें “अयम्‌? पदसे कहे 
जानेवाले पदार्थकी अपरोन्नता और “सः? पदके वाच्य पदार्थकी परोक्षताका त्याग करके इन दोनोसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती है। इसी प्रकार महावाक्यके 'तत्‌? पदके बाच्य “ईश्वर! के गुण 
सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका ओर “त्वम्‌? पदके वाच्य “जीव? के गुण अस्पज्ञता, प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल 
अतनाशमे एकता बतलायी जाती है । 

अ” रा० १३-- 


३७० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ५ 


भोक्तुः सुखादेरनुसाधनं भवे- जो भोक्ताके सुख-दुःखादि-अनुभवका साधन है, 
च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः ।।२९॥| | आत्माका दूसरा देह मानते हैं ॥ २८-२९ ॥ ( इनके 
ROR अतिरिक्त ) अनादि ओर अनिर्वाच्य मायामय कारण- 
शरीर ही जीवका तीसरा देह है। इस प्रकार 

मायाप्रधानं तु परं शरीरकम्‌। उपावि-मेदसे सर्वथा पृथक्‌ स्थित अपने आत्मस्वरूपको 
उपाधिमेदात्तु यतः प्रथक्‌ स्थितं क्रमश ( उपावियोका बाध करते हुए ) अपने हृदयमें 
सवात्मानमात्मन्यचधारयेत्क्रमात्‌ ॥३०॥ | निश्चय करे ॥३०॥ स्फटिकमणिके समान यह आत्मा 

भी ( अन्नमयादि ) भिन्न-भिन्न कोशोमे उनके सङ्गसे 


कोशेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृति- उन्हींके आकारका भासने लगता है | किन्तु इसका भली 
विभाति सङ्गात्स्फटिकोपला यथा । प्रकार विचार करनेसे यह अद्वितीय होनेके कारण 
असङ्गरूपोऽयमजो यतो$5डयो असङ्गरूप और अजन्मा निश्चित होता है ॥३१॥ 


त्रिगुणात्मिका बुद्विकी ही स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति-भेदसे 


विज्ञायतेऽस्मिन्परितो विचारिते ॥३१॥ क है 
क तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती है किन्तु इन तीनो 


बुद्धेखिधा वृत्तिपीह इस्यते वृत्तियोमेसे प्रत्येकका एक दूसरीमे व्यमिचार होनेके 
स्वमादिभेदेन गुणत्रयात्मनः । कारण, ये ( तीनो ही ) एकमात्र कल्याणस्वरूप नित्य 
अन्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो मृषा परब्रह्ममे मिथ्या हैं ( अर्थात्‌ उसमें इन वृत्तियोंका सवथा 


नित्ये परे ब्रह्मणि केवले खिवे ॥३२॥ | अभाव है)॥३२॥ बुद्धिकी वृत्ति ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन 
और चेतन आत्माके सघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित 


देहेन्द्रियप्राणमनश्रिदात्मनां होती रहती है । यह वृत्ति तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाली 
ती परिवतेते धियः । होनेके कारण अज्ञानरूपा है और जबतक यह 
वात्तस्तमामूलतयाज्ञलक्षणा रहती है तबतक ही संसारमे जन्म होता रहता है 

यावड्धवेत्तावदसों भवोद्धवः ॥३३॥ | [३३॥ 'नेति-नेति! आदि श्रति-प्रमाणसे निखिल 
नेतिप्रमाणेन निराकृताखिलो संसारका बाघ करके और हृदयमे चिंद्धनामृतका 

हुदा समास्वादितचिद्घनासृतः । आस्वादन करके सम्पूर्ण जगतूको, उसके साररूप 
त्यजेदरेषं जगदात्तसद्रसं सत्‌ ( ब्रह्म ) को ग्रहण करके त्याग दे, जेसे नारियळके 


पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ।।३४॥ जलको पीकर मनुष्य उसे फेक देते हैं ॥३५४॥ 
कदाचिदात्मा न मृतो न जायते आत्मा न कमी मरता है न जन्मता है, वह न कमी 


न क्षीयते नापि वितर्धतेऽनवः क्षीण होता कु रभ न बढता ही है। वह पुरातन ) 
aS गति क पू त्र पि व का 
1चरस्तसवोतिशयः सुखात्मकः सम्पूण त्रिशषणासं रहित, सुखस्वरूप, स्वयंप्रकाश, 


हे सवंगत और अद्वितीय है ॥ ३५ 
स्वयम्प्रभः सवंगतोऽयमद्वयः ।।३५।। द्वितीय है ॥ ३५ 


Ts 


एवंविधे ज्ञानमये सुखात्मके जो इस प्रकार ज्ञानमय और सुखस्वरूप है उसमें 

कथं भवो दुःखमयः प्रतीयते । यह दु खमय संसारकी प्रतीति कैसे हो सकती है? 
यह तो अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे 
अज्ञानतोऽच्यासवशात्प्रकाशते लहा हे. तसेः तोः बहे दके कण ही लीन ही 


ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६॥ | जाता है क्योंकि ज्ञान और अज्ञानका परस्पर 


सगे ५ ] 


उत्तरकाण्ड 
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यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 

द्‌ च्यासमित्याइरशुं विपश्चितः । 
असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा 

रञ्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत्‌ 11२३७) 
विकट्पमायारहिते चिदात्मके- 

ऽहङ्कार एष प्रथमः प्रकल्पितः । 
अध्यास एवात्मनि सवेकारणे 

निरामये ब्रह्मणि केवले परे ।।३८॥ 
इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः 

सदा धियः संसृतिहेतवः परे । 
यस्मात्प्रसुप्ती तदभावतः परः 

सुखखरूपेण विभाव्यते हि न; ॥।३९॥ 
अनाद्यविद्योद्कव बु द्विबिम्बितो 

जीवः प्रकाशोऽयमिती येते चितः । 
आत्मा थियः साक्षितया पृथक स्थितो 

बुद्धचापरिच्छिन्नपरः स एव हि ।।४०॥। 
चिद्विम्बसाक्यात्मधियां प्रसङ्गत- 

स्त्वेकत्र वासादनलाक्तलोइवत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते 

जडाजडत्वं च चिदात्मचेतसोः ।। ४ ?॥। 
गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः 

सञ्जातविद्याचुभवो निरीक्ष्य तम्‌ । 
स्वात्मानमात्मस्यश्ुपाधिवजितं 

त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम्‌ ॥४२।। 
प्रका शरूपोऽहमजोऽहमद्वयो- 

ऽसकुद्विभातोऽहमतीव निर्मल; । 
विशुद्धविज्ञाननो निरामयः 

सम्पूण आनन्दमयोऽहमक्रियः ॥।४ ३॥ 
सदेव सुक्ताऽहमचिन्त्यशक्तिमा- 

नतीन्द्रियज्ञानमविक्रियात्मकः । 
अनन्तपारोऽहमहर्निशं बुघे- 


विरोध है || ३६ ॥ भ्रमसे जो अन्यमें अन्यकी प्रतीति 
होती है उसीको विद्वानोने अध्यास कहा है। जिस 
प्रकार असर्परूप रज्जु आदिमें सर्पकी प्रतीति होती है उसी 
प्रकार ईश्वरमें संसारकी प्रतीति हो रही है॥ ३७॥ 
जो विकल्प और मायासे रहित है उस सबके कारण 
निरामय, अद्वितीय और चित्खरूप परमात्मा ब्रह्ममें 
पहले इस “अहंकार” रूप अथ्यासकी ही कल्पना होती 
है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आत्मामे इच्छा, अनिच्छा, 
रग-देष और सुख-दुःखादिरूप बुद्धिकी वृत्तियाँ ही 
जन्म-मरणरूप संसारकी कारण हैं; क्योकि सुषृप्तिमें 
इनका अभाव हो जानेपर हमें आत्माका सुख- 
रूपसे मान होता है ॥ ३९ ॥ अनादि अबिद्यासे 
उत्पन्न हुई बुद्विमे प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकाश ही 
'जीव? कहलाता है । बुद्विके साक्षीरूपसे आत्मा उससे 
पृथक्‌ है, वह परात्मा तो बुद्विसे अपरिच्छिन्न है 
॥ ४० ॥ अग्निसे तपे हए छोहेके समान चिदाभास, 


साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे परस्पर 


अन्योन्याष्यासत होनेके कारण क्रमश, उनकी चेतनता 
ओर जडता प्रतीत होती है । ( अर्थात्‌ जिस * प्रकार 
अग्निसे तपे हुए ळोहपिण्डमे अग्नि ओर लोहेका तादात्म्य 
हो जानेसे लोहेका आकार अय्निमे और अग्निकी 
उष्णता ळोहेमे दिखायी देने लगती है उसी प्रकार 
बुद्धि और आत्माका तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी 
चेतनता बुद्धि आदिमे ओर बुद्धि आदिकी जडता 
आत्मामे प्रतीत होने लगती हैं । इसलिये अव्यासवश 
बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म-वस्तुओको ही आत्मा 
मानने लगते हैं ) ॥ ४? ॥ गुरुके समीप रह्नम ओर 
वेदवाक्योसे आत्मज्ञानका अनुभव होनेपर अपने हृदयस्थ 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार करके आत्मारूपसे 
प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण जडपदार्थोका त्याग कर 
देना चाहिये ४ २॥ मे प्रकाशखरूप, अजन्मा, अद्वितीय, 
निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्मळ, विशुद्ध त्रिज्ञानघन, 
निरामय, क्रियारहित और एकमात्र आनन्दखरूप 
हैँ ॥ ४३॥ मे सदा ही मुक्त, अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, 
ज्ञानखरूप, अबिकृतरूप और अनन्तपार हूँ। वेदबादी 


विंभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ।।४४।। | पण्डितजन अद्दर्निश मेरा हृदयमें चिन्तन करते है ॥४४॥ 


अपाक काळ लशल 


एवं सदात्मानसखण्डितात्मना 
विचारमाणस्य विश्वुद्धभावना । 
इन्यादविद्यामचिरेण कारके 
रसायनं यद्ठदुपासितं रुजः ।।४५।। 


विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 

विनिजितात्मा विमलान्तराञ्ञयः । 
बिभावयेदेकमनन्यसाधनो 

विज्ञानरकवल आत्मसंस्थितः ॥४६॥ 
विश्च यदेतत्परमात्मदर्शनं 

विलापयेदात्मनि सवंकारणे । 
पूणे थ्रिदानन्द मयोऽवतिष्ठते 

न वेद बाह्यं न च किश्चिदान्तरम्‌ ॥ ४७ 
पूर्वे समाधेरखिलं विचिन्तये- 

दोङ्कारमात्रं सचराचरं जगत्‌ | 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको 

विभाव्यतेऽज्ञानवशान्न बोधतः ॥४८॥ 
अकारसंज्ञः पुरुषो हि विश्वको 

झुकारकस्तेजस इयते क्रमात्‌ । 
प्राज्ञो मकारः परिपठयतेऽखिलेः 

समाधिपूर्वे न तु तत्ततो भवेत्‌ ॥४९॥ 
विश्वं त्वकारं पुरुषं बिलापये- 

दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं 

द्वितीयवर्णे प्रणवस्थ चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्यात्मनि चिद्घने परे 

विलापयेत्प्राज्ञमपीह कारणम्‌ । 
सोऽहं परं अझ सदा विसुक्तिम- 

दिज्ञानङ्घुक्त उपाधितोऽमलः।।५१॥ 
एवं सदा जातपरात्ममावनः 

सानन्द तुष्टः परिविस्पृताखिलः । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाशकः 

साक्षाडिशुक्तोऽचलवारिसिन्धुवत्‌।।५२॥। 
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इस प्रकार सदा आत्माका अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन 
करनेवाले पुरुषके अन्त करणमे उत्पन्न हुई बिशुद्ध 
भावना तुरत ही कारकादिके सहित अविद्याका नाश 
कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन की 
हुई ओपत्रि रोगको नष्ट कर डाळती है ॥ ४५ | 

(त्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि ) 
एकान्त देशर्मे इन्द्रियोको उनके विषयोसे हटाकर और 
अन्त करणको अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मार्मे 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदष्टिद्वारा एक आत्माकी 
ही भावना करे || ४६ ॥ यह विश्व परमात्मखरूप है 
ऐसा समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामे छीन करे, 
इस प्रकार जो पूर्ण चिदानन्दखरूपसे स्थित हो जाता 
है उसे बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वस्तुका 
ज्ञान नहीं रहता ॥४७॥ समाति प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा 
चिन्तन करे कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केबल ओकार- 
मात्र है । यह संसार वाच्य है और ओकार इसका 
वाचक है| अज्ञानके कारण ही इसकी प्रतीति 
होती है ज्ञान होनेपर इसका कुछ भी नहीं रहता 
| ४८ ॥ ( ओकारमे अ, उ और म ये तीन वण हैं; 
इनमेंसे ) अकार विश्व ( जागृतिके अभिमानी ) का 
वाचक है, उकार तेजस ( स्वम्रका अभिमानी ) 
कहलाता है और मकार प्राज्ञ ( सुषु्तिके अभिमानी ) 
को कहते है, यह व्यवस्था समाधिछाभसे पहलेकी 
है, तच्वदष्टिसे ऐसा कोई मेद नहीं है || ४९ ॥ नाना 
प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमें लीन 
करे और ऑंकारके द्वितीय वर्ण तेजसरूप उकारको 
उसके अन्तिम वर्ण मकारमें लीन करे ॥ ५० ॥ फिर 
कारणात्मा प्राज्ञखूप मकारको भी चिदूधनरूप परमात्मा- 
मे लीन करे, ( और ऐसी भावना करे किं) वह 
नित्यमुक्त त्रिज्ञानखरूप उपाधिहीन निर्मल परंत्रह्म मैं 
ही हू ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार निरन्तर परमात्ममावना करते-करते जो 
आत्मानन्दमें मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपञ्च विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका 
अनुभव करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्रके 


सर्ग ५ ] 
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De 


एवं सदाम्यस्ततमाधियोगिनो 


निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि। 
विनिजिताशेषरिपोरईं सदा 

इञ्या भवेयं जितषड्गुणात्मनः ।।५३।। 
घ्यात्वेवमात्मानमहनिश म्ुनि- 

स्तिष्ठेत्सदा  मुक्तसमस्तबन्धनः । 
प्रार्धमच्नन्नभिमानवर्जितो 


मय्येव साक्षात्म्रविलीयते ततः ।!५४॥ 
आदी च मध्ये च तथेव चान्ततो 

भवं विदित्वा मयशोककारणम्‌ । 
हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं 

भजेत्स्वमारमानमथा खिलात्मनाम्‌ ।।५५। 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं 

मवत्यभेदेन मयात्मना 
यथा जलं वारिनिधो यथा पयः 

क्षीरे वियद्दया्नचनिले यथानिलः ।।५६।। 
इत्यं यदीक्षेत हि लोकसंस्थितो 

जगन्मृषेवेति विभावयन्धुनिः। 
निराकृतत्वाच्छ्तियुक्तिमानतो 

यथेन्दुभेदो दिशि दिग्श्रमादयः ।।५७।। 
यावन्न पञ्येदखिलं मदात्मकं 

तावन्मदाराधनतत्परो 
श्रद्धाखुरत्यूजितभक्तिलक्षणो 

यस्तस्य दञ्योऽहमहनिशं हृदि ।।५८॥। 


तदा । 


भवेत्‌ । 


रहृस्यमेतच्छुतिसारसङग्रहं 

मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिय । 
यस्त्वेतदालोचयतीह बुद्विमान्‌ 

स मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात्‌ ॥५९।। 
आतयंदीदं परिदृञ्यते जग- 

न्मायेव सवें परिहृत्य चेतसा । 


समान साक्षात्‌ मुक्तखरूप हो जाता है॥५२॥ इस प्रकार 
जो निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, 
जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये हैं तथा 
जिसने काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओंको परास्त कर 
दिया है, उस छहो इन्द्रियों (मन और पॉच ज्ञानेन्द्रियो ) 
को जीतनेवाळे महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार 
होता है ॥५३॥ इस प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन 
करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर रहे 
तथा ( कर्ता-मोक्तापनके ) अभिमानको छोड़कर प्रारन्ध- 
फल भोगता रहे । इससे वह अन्तमें साक्षात्‌ मुझहीमें 
लीन हो जाता है ॥५४॥ संसारको आदि, अन्त और 
मध्यमे सब प्रकार भय ओर शोकका ही कारण जानकर 


समस्त वेदबिह्वित कर्मोको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियो- 
के अन्तरात्मारूप अपने आत्माका भजन करे ॥५५॥ 
जिस प्रकार समुद्रमे जळ, दूधमे दूध, महाकाइामें घटा- 
काशादि ओर वायुमे वायु मिलकर एक हो जाते हैं 
उसी प्रकार इस सम्पूर्ण प्रपञ्चको अपने आत्माके 
साथ अभिन्नर्ूपसे चिन्तन करनेसे जीव मुझ परमात्मा- 
के साथ अभिन्न भावसे स्थित हो जाता हे ॥ ५६ ॥ 
यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाणसे बाधित 
होनेके कारण चन्द्रमेद और दिशाओमे होनेवाळे दिग्श्नम- 
के समान मिथ्या ही है-ऐसी भावना करता हुआ 
लोक ( व्यवह्वार ) मे स्थित मुनि, इसे देखे || ५७ ॥ 
जबतक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलायी न दे तब- 
तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे | जो श्रद्धाळु 
और उत्कट भक्त होता है उसे अपने हृदयमे सर्वदा मेरा 
दी साक्षात्कार होता है ॥ ५८ ॥ 


हे प्रिय ! सम्पूर्ण श्रुतियोके साररूप इस गुप्त 
रहस्यको मैने निश्चय करके तुमसे कहा है । जो बुद्विमान्‌ 
इसका मनन करेगा बह तत्काळ समस्त पापॉसे मुक्त 
हो जायगा ॥ ५९ || भाई! यह जो कुछ जगत्‌ 
दिखायी देता है वह सब माया है । इसे अपने चित्तसे 
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मद्भावनाभावितशुद्ध मानसः 
सुखी भवानन्दमयो निरामयः ।।६०॥। 
यः सेवते मामगुणं गशुणात्परं 
हदा कदा वा यदि वा गुणारमकम्‌ । 
साऽहं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्‌ 
पुनाति लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
विज्ञानमेतदखिलं श्रृतिसारमेकं 
वेदान्तवेद्यचरणेन मयेव गीतम्‌ | 
यः श्रद्वा परिपठेद्‌ शुरुभक्तियुक्ता 


= ~ शभ fe = 


निकालकर मेरी भावनासे शुद्धचित्त ओर सुखी होकर 
आनन्दपूर्ण और क्वेशशून्य हो जाओ ॥ ६० ॥ जो 
पुरुष अपने चित्तसे मुझ गुणातीत निगुणका अथवा 
कभी-कभी मेरे सगुण खरूपका भी सेवन करता हे 
वह मेरा ही रूप है । वह अपनी चरणरजके स्पर्शसे 
सूर्यके समान सम्पूर्ण त्रिलोकीको पवित्र कर देता है । 
॥ ६१ ॥ यह अद्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियोका एकमात्र 
सार है इसे वेदान्तवेद्य भगवत्पाद मैने ही कहा है। जो 
गुरुभक्तिसम्परन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
करेगा उसकी यदि मेरे वचनोमें प्रीति होगी तो वह 


मदूपमेति यदि मद्चनेषु भक्तिः ॥६२॥ | मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२ || 


“+* Re 
इति श्रीमदध्यात्मरामायण उमामहेश्वरसवादे 


उत्तरकाण्डे पञ्चम सर्ग. ॥ ५ ॥ 
I ? 3 
र 
षष्ठ सरा 
लवण-वध, भगवान रामके यजमें कुश-लवके सहित महर्षि वाल्मीकिका पघारना 
ओर कुशको परमार्थापदेशा करना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुनयः सर्वे यसुनातीरवासिनः । 
आजम्मू राघवं द्रं भयाछृयणरक्षसः । १ ॥ 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठं भागेवं च्यवनं दविजाः 
असङ्कयाताः समायाता रामादभयकाद्विणः ॥ २ ।! 
तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुङुलोत्तमः । 
उवाच मधुरं वाक्यं हषयन्धुनिमण्डलम्‌ ॥ ३॥ 
करवाणि मुनिश्रेष्ठाः किमागमनकारणम्‌ । 
धन्योऽस्मि यदि यूयं मां प्रीत्या द्रष्टुमिहागताः॥४॥ 
दुष्करं चापि यत्कायं मवतां तत्करोम्यहम्‌ । 
आज्ञापयन्तु मां भृत्यं त्राह्मणा दैवतं हि मे ॥ ५॥ 


तच्छुत्वा सहसा हृष्टश्व्यवनो वाक्यमत्रवी त्‌ । 
मधुनामा महादत्यः पुरा कृतयुगे प्रभो ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! एक दिन यमुना- 
तटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन ल्वणराक्षससे भय- 
भीत होकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये आये 
॥ १ ॥ वे अगणित मुनिगण मृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ च्यबन- 
को आरे कर भगवान्‌ रामसे अभय-लाभ करनेकी इच्छा- 
से आये ॥ २ ॥ रघुकुलश्रेष्ठ रामजीने उन मुनीश्वरोका 
अत्यन्त भक्तिभावसे पूजन कर उन्हे प्रसन्न करते हुए 
मधुर वाणीसे कहा-॥ ३ ॥ “है सुनिश्रेष्ठटगण | आपके 
यहाँ पधारनेका क्या कारण है ? (मुझे जो आज्ञा 
होगी ) मे वेसा ही करूँगा । यदि आपलोग मुझे 
प्रीतिपूर्वक देखनेके लिये ही यहाँ आये हैं, तो मै धन्य 
हूँ ॥ ४ ॥ आपका जो अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा 
वह भी मे अवश्य करूँगा । आप मुझ सेवकको आज्ञा 
दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेत हैं? ॥ ५ ॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन झुनकर महर्षि च्यवनने 
सहसा प्रसन्न होकर कहा--“'प्रभो ! पहले सत्ययुगमें 
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आसीदतीव धर्मात्मा देवत्राह्मणपूजकः । 
तस्य तुशो महादेवो ददो शलमनुत्तमम्‌ ॥ ७॥ 
प्राह चानेन यं हंसि स तु भस्मीभविष्यति । 


रावणस्यानुजा मार्या तस्य कुम्भीनसी श्रुता ॥ ८॥ 
तस्यां तु लवणो नाम राक्षसो भीमविक्रमः । 
आसीद्दुरात्मा दुधर्षो देवत्राहणहिंसकः ॥ ९॥ 
पीडितास्तेन राजेन्द्र वर्थ त्वां शरणं गताः । 
तच्छ्रुत्वा राघवोऽप्याह मा मीर्वो सुनिपुङ्गवाः ॥ १०॥। 
लवणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वराः । 
इत्युक्त्वा ग्राह रामाऽपि भ्रातुन्‌ को वा हनिष्यति ॥ 


लवणं राक्षसं दद्याद्‌ त्राह्मणेभ्यो5भयं महत्‌ । 
तच्छुत्वा प्राञ्जलिः प्राह भरतो राघवाय वे ॥१२॥ 
अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मां प्रमो । 
ततो रामं नमस्कृत्य गत्रुम्मो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१३॥ 
लक्ष्मणेन महत्काये कृतं राघव संयुगे । 
नन्दिग्रामे महाबुद्धिभेरतो दुःखमन्वभूत्‌ ।।१४॥ 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 
त्वत्प्रसादाद्रघुश्रेष्ठ हन्यां तं राक्षसं युधि ॥ १५ 
तच्छृत्वा स्वाङ्कमारोप्य झत्रुप्नं शत्रुखदनः । 
्राहाद्येवाभिषेकष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ ।। १६॥ 
आनाय्य च सुसम्भाराँछक्षमणेनाभिषेचने । 
अनिच्छन्तमपि स्नेद्दादमिषेकमकारयत्‌ ॥ १७) 
द्वा तस्मे शरं दिव्यं रामः शत्रप्मम्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लवणं लोककण्टकम्‌ ।। १८।। 
स तु सम्पूज्य तच्छूलं गेहे गच्छति काननम्‌ । 
मक्षणाथे तु जन्तूनां नानाप्राणिवधाय च ॥१९॥ 


मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा 
ब्राह्मणोंका भक्त महादेत्य था । उससे प्रसन्न होकर 
श्रीमहादेवजीने उसे एक अत्युत्तम त्रिशूळ दिया [|[६-७॥ 
और कहा कि इससे त्‌ जिसपर प्रह्दार करेगा वही 
मस्मीभूत हो जायगा । सुना जाता है, रावणकी 
छोटी बहिन कुम्भीनसी उसको मार्या थी ॥ ८॥ 
उससे उसके लवण नामक एक महापराक्रमी 
दृष्ट-चित्त, दुजय ओर देवता-आह्मणोंको दु.ख 
देनेवाला राक्षस उत्पन्न हुआ ॥ ९॥ हे राजेन्द्र ! 
उससे अत्यन्त पीडित होकर हम आपकी शरण आये 
हैं |? यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा---'“हे मुनि- 
श्रेष्ठ ! आपलोग किसी प्रकारका भय न करे ॥१०॥ आप 
निश्चिन्त होकर पधार, मै लवणको अवश्य मार डाळूंगा ।?? 
मुनीश्वरोसे ऐसा कह भगवान्‌ रामने अपने भाइयोसे 
पूछा-““तुममेसे कौन लवण राक्षसको मारेगा और 
न्राझणोंको महान्‌ अभय देगा ?? यह सुनकर भरतजी- 
ने श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर कहा-॥ ११-१२॥ 
“देव ! लवणको मे ही मारूंगा | ग्रमों ! इसके लिये मुझे 
ही आज्ञा दीजिये ।”? फिर शत्रुघजीने श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके कहा---।।१३॥''हे राघव ! श्रीलक्ष्मण- 
जी युद्धमे बड़ा मारी कार्य कर चुके है, महामति भरत- 
जीनें भी नन्दिग्राममे रहकर बहुत कष्ट सहा है॥१४॥ 
अब लवणका वध करनेके लिये तो मै ही जाऊँगा । 
हे रघुश्रेष्ठ | आपकी कृपासे मे उस राक्षसको युद्धमें 
अवश्य मार डाळूंगा” || १५ ॥ 

शत्रुघ्के ये वचन सुनकर रात्रुदमन रघुनाथजीने 
उन्हे अपनी गोदमे उठा लिया और कह्दा- “भै आज 
ही तुम्हारा ( लवणकी राजधानी) मथुराके राज्यपर 
अभिषेक करूंगा” ॥ १६॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे 
अभिषेककी सामग्री मँगा झत्रुप्रजीकी इच्छा न होने- 
पर भी श्रीरामचन्द्रजीने उनका ग्रीतिपू्वेक अभिषेक 
कर दिया ॥ १७॥ फिर उन्हे दिव्य बाण देकर 
कहा--“'तुम संसारके कण्टकरूप लवणको इस बाण- 
से मार डालना ॥ १८ ॥ राक्षस लवण अपने घरमें ही 
उस त्रिशूळकी पूजाकर नाना प्रकारके जीर्वोको 
खाने और मारनेके लिये वनको जाया करता है ॥ १९॥ 
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स तु नायाति सदनं यावद्वनचरो भवेत्‌ । 


अध्यात्मरामायण 
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अत' जबतक वरह लोटकर घर न आवे, बनहीमे रहे, 


तावदेव पुरद्वारि तिष्ठ त्वं धतकामुकः ।।२०॥ | उससे पूर्व ही तुम नगरके द्वारपर धनुष धारण कर खडे 


योत्स्यते स त्वया क्रद्धस्तदा वध्यो भविष्यति । 
तं इत्वा लवणं क्रं तद्वनं मधुसंज्ञितम्‌ ।। २१॥। 
निवेशय नगरं तत्र तिष्ठ त्वं मेडनुशासनात | 
अश्वानां पञ्चसाहस्रं रथानां च तदर्धकम्‌ ॥२२॥ 


गजानां षट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रयम्‌ | 
आगमिष्यति पञ्चाच्वमग्रे साधय राक्षसम्‌ ॥२३॥ 


इत्युक्त्वा मूध्न्येवघाय प्रेषयामास राधतः । 
शतरृ्ञं मुनिभिः साधेमाशीर्भिरभिनन्दय च ॥२४॥ 
शत्रुन्नोषपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदितः । 

हत्वा मधुस॒तं युद्धे मथुरामकरोत्पुरीम्‌ ॥२५॥ 
स्फीतां जनपदां चक्रे मथुरां दानमानतः । 
सीतापि सुषवे पुत्रो डो वाल्मीकेरथाश्रमे ॥२६॥ 
घुनिस्तयोनीम चक्रे कुशो ज्येष्ठोऽनुजो लवः । 
क्रमेण विद्यासम्पन्नो सीतापुत्रो बभूवतुः ।।२७॥ 
उपनीतो च मुनिना वेदाध्ययनतत्परों । 
कृत्ख्रं रामायणं प्राह काव्यं बालकयोमुनिः ॥२८॥ 
शङ्करेण पुरा प्रोक्तं पावेत्ये पुरहारिणा । 
वेदोप्वंहणाथाय तावग्राहयत प्रभु: ॥२९॥ 
कुमारों स्वरसम्पन्नों सुन्द्रावश्चिनाविव | 
तन्त्रीतालसमायुक्तो गायन्तौ चेरतुर्वने ।।३०॥। 
तत्र तत्र मुनीनाँ तो समाजे सुररूपिणो । 
गायन्तावभितो दृष्टा बिस्मिता मुनयो5ब्रुबन ॥। ३ १॥। 
गन्धर्वेष्विव किन्नरेषु भवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्वथवा चतुमुखग्हे लोकेषु सर्वेषु च। 
अस्ामिश्चिरजीविभिश्चिरतरं दृष्ट्रा दिशः सरवतो 


हो जाना॥२०॥ लोटनेपर बह क्रोधपूर्वक तुमसे 
लडेगा और उसी समय मारा जायगा | इस प्रकार महा- 
क्र छवणासुरको मारकर उसके मधुत्रनमें नगर बसा- 
कर मेरी आज्ञासे वहीं रहो | तुम पहले जाकर उस 
राक्षसको ठीक करो, किर तुम्हारे पीछे वहाँ पाँच हजार 
घोडे, उनसे आधे ( ढाई हजार ) रथ, छ. सौ हाथी 
और तीस हजार पैदल भी पहुँचेंगे” | २१-२३ || 


ऐसा कह श्रीरघुनाथजीने इात्रन्नका शिर सूँत्रकर 
तथा मुनियोंके सहित आशीर्वादसे उनका अभिनन्दन 
कर उन्हे विदा किया ॥२ ४॥ शत्रुघजीने भी, भगवान्‌ 
रामने जेसी आज्ञा दी थी वेसा ही किया । उन्होने 
मधुपुत्र लवणासुरको मारकर मथुरापुरी बसायी || २५ | 
ओर दान-मानसे ( लोगोको सन्तुष्ट कर ) उन्होंने मथुरा- 
को एक समृद्विशाळी नगर बना दिया ! 


इस बीचर्मे श्रीसीताजीके वाल्मीकि मुनिके आश्रममें 
दो पुत्र उत्पन्न हुए || २६॥ मुनिने उनमेंसे बड़का नाम 
कुश और छोटेका लब रक्खा। धीरे-धीरे सीताजीके 
वे दोनों पुत्र विद्यासम्पन्न हो गये || २७ || मुनिके 
उपनयन-सस्कार करनेपर वे वेदाभ्ययनमें तत्पर 
इए । श्रीवाल्मीकिजीन उन दोनो बालकोंको 
सम्पूर्ण रामायणकाव्य पढा दिया ॥ २८॥ पूर्य- 
कामें इसे त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ रांकरने पार्वती- 
जीको सुनाया था । उसी आख्यानको समर्थ मुनि 
वाल्मीकिने वेदोंका विस्तृत ज्ञान करानेके लिये उन 
बाळकोको पढाया | २९ ॥ वे अश्चिनीकुमारके समान 
अति सुन्दर कुमार उसे वीणा बजाकर खरसहित गाते 
हुए वनमे विचरा करते थे | ३०॥ उन देवखरूप 
बालकोको जहॉ-तहॉ मुनियोके समाजमे गाते देख वे 
मुनिगण अत्यन्त विस्मित हो आपसमें कह्ने लगते 
थे-॥ ३१ ॥ “हम चिरजीवियांने बहुत दिनोसे सभी 
दिशाएँ देखीं, किन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूर्लोक. 
देवळोक, देवालय, पाताळ अथवा ब्रह्मलोक आदि 
किसी भी लोकमें गाने-बजानेकी ऐसी कुशलता 
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नाज्ञायीडशगीतवाद्यगरिमा नादशि नाश्रावि च ॥ 
एवं म्तुवड्विरखिलेश्वनिभिः प्रतिवासरम्‌ । 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मी केरा श्रमे चिरम्‌ ॥३३॥ 
अथ रामोऽश्वमेधादीश्चकार बहुदक्षिणान्‌ । 
यज्ञान्‌ खण म्या सीतां विधाय विपुलद्युतिः ॥३४।। 
तसिन्विताने ऋषयः सर्वे राजर्षयम्तथा । 
ब्राह्मणा! क्षत्रिया वेश्याः समाजग्मुर्दिदक्षवः ॥।३५॥। 
वाल्मीकिरपि सङ्गृह्य गायन्तो तो ङुशी लवौ । 
जगाम ऋषिवाटस्य समीपं घ्ुनिपुङ्गवः !।३६॥ 
तत्रैकान्ते स्थित ञान्तं समाधिविरमे मुनिम । 

कुशः पप्रच्छ वाल्मीकिं ज्ञानशास्रं कथान्तरे ।।३७॥ 
भगवञ्छरोतुमिच्छामि सङ्घेपाङ्गवतोऽखिलम्‌ | 
देहिनः मंसृतिवेन्धः कथगुत्पद्यते दढः ।।३८॥। 
कथं विमुच्यते देही दठबन्धाङ्गवाभिधात्‌ । 
चक्तुमहंसि सर्वज्ञ मह्यं शिष्याय ते सुने ॥३९॥ 

वाल्मीकिरुवाच 

शृणु वक्ष्यामि ते सवं सङ्गेपाद्वन्धमोक्षयोः । 
सरूपं साधनं चापि मत्तः श्रुत्वा यथोदितम्‌ ।।४०॥ 
तथैवाचर भद्रं ते जीवन्मुक्तो भविष्यसि । 

देह एव महागेहमदेहस्य चिदात्मनः ॥४१।। 
तस्याइङ्कार एवासिन्मन्त्री तेनेव कल्पितः । 


देहगेहामिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ॥४२।। 


तेन तादात्म्यमापन्नः स्रचेष्टितमरोषतः । 
विदधाति चिदानन्दे तद्ठासितवपुः स्वयम्‌ ।।४३॥ 
तेन सङ्कल्पितो देही सङ्गर्पनिगडाबृतः । 
पुत्रदारगृहादीनि सङ्कल्पयति चानिशम्‌ ॥४४॥ 
सङ्कल्पयन्स्वयं देही परिशोचति सवेदा । 


उत्तरकाण्ड 
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न कभी जानी, न देखी और न सुनी ही-है” ॥३२॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करनेवाले समस्त मुनियोंके 
साथ वे दोनों बालक बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके 
एकान्त आश्रमर्मे सुखपूवक रहे ॥ ३३ ॥ 


इघर परम तेजखी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
बनाकर अश्वमेब आदि बहुत-से बडी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
यज्ञ किये ॥३४॥ उस यज्ञशालामे यज्ञोत्सव देखने के लिये 
उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वेशय आदि आये थे 1३५) मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी 
गान करते हुर कुडा और लबको साथ ले वहाँ आये 
ओर जहाँ मुनिर्योके ठहरनेका स्थान था वहाँ 
उतरे ॥३६॥ वहॉ एक दिन एकान्तमे शान्तभावसे बेठे 
हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी समाधि खुलनेपर कुशने 
कथाके बीचमे ही ज्ञानशास्रके विषयमें पूछा [[३७॥ 
( वह बोला--)“भगत्रन्‌ | मै आपके मुखारविन्दसे सक्षेप- 
मे यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीवको यह सुदृढ़ 
ससारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता है ?॥ ३८ ॥ 
ओर फिर इस संसार नामक दृढ बन्धनसे उसे छुटकारा 
केसे मिलता है ? हे मुने ! आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत 
शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये?'||३९॥ 


बाल्मीकिजी बोले- सुन, मे तुझे सक्षेपसे साधन- 
के सहित बन्व और मोक्षका सम्पूर्ण स्वरूप सुनाता 
हुँ । मे जैसा कहूँ वह सब सुनकर त्‌ उसी प्रकार आचरण 
कर । इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा । देहद्दीन चेतन आत्माका यह देह ही बड़ा 
भारी घर है ॥४०-४१॥ इसमें उसने अहंकारको ही 
अपना मन्त्री बना रक्खा है । यह अहंकाररूप मन्त्री 
देहगेहामिमानरू्प अपने आपको चेतन आत्मामें 
आरोपितकर उससे एकरूप होकर अपनी सारी चेष्टा ओं- 
का आरोप उस चिदानन्दरूप आत्मामें ही करता है । 
उस अहंकारसे ब्याप्त हुआ देही ( जीव ) उसीके संकल्प- 
से प्रेरित होकर संकल्परूपी बेडियोसे बॅघता है और 
फिर रात-दिन पुत्र, जी और गृह आदिके लिये संकल्प- 
विकल्प करता रहता है ॥ ४२-४४ ॥ संकल्प 
करनेसे जीब खर्य ही सदा शोक करता है | 


३७८ 


ee 


त्रयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तममध्यमाः ।।४५॥ 
तमःसत्त्रजःसंज्ञा जगतः कारणं खितेः । 
तमोरूपाद्धि सङ्कल्पानित्यं तामसचेष्टया ।।४६।। 
अत्यन्तं तामसो भूत्वा कृमिकोटत्वमाप्नुयात्‌ । 
सत्त्रूपो हि सङ्कल्पो धर्मेज्ञानपरायणः ।।४७।। 
अदूरमोक्षसाम्राज्यः सुखरूपो हि तिष्ठति । 
रजोरूपो हि सङ्कल्पो लोके स व्यवहारवान्‌ ।।४८।। 
परितिष्ठति संसारे पुत्रदारानुरञ्जितः । 
त्रिविधं तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥४९॥ 
सङ्कल्पं परमाझोति पदमात्मपरिक्षये । 
दृष्टीः सर्वाः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥५०॥ 
सबाह्याम्यन्तरार्थस्य सङ्कल्पस्य क्षयं कुरु । 


यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥५१॥ 
पातालखस्य भूखस्य खर्गखस्यापि तेऽनघ । 


नान्यः कश्चिदुपायोऽस्ति सङ्कर्पोपशमारते ।।५२।। 
अनाबाघेऽविकारे स्वे सुखे परमपावने । 
सङ्कल्पोपशमे यत्नं पोरुषेण परं कुरु ॥५३॥ 
सङ्कल्पतन्तो निखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
छिन्ने तन्तौ न जानीमः क यान्ति विभवाः पराः।५४। 
निःसङ्कल्पो यथाप्रा्चव्यवहारपरो भव । 
क्षये सङ्कल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥५५॥ 
अधिगतपरमार्थताम्रुपेत्य 
प्रसभमपास्य विकल्पजालमुचेः 
अधिगमय पदं तदद्वितीयं 
विततसुखाय सुषुपतचित्तवृत्तिः 


11५ ६ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ६ 


इस अहंकारके सत्त्व, रज, तम नामक उत्तम, अधम 
ओर मध्यम तीन प्रकारके देह है । ये ही तीनों ससारकी 
स्थितिके कारण है । इनमेसे तामस सकल्पसे नित्यप्रति 
तामसिक चेष्टाएँ करनेसे ही जीव अत्यन्त तमोगुणी 
होकर कौडे-मकोडे आदि योनियोको प्राप्त हाता 
है | जो सात्विक सकल्पवाला होता है वह घर्म ओर 
ज्ञानर्मे ही तत्पर रहनेके कारण मोक्च-साम्राज्यके पास 
ही सुखपूर्वक रहता है । तथा राजस संकल्प होनेसे 
ठोकब्यवहार करता हुआ संसारमें पुत्र, खी आदिमे 
अनुरक्त रहता है | हे मह्दामते ! जो पुरुप इन तीनो 
प्रकारके संकन्पोको छोड़ देता है वह चित्तके लीन 
होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है | इसलिये तू समस्त 
विचारोको छोड़कर और अपने मनसे ही मनका संयम- 
कर बाहर-भीतरके सम्पूर्ण संकन्पोक्रा क्षय कर दे | 
हे अनघ ! यदि तू पाताळ, प्रथित्री अथवा स्वर्ग आदिमे 
कहीं भी रहकर हजारो वर्षे कठोर तपस्या भी करे तो 
भी ( संसारबन्धनसे मुक्त होनेका तो ) तेरे लिये संकल्प- 
नाशके अतिरिक्त ओर कोई उपाय हैं ही नहीं || ४ ५--५२॥ 
इसलिये जो दु'खहीन, तिकारहीन, स्वानन्दस्त्ररूप 
और परम पवित्र है उस संकल्पशान्तिके लिये तू 
पुरुषार्थपूवेक पूण प्रयत्न कर |५३॥ हे अनघ ! ये जितने 
माव-पदार्थ हैं वे सब संकल्पके तागेमे पिरोये हुए है; 
जिस समय वह तागा टूट जाता है उस समय पता 
भी नहीं चलता कि संसारके ये परम वैभव कहाँ चले 
जाते हैं 7 ॥ ५४ || अतः संकल्प-विकल्पको छोड़कर 
ग्रारब्ध-प्रवाइसे प्राप्त हुए व्यवहारमें तत्पर रह । 
संकल्पजाळके क्षीण ददो जानेपर जीवको ब्रह्मत्व प्राप्त 
हो जाता है ॥ ५५ || परमार्थज्ञानसे सम्पन्न होकर 
त्‌ हठपूर्वक सम्पूर्ण विकलपजाळको त्याग दे और पूर्ण 
आनन्दकी प्रापतिके ल्बि वित्तवृत्तिको लीन करके उस 
अद्वितीय पदको प्राप्त कर ले॥ ५६ ॥ 
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उत्तरकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 


~ नित व 
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सप्तम सगे 


भगवान्‌ रामके यशमे कुश और लवका गान, सीताजीका पृथिवी-प्रवेश, 


रामचन्द्रजीका माताको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
वाल्मीकिना बोधितोऽसो कुशःसद्योगतश्रमः । 
अन्तर्मुक्तो बहिः स्वमनुकुवेश्चार सः॥ १॥ 
वालमीकिरपि तो प्राह सीतापुत्रो महाधियों । 
तत्र तत्र च गायन्तौ पुरे वीथिषु सवतः ॥ २ ॥ 
रामस्याग्रे प्रगायेतां शुश्रषुयेदि राघवः 
न ग्रां वे युवाभ्यां तद्यदि किञ्चित््रदास्यति ।। हे ॥ 
इति तो चादितो तत्र गायमानौ विचेरतुः । 
यथोक्तमृषिणा पूर्वे तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४॥ 
तां स शुश्राव काङुत्स्थः पूर्व चया ततस्ततः । 
अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिप्लुताम्‌ ॥ ५॥। 
बालयो राघत्रः श्रुत्वा कौतूहलप्रुपेयिवान्‌ । 
अथ कर्मान्तरे राजा समाइय महामुनीन्‌ ॥ ६॥ 
राज्ञश्चैव नरव्याघ्रः पण्डितांश्रेव नेगमान्‌ । 
पोराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा दिजातयः।। ७॥ 
एतान्सर्चान्समाइय गायको समवेशयत्‌ । 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादयः ॥ ८ ॥ 
रामं तो दारको दृष्टा विसिता दयनिमेषणाः 
अवोचन्‌ सवं एवेते परस्परमथागताः || ९॥ 
इमो रामस्य सदृशो बिम्बाद्विम्बमिवोदितो । 
जटिलो यदि न स्यातां न च वर्कलधारिणो।।१०॥ 


विशेषं नाधिगच्छामो राघवस्यानयोस्तदा । 
एवं संचदतां तेषां विसितानां परस्परम्‌ ।११॥ 
उपचक्रमतुर्गातुं वावुमो मुनिदारको । 
ततः प्रवृत्तं मधुरं गान्धर्वमतिमानुषम्‌ ।।१२।। 


श्रीमहादेखजी बोले- हे पावति ! वाल्मीकि मुनि- 
के इस प्रकार समझानेपर तुरत ही कुशका सारा भ्रम 
जाता रहा और वह अपने अन्तःकरणसे मुक्त होकर 
बाहरसे सम्पूर्ण क्रियाएँ करते हुए विचरने लगा ॥ १ ॥ 
तब वाल्मीकिजीने उन दोनो महाबुद्धिमान सीता- 
पुत्रोसे कहा---“तुम दोनो जहॉ-तहॉ नगरकी गळियोमें 
सब ओर गाते हुए विचरो, ओर यदि महाराज रामकी 
सुननेकी इच्छा हो तो उनके सामने भी गाओ, परन्तु 
वे कुछ देने लगें तो लेना मत ॥ २-३ ॥ 


मुनिकी ऐसी आज्ञा द्वोनेपर वे गाते हुए विचरने लगे। 
ऋषिने जहॉ-जहॉ गान करनेको पहले कहा था उन्हीं- 
उन्हीं स्थानोपर उन्होने गान किया । तब ककुत्स्थनन्दन 
रघुनाथजीने जद्दॉ-तहाँ. अपने पूव-चरित्रके गाये 
जानेका समाचार सुना। भगवान्‌ रामको यह 
सुनकर कि, उन बालकोकी गान-विधि निराले ही 
ढंगकी ओर स्वर-ताळ-सम्पन्न है, बड़ा दी कुतूहल हुआ । 
अतः नरशादूल महाराज रामने यज्ञक्मके विश्राम- 
समयमें सम्पूर्ण मुनीश्वरों, राजाओं, पण्डितों, शाखज्ों, 
पौराणिको, शब्दशाख्रियों, बडे-बूढ़ो और द्विजातियोंको 
बुलाया || ४-७ ॥ इन सत्रको बुला चुकनेपर उन्होने 
गानेत्राले बाळकोंको बुलाया | वे सब राजा और 
ब्राह्मण आदि प्रसन्न-चित्तसे महाराज राम और उन 
दोनो बाळकोको देखकर आश्चर्यचकित हो गये और 
उनकी टकटकी बँध गयी । तब वहाँ एकत्रित इए वे सब 
लोग आपसमें कहने लगे-॥८--९॥ “ये दोनों तो, बिम्ब- 
से प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान 
ही दिखायी देते हैं । यदि ये जटाजूट और बल्कल 
धारण किये न होते तो इनमें और रघुनाथजीमें कोई 
अन्तर छी न जान पड़ता |” इस प्रकार, जब वे 
सब लोग आश्चर्यचकित होकर आपसमें बित्राद कर 
रहे थे उन दोनों सुनिकुमारॉने गानेकी तेयारी की और 
( कुछ ही देरमें ) वहाँ अत्यन्त मधुर एवं अलौकिक 
गान होने लगा ॥१०--१२॥ 
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Fe] pa TN ल ््स्ट्ट्ट््स्स््क््न््ल्ब्ड्ब्ब्ब्ब्ब् 


बह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढळने- 

पर भरतजीसे कहा---““इन्हे दश सहस्र सुवर्ण-मुद्रा 
दो” ॥१३॥ किन्तु उन बालकोने उस दिये हुए सुवर्णको 
ग्रहण न किया | वे ऐसा कहकर कि 'हे राजन! 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजनो ।। १४॥। | इम तो बनके कन्द-मूल-फळादि खानेवाळे हैं, इम यह 
द्रव्य लेकर क्या करेंगे’ उस दिये हुए सुवणंको वहीं 
इति सन्त्यज्य सन्दत्त जम्मतुम्ननिसचिधिस्‌ । छोड़कर मुनिके निकट चले आये । इस प्रकार भगवान्‌ 


श्रुत्वा तन्मधुरं गीतमपराह्ने रघूत्तमः 
एवं श्रुत्वा तु चरितं रामः खस्यव चिसितः ॥।१५।। | राम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये ॥१ ४-१५॥ 


उवाच भरतं चाभ्यां दीयतामयुतं वसु ॥१३॥ 
दीयमानं सुवणं तु न तजगृहतुस्तदा । 


ज्ञात्वा सीताकुमारो तौ शत्रुघ्न चेदमत्रवीत । और उन्हे सीताजीके पुत्र जानकर इनतरुन्न; 

विभीषणम हनुमान्‌, सुषेण, विभीषण ओर जअंगदादिसे 
इनूसन्तं सुषेणं च विभीषणमथाङ्गदम्‌ ।। १६) र तल मन न गत 
भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि सुनिसत्तमम्‌ । 


श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित लाओ || १७॥ 
आनयध्वं मुनिवर ससीतं देचसम्मितम्‌ ।।१७।। | इस समामे जानकीजी सबको विश्वास करानेके लिये 
अस्यास्तु पषदो मध्ये प्रत्ययं जनकात्मजा । 


शपथ करें, जिससे सत्र लोग सीताको निष्कलंक 
जान जायें |”? भगवान्‌ रामके वचन सुनकर 
जानन्तु गतकर्मषास्‌ ।। १८।। 
कान शपथ सर्वे ७ न वला य्‌ RR तव तुत हा he 
तां तद्वचनं श्रुत्वा गताः सर्वेऽतिविस्मिता बही किक वाते गो आर जता: 0 
ऊचुयथोक्तं रामेण वाल्मीकिं रामपाषेदाः ।।१९॥ | कहा था वह सब उनसे कह दिया | । १८-१९ || 
रामस्य हृद्गवत सव ज्ञात्वा वाल्मीकिरत्रवीत । इससे भगवान्‌ रामका आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने 
श्वः करिष्यति वे सीता शपथं जनसंसदि ॥२०॥ | कहा--“'सीताजी कल जनसाधारणमें शपथ 
योषितां परमं दैवं पतिरेव न संशयः । क 
बड़ा देव पति ही है ।” मुनिके ये वचन सुनकर उन 
तच्छृत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोजुमुनेवेचः ॥२१॥ | सबने सहसा जाकर वे सब बातें रघुनाथजीसे कह दीं । 
राघवस्यापि रामोऽपि श्रुत्वा मुनिवचस्तथा तब श्रीरामचन्द्रनीने मुनिका सन्देश सुनकर 
कहा---''्हे नृपतिगण और मुनिजन ! अब 
$ शृणुष्वसि 
राजानो सुनयः सर्वे मति चान्रचीत्‌ ॥२२॥ आप सब लोग सीताजीकी शपथ सुनेँ; और उससे 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । उनका झुमाझुभ जान छे |” 
इत्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सर्वे दिदृक्षवः ।।२३॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया चस्याः शुद्वाश्षेव महषयः 
वानराश्च समाजग्युः कोतूहलसमन्विताः ॥२४॥ 
ततो झुनिवरस्तूर्णे ससीतः सञ्चुपागमत्‌ । 
अग्रतस्तसृषिं कुत्वायान्ती किञ्चिदवाङघुखी ॥ २५॥ 
कृताञ्जलिाष्पकण्ठा सीता यज्ञं विवेश तम्‌ । 
दृष्टा लक्ष्मी मिवायान्तीं त्रह्माणमनुयायिनीम्‌ ॥२६॥ 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहळूवश 
सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये ॥ २१-२४ ॥ 
तन तुरंत ही सीताजीके सहित मुनीश्वर भी 
आये । श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर 
( उनके पीछे-पीछे) मुख कुछ नीचेको किये 
हाथ जोडे गदूगइ-कण्ठसे यज्ञशालामें प्रवेश किया 
ब्रझाजीके पीछे आती इई लक्ष्मीजीके समान 
सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीछे आती 


सगे ७ 


उत्तरकाण्ड 


३८१ 
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वाल्मीकेः पृष्ठतः सीतां साधुवादो महानभूत्‌ । 
तदा मध्ये जनोधस्य प्रविस्य झुनिपुङ्गवः ॥२७॥। 
सीतासहायो वाल्मीकिरिति ग्राह च राघवम्‌ । 
इयं दाशरथे सीता सुव्रता धर्मचारिणी ॥२८॥। 
अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीपतः । 
लोकापवादभीतेन त्वया राम सहावने ॥२९॥। 
प्रत्ययं दास्यते सीता तदचुज्ञातुमहसि । 
इमौ तु सीतातनयाविमो यमलजञातको ।।३०॥। 
सुतो तु तव दुर्धषों तथ्यमेतद्ववीमि ते । 
ग्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो रघुकुलोद्वह ॥३१॥ 
अनृतं न सराम्युक्तं यथेमी तव पुत्रको । 
बहुन्वर्षगणान्‌ सम्यक्तपश्चयां मया कृता ॥३२॥ 
नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मेथिली । 
वास्मीकिनेवसुक्तस्तु राघवः प्रत्यभाषत ॥३३॥। 
पवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि सुब्रत। 
ग्रत्ययो जनितो मह्यं तव वाक्येरकिथ्बिषः ।।३४॥ 
लङ्कायामपि दत्तो मे वैदेह्या प्रत्यथो महान्‌ । 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ॥३५॥ 
सेयं लाकभयाह्रक्मन्नपापापि सती पुरा । 
सीता मया परित्यक्ता भवांस्तस््न्तुमहति ॥३६॥ 
ममेन जातो जानामि पुत्रावेतो कुशीलवौ । 
शुद्धायां जगतीमध्ये सीतायां प्रीतिरस्तु मे ।।३७॥ 
देवाः सर्वे परिज्ञाय रामाभिप्रायमुत्सुका! 


रायु 


्रह्माणमग्रतः कत्वा समाजग्मुः सहस्रशः ।।२८॥ 
प्रजा; समागमन्हृष्टाः सीता कोशेयवासिनी । 


उदङपुखी झधो दृष्टिः प्राज्ञलिर्वाक्यमन्रवीत्‌ ॥३९॥। 


देख उस जन-समाजमे बडा भारी साधुवाद ( धन्य 
है, धन्य है-ऐसा शब्द ) होने लगा | तब सीताजीके 
सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जन-समूहमें घुसकर 
श्रीरघुनाथजीसे कहा---“हे दशरथनन्दन ! इस पतिव्रता 
धर्मपरायणा निष्कलंका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
लोकापवादसे डरकर भयंकर वनमे मेरे आश्रमके पास 
छोड़ दिया था ॥२७-२९।|। अब वह अपना विश्वास 
देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये | ये दोनो 
( कुश और लव ) सीताके एक साथ उत्पन्न इए पुत्र 
हैं ॥३०॥ मै सच कहता हूँ, ये दोनो दुर्जय-वीर 
आपहीकी सन्तान हैं | हे राघव ! मे प्रजापति प्रचेता- 
का दशवॉ पुत्र हैं ॥३१॥ मेने कभी मिथ्या भाषण 
किया हो-ऐसा मुझे स्मरण नहीँ है, वही मे आपसे 
कहता हैँ कि ये बाळक आपकहीके पुत्र है । मैने अनेको 
वर्षतक खूब तपस्या की है ॥३२॥ यदि इस मिथिलेश- 
कुमारीमे कोई दोप हो तो मुझे उस तपस्याका कोई 
फल न मिले |?! 


वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
बोल---॥२२३॥ “हे महाम्राज्ञ हे सुव्रत ! आप जैसा 
कहते है, बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष 
वाक्योसे ही विश्वास हो गया |॥३४॥ जानकीजीने 
ळंकामें भी देवताओके सामने वडी विकट परीक्षा दी थी, 
इसीलिये मैने उन्हे अपने घरमे रख लिया था ॥३५॥ 
किन्तु हे ब्रह्मन्‌ ' उन्हीं सती सीताजीको सर्वथा 
निर्दोष होते हुए भी मैने लोकनिन्दाके भयसे कुछ 
दिन हुए छोड़ दिया, सो आप मेरा यह अपराध क्षमा 
करें ॥३६॥ मै यह भी जानता हूँ कि ये दोनों पुत्र 
कुश और लव मुझहीसे उत्पन्न हुए हैं; संसारमें परम 
साध्वी सीतामें मेरी प्रीति हो” ॥३७॥ 


उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक द्वो त्रझाजीको आगे कर सहस्रोंकी 
संख्यामें वहाँ आये ॥३८॥ तथा बहुत-से प्रजाजन 
भी प्रसन्नचित्तसे वह्वाँ एकत्रित हो गये तब रेशमी वस्त 
धारण किये उत्तरकी ओर मुख और नीचेको नेत्र किये 
खड़ी हुई श्रीसीताजीने हाथ जोडकर कहा---॥।३९।। 


अध्यात्मरामायण 


रामादन्यं यथाहं वे मनसापि न चिन्तये । 


तथा मे धरणी देवी विवरं दातुमहेति 1४०) 
तथा शपन्त्याः सीतायाः प्रादुरासीन्महाङ्भतम्‌ । 
भूतलादिव्यमत्यथ सिंहासनमनुत्तमम्‌ ।।४१।। 
नागेन्द्रेध्रियमाणं च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌ । 
भूदेवी जानकी दोभ्यां शृहीत्वा ख्रेहसंयुता ।।४२॥ 
खागतं तामुवाचेनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
सिंहासनस्यां वदेहा प्रविशन्तीं रसातलम्‌ ॥४३॥ 
निरन्तरा पृष्पशृष्टिदिव्या सीतामवाकिरत्‌ । 
साधुवादश्च सुमहान्‌ देवानां परमाद्धुतः ॥४४॥ 


ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्यन्तरिक्षगताः सुराः 


अन्तरिक्षे च भूमी च सर्वे स्थावरजङ्गमाः ॥४५॥ 


वानरा महाकायाः सीताशपथकारणात्‌ । 
केचिच्चिन्तापरास्तस्य केचिद्दयानपरायणाः ॥४६॥ 
केचिद्रामं निरीक्षन्तः केचित्सीतामचेतसः । 
महतंमात्रं तत्सव तृष्णीं भूतमचयेतनम्‌ ।।४७॥ 
सीताप्रवेशनं दृष्टा सवं सम्मोहितं जगत्‌ । 
रामस्तु सर्व ज्ञात्वैव भविष्यत्कायंगोरवम्‌ ।।४८॥ 
अजानन्निव दुःखेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
त्रह्मणा ऋषिभिः साथ बोधितो रघुनन्दनः ॥४९॥। 
प्रतिबुद्ध इव स्वम्ाच्चक्ारानन्तराः क्रियाः । 
विससर्ज ऋषीन्‌ सर्वानृत्विजो ये समागताः ॥।५०। 
तान्‌ सवोन्‌ धनरलायेस्तोषयामास भूरिशः । 
उपादाय कुमारो तावयोध्यामगमत्प्रश्चः ।५२॥ 
तदादि निःस्पृहो रामः सर्वभोगेषु सर्वदा । 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थितः ॥५२॥ 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति । 
जञात्वा नारायणं साक्षारकोसस्या प्रियवादिनी ॥५३॥ 


“यदि मै भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती तो पृथित्रीदेवी मुझे 
आश्रय दे”? ॥ ३ ०॥ 


श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितलसे 
एक अति अद्भुत परम दिव्य ओर अत्यन्त श्रेष्ठ 
सिंहासन प्रकट हुआ ॥४१॥ वद्द सूयंके समान 
तेजी सिंहासन दिव्यशरीरधारी नागराजोद्वारा 
धारण किया हुआ था । तब प्रयितीदेवीने जानकीजीको 
अपनी दोनो भुजाओंसे प्रेमपूर्वक ग्रहण कर उनका 
स्वागत किया ओर उन्हे आसनपर बिठा लिया | जब 
श्रीसीताजी सिंहासनपर बैठकर रसातलको जाने लगीं 
तो उनपर दिव्य पुष्पोंकी निरन्तर वर्षा होने लगी और 
देवताओके मुखसे साधुवादका अति अद्भुत ओर महान्‌ 
घोष होने लगा ॥ ४२-४४ ॥ आकाइरमे स्थित 
देवगण नाना प्रकारके बचन बोलने लगे । सीताजीके 
शपथ करनेसे आकाश ओर प्रृथिवीतळके समस्त स्थावर- 
जंगम प्राणियो ओर बड़े-बड़े डीळवाले वानरोमेसे 
कोई चिन्ता करने लगे, कोई ध्यानस्थ हो गये || ४५-४६ 
तथा कोई रामजीकी और कोई सीताजीकी ओर देखकर 
अचेत हो गये । एक मुहतंके लिये वह सारा समाज 
स्तब्ध ओर चेतनाझून्य हो गया ॥४७॥ 


सीताजीका प्रथिवी-प्रवेश देखकर सारा संसार 
मोहित हो गया । भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण 
महत्त्व जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके 
लिये शोक करने लगे । तब ऋषियोके सहित ब्रह्माजीने 
रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ तदनन्तर उन्होने 
सोकर उठे इएके समान यज्ञका अवशेष कर्म समाप्त 
क्रिया और यज्ञके ऋत्विक्‌ होकर जो ऋषिगण आये 
थे उन सत्रको रत्न और घन आदिसे भली प्रकार सन्तुष्ट- 
कर बिदा किया । फिर प्रभु राम उन दोनो कुमारोंको 
साथ लेकर अयोध्यापुरीमें आये ।५०-५१॥| तबसे 
श्रीरामचन्द्रजी सब भोगोंसे विरक्त होकर निरन्तर 
आत्मचिन्तन करते हुए एकान्तमें रइने लगे ॥५२॥ 

एक दिन जब श्रीरघुनाथजी एकान्तमें ध्यानमग्न 
थे, प्रियमाषिणी श्रीकौसल्याजीने उन्हें साक्षात्‌ नारायण 


भक्त्यागत्य प्रसन्न तं प्रणता प्राह हृष्टधीः । 
राम त्वं जगतामादिरादिमध्यान्तवजितः ।।५४।। 


परमात्मा परानन्दः पूर्णः पुरुष ईश्वरः । 


जातोऽसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरेकतः ।।५५।। | 


अवसाने ममाप्यद्य समयोऽभूद्रघूत्तम। 
नाद्याप्यबोधजः कृत्खो भवबन्धो निवतेते ॥५६॥ 
इदानीमपि मे ज्ञानं भवबन्धनिवतेकम्‌ । 

यथा सङ्घेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥५७।॥। 
निर्वेदवादिनीमेवं मातरं मातृवत्सलः । 
दयालुः प्राह धमात्मा जराजजरितां शुभाम्‌ ॥५८॥ 
मागास्रयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षासिसाधका; । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ।।५९॥। 
भक्तिवि मिद्यते मातख्रिविधा शुणमेदतः । 
ख्रमावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविमिद्यते ।।६०॥ 
यस्तु हिँसा सम्मुद्दिश्य दम्भं मात्सर्यमेव वा । 
भेददश्थि संरम्भी भक्तो मे तामसः स्मृतः ॥६१॥। 
फलामिसन्धिर्भोगार्थी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादो भेदबुद्धथा मां पूजयेत्स तु राजसः ॥६२॥ 
परस्मिन्नपिंतं यस्तु कमं निद्दैरणाय वा । 
कतेव्यमिति वा कुयाद्भेदबुद्धया स सात्विकः ।६३। 
मद्गुभाश्नरयणादेब मय्यनन्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोवृत्तियेथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधो ।६४। 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं निर्शुणस्य हि । 
अहदेतुक्यव्यचहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥६५॥ 
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जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हे प्रसन्न 
जान अति हर्षसे विनयपूर्वक कहा-“हे राम ' तुम 
संसारके आदिकारण हो तथा स्वयं आदि, अन्त 
और मध्यसे रहित हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा, 
परानन्दस्वरूप, सर्वत्र पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरम 
शयन करनेत्राले और सबके स्वामी हो. मेरे प्रबळ पुण्यके 
उदय होनेसे ही तुमने मेरे ग्भसे जन्म लिया है ॥५५॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! अब अन्त समयमे मुझे आज ही (आपसे कुछ 
पूछनेका ) समय मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य 
संसार-बन्धन पूर्णतया नहीं ट्रटा ॥ ५६ ॥ हे विभो ! 
मुझे संक्षेपर्मे कोड ऐसा उपदेश दीजिये जिससे अब भी 
मुझे भवबन्धनका काटनेवाला ज्ञान हो जाय” ॥५७॥ 


तब मातृभक्त, दयामय, धमंपरायण भगवान्‌ रामने 
इस प्रकार वेराग्यपूणे वचन कहनेवाळी अपनी 
जराजजरित शुभलक्षणा मातासे कहा-॥ ५८ | "मैने 
पूर्वकालमे मोक्षप्राप्तिके सावनरूप तीन मार्ग बतलाये 
है---कमंयोग, ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग ॥"५९॥ 
है मात, ! ( साधकके ) गुणानुसार भक्तिके तीन 
मेद हैं । जिसका जैसा खमाव होता है उसकी भक्ति 
भी वैसे ही भेदवाली होती है ॥ ६० ॥ जो पुरुष 
हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके उद्देश्यसे भक्ति करता है, 
तथा जो मेददृष्टिबाछा और क्रोधी होता है वह 
तामस भक्त माना गया है ॥ ६१ ॥ जो फलकी 
इच्छावराला, भोग चाहनेवाला तथा धन और यशकी 
कामनावाळा होता है और भेदबुद्धिसे अर्चा आदिमें 
मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है || ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण किये हुए कर्म- 
सम्पादन करनेके लिये अथवा “करना चाहिये” 
इसलिये मेदबुद्विसे कर्म करता है वह सात्त्विक है ॥६३॥ 
जिस प्रकार गङ्गाजीका जळ समुद्रमे लीन हो जाता 
है उसी प्रकार जब मनोइत्ति मेरे गुणोके आश्रयसे 
मुझ अनन्त गुणधाममें निरन्तर ठगी रहे, तो 
वही मेरे निर्गुण भक्तियोगका लक्षण है । मेरे प्रति 
जो निष्काम और अखण्ड भक्ति उत्पन्न होती है 
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सा मे सालोक्‍्यसामीप्यसार्टिसासुन्यमेव वा । 


er 


ददात्यपि न शृहून्ति भक्ता मत्सेवनं विना ।।६६॥। 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमामेस्य भामिनि । 
मद्भावं प्राप्नुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ।।६७।। 
महता कामहीनेन खधमोचरणेन च। 
कर्मयोगेन शस्तेन वजितेन विहिंसनात्‌ ।।६८।। 
महशेनस्तुतिमहापूजाभिः स्म्रृतिवन्दनेः । 
भूतेषु मद्भावनया 
बहुमानेन महतां दुःखिनामनुक्कम्पया । 


सङ्गेनासत्यवर्जनेः ।।६९।। 


स्वसमानेषु मेत्र्या च यमादीनां निषेवया ।।७०।। 
वेदान्तवाक्यश्रवणान्मम नामानुकीतेनात्‌ । 
सत्सङ्गेनाजतरेणेव ह्मः परिवर्जनात्‌ ॥७१॥ 
काङ्कया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जनः । 
सद्गुणश्रचणादेव याति मामञ्जसा जन; ।।७२।। 
यथा वायुवशादून्धः खाश्रयाद्घाणमाविशेत्‌ । 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवमात्मानमाचिशेत्‌ ।।७२॥ 
सर्वेषु प्राणिजातेषु ह्यहमात्मा व्यवस्थितः । 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवलं बहिः ।।७४॥ 
क्रियोत्पन्नेनेकभेदेद्रव्येर्मे नाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतावमानिनार्चायामचिंतोऽहं न पूजितः ॥७५॥ 
तावन्मामचेयेद्देवं प्रतिमादौ खकर्मभिः । 
याचत्सर्चेषु भूतेषु स्थितं चात्मनि न सरेत्‌ ।।७६॥। 
यस्तु भेदं प्रकुरुते स्वात्मनश्च परस्य च । 
भिन्नस्ष्टेभेयं सृत्युस्तस्य कुर्यान संशयः ॥७७॥ 


अध्यात्मरामायण 


वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, साष्टिं और सायुज्य# 
चार प्रकारकी मुक्ति देती है, किन्तु उसके देनेपर भी 
वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं 
करते || ६४-६६ || हे मात ! भक्तिमार्गका 
आत्यन्तिक योग यही है । इसके द्वारा भक्त तीनो 
गुणोको पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७ | 


( अव इस निगुण मक्तिका साधन बतलाता हूँ-) 
अपने तर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण 
करनेसे, अत्युत्तम हिसाहीन कर्म-योगसे | ६८ ॥ 
मेरे दशन, स्तुति, महापूजा, स्मरण और वन्दनसे, 
प्राणियोमे मेरी भावना करनेसे, असत्यके त्याग ओर 
सत्सङ्गसे || ६९, || महापुरुधोका अत्यन्त मान करनेसे, 
दु खियांपर दया करनेसे, अपने समान पुरुषोसे मैत्री 
करनेसे, यम-नियमादिका सेवन करनेसे ॥७०॥ वेदान्त- 
वाक्योका श्रवण करनेसे, मेरा नाम-सकीतन करनेसे, 
सत्सङ्ग ओर कोमळतासे, अह ङ्कारका त्याग करनेसे।।७ १।| 
ओर मेरे भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त 
शुद्ध हो गया है, वह पुरुष मेरे गुणोका श्रवण 
करनेसे ही अति सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता 
है ॥ ७२ || जिस प्रकार वायुके द्वारा गन्ध अपने 
आश्रयको छोडकर प्राणेन्द्रियमे प्रविष्ट होता है उसी 
प्रकार योगाभ्यासमे लगा हुआ चित्त आत्मामे लीन 
हो जाता है ॥७३॥ समस्त प्राणियोमें आत्मरूपसे मै 
ही स्थित हूँ, हे मातः । उसे न जानकर मूढ पुरुष 
केवल बाहा भावना करता है ।।७४॥ किन्तु क्रियासे 
उत्पन्न हुए अनेक पदार्थोंसे भी मेरा सन्तोष नहीं होता | 
अन्य जीर्वोका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोसे 
प्रतिमार्मे पूजित होकर भी मै वास्तयमें पूजित नहीं 
होता [| ७५ ॥ मुझ परमात्मदेवका अपने कर्मोद्वारा 
प्रतिमा आदिमें तमीतक पूजन करना चाहिये जबतक 
कि समस्त प्राणियोमें और अपने आपमे मुझे स्थित 
न जाने ॥७६॥ जो अपने आत्मा और परमात्मामें 
मेदबुद्धि करता है उस भेददर्शीको मृत्यु अवश्य भय 
उत्पन्न करती है, इसमें सन्दे नहीं ॥ ७७ ॥ 


भा सा म सि मि rE, 
# वेकुण्ठादि भगवानके लोकोंको प्रास करना “सालोक्य? मुक्ति है । इर समय भगवानहीके निकट रहना “सामीप्य? 
है, भयवानके समान ऐश्वर्य लाम करना “सारि” हे और भगवानमे लीन हो जाना “सायुज्य? है | 
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उत्तरकाण्ड 


orogens od peda a शशी 


मामतः सवभूतेषु परिच्छिन्नेषु संस्थितम्‌ । 


एकं ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चार्चेद भिन्नधीः ।।७८!। 


चेतसेवानिशं सबेभूतानि प्रणमेत्सुधीः 
ज्ञात्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संस्थितम्‌ ।।७९।। 


तसात्कदाचिन्नेक्षेत मेदमीश्वरजीवयोः | 


भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरितः ॥८०॥। 
आम्ब्येकतरं वापि पुरुषः शुभमृच्छति | 


ततो मां भक्तियोगेन मातः स्वहृदि स्थितम्‌ ।।८ १॥ 
पुत्ररूपेण वा नित्यं स्मृत्वा शान्तिमवाप्स्यसि । 
श्रुत्वा रामस्य वचनं कोसल्यानन्दसंयुता ।।८२॥ 
रामं सदा हृदि ध्यात्वा छित्त्वा संसारबन्धनम्‌ | 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्रोऽप्यवाप परमां गतिम्‌ ।।८३॥। 
केकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं 
पूवेमेवाधिगम्य 
श्रद्धाभक्तिप्रशान्ता हृदि रघुतिलक 
भावयन्ती गतासुः । 
गत्वा खर्गे स्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलकष्मणस्याप्यतिविमलमतिः 
प्राप भतुः समीपम्‌ ।'८४॥ 


इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियोंमें 
स्थित मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान ओर मैत्री 
आदिसे पूजन करे ॥७८॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध चेतनको 
ही जीतरूपसे स्थित जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष अहनि श 
सब प्राणियोंको चित्तसे ही प्रणाम करे ।।७९॥। इस- 
लिये जीव ओर ईश्वरका मेद कभी न देखे | हे मातः ! 
मेने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया ॥८०॥ इनर्मेसे एकका भी अबलम्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अत. हे 
मातः ! मुझे सब प्राणियोके अन्तःकरणमें स्थित 
जानते हुए अथवा पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति 
स्मरण करते रहनेसे तुम शान्ति प्राप्त करोगी ।?? 
भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कोसल्याजी 
आनन्ढसे भर गयीं ॥८१-८२॥ ओर हृदयमे निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई संसार-बन्धनको 
काटकर तीनों प्रकारकी गतियोको पारकर परम 
गतिको प्राप्त हुई ॥८३॥ कैकेयीने भी रघुनाथजी- 
द्वारा पहले (चित्रकूट-पवतपर ) कहे हुए योगको 
हृदयंगम कर श्रद्धा और भक्तिभावसे शान्तिपूर्वक हृदयमे 
रघुकुलतिलक भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए प्राणत्याग 
किया और खर्गलोकमे जाकर दशरथजीके साथ 
सुशोभित हो आनन्दपूर्वक रहने लगी । इसी प्रकार 
श्रीलक्ष्मणजीकी माता अत्यन्त बिमल बुद्धिवाली 
सुमित्राने भी अपने पतिका सामीप्य प्राप्त किया ॥८४॥ 


—— CS eo 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंत्रादे 
उत्तरकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥ ७॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सगे ॑ 


अष्टम सगे 


कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग और उनका स्वर्गगमन 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ काले गते करिन भरतो भीमविक्रमः । 
युघाजिता मातुलेन ह्याहतोऽगात्ससेनिकः ।। १॥। 
रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धवनायकान्‌ । 
तिस्रः कोटीः पुरे डे तु निवेश्य रघुनन्दनः ।॥ २ ॥ 
पुष्करं पुष्करावत्यां तक्षं तक्षशिलाह्वये । 
अभिषिच्य सुतो तत्र धनधान्यसुहृदबृतो ॥ ३॥ 
पुनरागत्य भरतो रामसेवापरोऽमवत्‌ । 
तत; प्रीतो रघुश्रष्ठो लक्ष्मणं प्राह सादरम्‌ ॥ ४॥। 
उभो कुमारो सोमित्रे गृहीत्वा पश्चिमां दिशम्‌ । 
तत्र मिल्लान्विनिजित्य दुष्टान्‌ सर्वापकारिण: ॥ ५ ।। 
अङ्गदभचित्रकेतुश्च महासत्त्वपराक्रमो । 
इयोर्डे नगरे कृत्वा गजाश्रधनरलकेः ।। ६॥ 
अभिषिच्य सुतो तत्र शीघमागच्छ मां पुनः 
रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य गजाश्वबलवाइनः ॥ ७।। 
गत्वा हत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारको । 
सोमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
ततस्तु काले महति प्रयाते 
रामं सदा धमपथे स्थितं इरिम्‌ । 
द्रष्टुं समागारषितेषधारी 
कारस्ततो लक्ष्मणमित्युवाच ।। ९ ॥ 
निवेदयस्वातिषलस्य दूतं 
मां द्रष्टुकामं 
रामाय चिज्ञापनमस्ति तस्य 
महषिंमुर्यस्य चिराय धीमन्‌ ॥१०॥। 
तस्थ तद्वचनं शरुत्वा सो मित्रिस्त्वरयान्वितः | 
आचचक्षञ्य रामाय स सम्प्राप्त तपोधनम्‌ ॥११।॥ 
एवं ब्रुवन्तं प्रावाच लक्ष्मणं राघवो वचः । 
शीघं प्रवेश्यतां तात मुनिः सत्कारपूर्वकम्‌ ॥ १२।। 


पुरुषोत्तमाय । 


श्रीमहादेवजी बोले- हे पार्वति ! कुछ काल 
बीतनेपर उग्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधानित्‌- 
द्वारा बुलाये जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर 
सेनासहित उनके यहाँ गये । वहाँ पहुँचकर रघुकुल- 
नन्दन भरतजीने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वाको मार- 
कर दो नगर बसाये ॥१-२॥ उनर्मेसे पुष्करावतीमें 
पुष्कर और तक्षशिलामें तक्ष नामक अपने दोनों 
घुत्रोंको अभिषिक्त कर ओर उन्हे धन-धान्य तथा मित्र- 
मण्डलसे सम्पन्न कर वे लौट आये और भगवान्‌ राम- 
की सेवामे तत्पर हो गये | तत्र रघुनाथजीने प्रसन्न 
होकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा-॥३-४॥ “हे 
सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनों कुमारोको लेकर 
पश्चिम दिशामें जाओ ओर वहाँ सबका अपकार 
करनेवाले दुष्ट भीलोंको जीतकर दोनोके लिये दो 
नगर बसाओ और उनमें महाबलवान्‌ और पराक्रमी 
अङ्गद तथा चित्रकेतुका हाथी, घोडे, धन ओर रत्नादि 
उपकरणांसे राजतिळक कर फिर तुरंत ही मेरे पास 
लौट आओ ।?” भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको दिरो- 
धार्य कर लक्ष्मणजी द्वाथी-धोड़े आदि दल-बलके सहित 
गये और समस्त शत्रुओको मारकर दोनो कुमारों- 
को राजपदपर नियुक्त कर छोट आये तथा फिर राम- 
सेवामें तत्पर हो गये ॥५-८॥ 


तदनन्तर बह्ृत-सा काल व्यतीत होनेपर सर्वदा धर्म- 
मार्गका अवलम्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन करने- 
के लिये अषिवेष धारण कर काल आया और लक्ष्मण- 
जीसे यो बोला-॥।९॥ “हे बुद्धिमन्‌! तुम पुरुषोत्तम 
महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि अतिबळका 
दूत आपके दर्शनकी इच्छासे आया है । मुझे उन्हे 
बहुत देरतक उन महर्षिश्रेष्रका सन्देश सुनाना 
है” ॥१०॥ उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बडी 
झीघ्रतासे श्रीरघुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी 
सूचना दी ॥११॥ लक्ष्मणजीके ऐसा कहनेपर 
श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा -- “भैया ! मुनिराजको तुरत 
ही बड़े सत्कारपूवेक भीतर ले आओ” | १२।। 


a, 
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लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
खतेजसा ज्वलन्तं त॑ धृततिक्त यथानलम्‌ ॥१३॥ 
सोऽभिगम्य रघुश्रेष्टं दीप्यमानः खतेजसा । 
घुनिर्मधुरवाक्येन बघेस्वेत्याह राधवम्‌ ॥ १४॥। 
तस्मे स मुनये रामः पूजां कृत्वा यथाविधि | 


पृष्रानामयमव्यग्रो रामः प्रष्टोऽथ तेन सः ॥१५॥ 


उच्छ्र 


दिव्यासने समासीनो रामः प्रोवाच तापसम्‌ 
यदर्थमागतोऽसि त्वमिह तत्प्रापयख मे 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह सुनिवंचः 
इन्द्रमेव प्रयोक्तव्यमनालक्ष्यं तु तचः ।।१७॥ 
नान्येन चेतच्छ्रोतव्यं नाख्यातव्यं च कस्यचित्‌ । 


॥१६॥ 


शृणुयाद्वा निरीक्षेद्रा यः स वध्यस्त्वया प्रभो ॥१८॥। 
तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
ति्ठ वं द्वारि सोमित्रे नायात्वत्र जनो रहः ॥१९॥। 


यथागच्छति का वापि स वध्यो मे न संशयः 


ततः प्राह मुनिं रामो येन वा त्वं विसर्जितः ॥२०॥ 


यत्ते मनीषितं वाक्यं तह॒दस्व ममाग्रतः 
ततः प्राह मुनिर्वाक्यं शृणु राम यथातथम्‌ ॥२१॥। 
त्रह्मणा प्रषितोऽस्मीश कायोर्थे तेऽन्तिकं प्रभो । 
अहं हि पूवजों देव तत्र पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमजो वीर कालः सर्वहरः स्मृतः । 
ब्रह्मा त्वामाह भगवान्‌ सर्वेदेवषिपूजितः ।।२३॥। 
रक्षितुं स्वगेलोकस्य समस्ते महामते । 

पुरा त्वमेक एवासीर्लाकान्‌ संहत्य मायया ।।२४।। 
भार्यया सहितस्त्वं मामादौ पुत्रमजीजनः । 


तब लक्ष्मणजी 'बहुत अच्छा? कह बता हृतिसे प्रज्वलित 
ए अग्निके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपस्वीको भीतर ले आये || १३ ॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचने- 
पर उनसे अति मधुर त्राणीमे 'आपका अभ्युदय होः 
इस प्रकार कहा || १४ ॥ तत्र श्रीरामचन्द्रजीने उस 
सुनिकी विधिपूवेक पूजा की ओर फिर गान्त भात्रसे 
रामचन्द्रजीने मुनिसे और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशल 
पूछी ॥ १७६ तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान मह्वा- 
राज रामने मुनिसे कहा-“'आप जिस लिये यहाँ 
पारे हैं जह्द ( सन्देश ) मुझसे कहिये”” ॥१६॥ 
भगवान्‌ रामके इस वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने 
कहा--““वह बात किसी दूसरेको प्रकट न करते हृए 
हम दोनोके बीच ही कही जा सकती है ॥१७॥ 
उसे न तो कोई सुने ओर न वह्द किसीके प्रति कही 
जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे प्रभो ! 
आपको उसे मारना होगा” ॥१८॥ तत्र रामचन्द्रजीने 
"बहुत अच्छा? कह लक्ष्मणजीसे कहा --“"लद्षमण ! तुम 
दारपर रहो, इस एकान्त स्थानमें मेरे पास कोई न 
आवे ॥ १९॥ यदि यहा कोई भी आया तो इसमें सन्देह 
नहीं, बह अत्रव्य मेरे हाथसे मारा जायगा |” फिर 
उन्होंने मुनिसे कहा--''तुम्हे जिसने मेजा है ओर 
तुम्हारे मनमे जो बात है वह सत्र मुझसे 
कहो” | 

तब सुनिने कहा---“हे राम ! जो वास्तविक 
बात है सो सुनिये । हे ईश ! हे प्रभो ! मुझे एक 
कार्यके लिये ब्रझाजीने आपके पास भेजा है । हे देव ! 
हे झत्रुदमन ! मे आपका ज्येष्ट पुत्र हैँ ॥२०-२२॥ 
हे बीर ! मायाके साथ आपका सङ्गम होनेपर मै 
प्रकट हुआ था। मै सबका नाग करनेवाला हूँ 
और काल नामसे प्रसिद्ध टॅ । समस्त देवर्षियोसे 
पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है कि 
हे महामते ! अब आपका खर्गलोककी रक्षा करनेका 
समय है । पूवेकालमे समस्त लोकोका संहार कर 
एकमात्र आप ही रह गये थे ॥२३-२७॥ फिर 
आपने अपनी मार्या मायाके संयोगले सबसे पहले अपने 
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तथा 
मायया जनयित्वा त्वं डो ससच्त्वी महाबलो । 
मधुकेटभको देत्यो हत्वा मेदोऽस्यिसश्चयम्‌ ॥२६॥ 
इमां पर्वतसम्बद्धां मेदिनीं पुरुषषेभ । 
पत्मे दिव्यार्कसङ्काशे नाञ्यामुत्पाद्च मामपि ॥२७॥ 
माँ विधाय प्रजाध्यक्ष मयि सर्वे न्यवेदयत्‌ । 
सोऽहं संयुक्तसम्मारस्त्वामवोचं जगत्पते ॥२८॥ 
रक्षां विधत्ख भूतेभ्यो ये मे वीयांपहारिणः । 
ततस्त्वं कञ्यपाञ्जातो विष्णुर्वामनरूपष्क्‌।।२९॥ 
हृतवानसि भूभारं वधाद्रक्षोगणस्य च। 
सर्वासत्सार्यमाणासु प्रजासु धरणीधर ॥३०॥ 
रावणस्य वधाकाङ्गी मत्यलोकग्नुपागतः । 
दशवषेसहस्राणि दशवर्षशतानि च॥३१॥ 
कृत्वा वासस्य समयं त्रिदशेष्वात्मनः पुरा । 
स ते मनारथः पूणः पूर्णे चायुषि ते नृषु ।।३२॥ 


कालस्तापसरूपेण त्वत्समीपश्नुपागमत्‌ । 


ततो भूयश्च ते बुद्वियेदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥३३॥ 
तत्तया भव भद्रं ते एवमाह पितामहः । 

यदि ते गमने बुद्विर्देबलोकं जितेन्द्रिय ॥३४॥ 

सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतञ्बराः । 

चतुमुखस्य तद्वाक्यं श्रृत्वा कालेन भाषितम्‌ 11३५! 

हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं कृत्खस्यान्तकमत्रवीत्‌ । 

श्रुतं तव वचो मेऽद्य ममापीश्तरं तु तत्‌ ॥३६॥ 
न्तोषः परमो ज्ञेयस्त्वदागमनकारणात्‌ । 

त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम सम्भवः ।।३७॥। 

भद्रं तेऽस्त्वागमिष्यामि यत एवाहमागतः । 
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मोगवतं नागमनन्तमुदकेशयम्‌ ।।२५॥ | पुत्र मुझको तथा जलमें शयन करनेवाले अनन्त 


नामक फणधारी शेषनागको रचा ||२०॥ इस प्रकार 
मायासे हर्मे उत्पन्न कर आपने महाबली ओर बडे शूरवीर 
दो मघु-केटम नामक देत्योको मारा तथा उनके मेद और 
अस्थियोंके समूहरूप इस पर्वतादिसे युक्त प्रथिवीको 
रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ ! फिर अपनी नाभिसे प्रकट हुए 
दिव्य सूर्यके समान तेजस्वी कमळसे मुझे उत्पन्न कर 
और मुझे ही प्रजापति बनाकर सृष्टि-रचनाका सारा 
भार मुझे ही सौप दिया । हे जगत्पते ! इस 
प्रकार भार ग्रहण करनेपर मे आपसे बोला-॥२६--२८॥ 
“जो प्राणी मेरे वीर्य ( प्रजा ) का नाश करनेवाले है 
उनसे रक्षा कीजिये |” तब आप कश्यपजीके यहाँ 
वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर प्रकट इए ॥२९॥ 
ओर राक्षसोका नाश करके आपने प्रृथित्रीका भार 
उतारा | हे घरणीघर । ( इस समय भी ) सारी प्रजा- 
को उच्छिन्न होते देख आप रावणका वध करनेके 
लिये मत्यलोकर्मे पारे थे | यहाँ रहनेके लिये आपने 
पूर्वकाळमें देवताओमे ग्यारह सहस्र वर्षका समय 
निश्चित किया था, सो आपकी मानतर-हारीरकी आयु 
पूर्ण होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो 
चुका है ।।३०-३२॥ अब, तापसरूपसे काल आपके 
पास आया है। यदि अभी आपका विचार कुछ 
दिन और राज्य करनेका हो तो आपका शुभ हो, 
वेसा ही कीजिये-ऐसा पितामह ब्रह्माजीने कहा है । 
हे जितेन्द्रिय । यदि आपका त्रिचार भी देवलोक 
चलनेका हो तो (आप ) व्िष्णुभगवानसे सनाथ 
होकर देवगण निश्चिन्त हो जाये? | 

कालके भुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी 
हॅसे और सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले---“'मैने 
तुम्हारी सत्र बातें सुन लीं। वे मुझे भी अत्यन्त 
इष्ट हैं ॥३३-३६॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे 
बडा सन्तोष हुआ है । मेरा अवतार तीनो लोकोंका 
काये करनेके लिये ही हुआ करता है ॥३७॥ तुम्हारा 
कल्याण हो, अब मै जहोँसे आया था वहीं फिर 
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मनोरथस्तु सम्प्राप्तो न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥।३८। 
मत्सेवकानां देवानां सर्वकार्येषु चै मया । 
स्थातव्यं मायया पुत्र यथा चाह प्रजापतिः ।॥॥३९॥। 


एवं तयोः कथयतोदुंवासा मुनिरम्यगात्‌ । 
राजद्वारं राघवस्य दशनापेक्षया द्रुतम्‌ ।।४०।। 
बुनिलेक्ष्मणमासाद्य दुर्वासा वाक्यमब्रवीत्‌ । 
शीघं दशय रामं मे काय मेऽत्यन्तमाहितम्‌ ।॥४१॥ 


ba a 


तच्छ्रत्वा प्राह सोमित्रिमुंनि ज्वलनतेजसम्‌ । 
रामेण काय किं तेऽद्य किं तेऽभीष्टं करोम्यहम्‌ ।।४२॥ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो महत सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
तच्छत्वा क्रोधसन्तप्तो मुनि; सौमित्रिमन्रबी त्‌ ॥४३।। 
असिन्‌ क्षणे तु सौमित्रे न दशेयसि चेद्विश्चुम्‌ । 


रामं सविषयं वंश भस्सीकुयों न संशयः ।।४४॥ 


श्रुत्वा तदचनं घोरमृषेटूबीससो भृशम्‌ । 
खरूपं तस्य वाक्यस्य चिन्तयित्वा स लक्ष्मण; ।।४५। 
सबेनाशाइरे मेऽद्य नाशो ह्येकस्य कारणात्‌ । 
निञ्चित्यैबं ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मणः ।।४६।। 
सौमित्रेवेचनं श्रुत्वा रामः कालं व्यसजेयत्‌ । 
शीघं निर्गम्य रामोऽपि ददशोत्रेः सुतं मुनिम्‌। ४७॥ 
रामोऽभिवाद्य सम्प्रीतो मुनि पप्रच्छ सादरम्‌ | 
किं कार्य ते करोमीति सुनिमाह रघूत्तमः ॥४८॥ 
तच्छुत्वा रामवचनं दुर्वासा राममन्रवीत्‌ । 
अद्य वषेसह्राणाम्ुपवाससमापनम्‌ ।४९॥। 
अतो भोजनमिच्छामि सिद्ध यत्ते रघूत्तम । 


चला जाउँगा, मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमें 
मुझे कुछ विचारना नहीं है || ३८ ॥ हे पुत्र ! देवगण 
मेरे सेवक हैं; मुझे, जेसा कि ब्रझाजीने कहा है, 
मायासे उनके सब कार्योमे अवश्य तत्पर रहना 
चाहिये” ॥ ३९ ॥ 


उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 
दुर्वसाजी रघुनाथजीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रताके 
साथ राजद्वारपर पहुँचे || ४० ॥ वहाँ दुर्वासा मुनिने 
लदमणजीके पास आकर कहा-“'मुझे तुरंत ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक 
कार्य आ पड़ा है”? |। ४ १॥ यह सुन श्रीलक्मणजीने उन 
अग्निके समान तेजसी मुनिसे कहा-'इस समय 
महाराज रामसे आपको क्या काम हे? आपकी क्या 
इच्छा है १ उसे मै ही पूरा करूँगा ॥४२॥ इस समय 
मह्दाराज एक ओर कार्यमे संलग्न है, कुछ देर ठहरिये ।?? 
यह सुनते ही मुनिने कोवसे व्याकुल होकर लक्ष्मणजीसे 
कहा--॥ ४३ ॥ “लक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने मुझे 
भगवान्‌ रामसे न मिलाया, तो इसमें सन्देह नहीं, 
में देशके सहित तुम्हारे बंशको अभी मस्म कर 
डागा”? ॥४४॥ 


दुर्वासा ऋषिका यह भयङ्कर वाक्य सुनकर छक्ष्मण- 
जीने उसके स्वरूपका भलीभॉति विचार किया भोर 
यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके माइासे तो 
(अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्होंने रामचन्द्र- 
जीके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥४५-४६॥ 
लक्ष्मणजीके वचन सुनकर रामचन्द्रजीने कालको 
विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ अत्रिनन्दन 
दुबासाजीसे मिले | ४७ ॥ रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनिको प्रणाम कर चित्तमे प्रसन्न हो उनसे आदर- 
पूर्वक पूछा । रामने मुनिसे कहा--“हे मुने ! 
मे आपका क्या कार्य करूँ ?? || ४८ ॥ श्रीरामके ये 
वचन सुनकर दुर्वासाजीने कह्दा- “आज मेरा एक 
हजार वर्णका उपवास समाप्त हुआ है ॥ ४९ ॥ इस- 
लिये हे रघुश्रेष्ठ ! आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो 
मुझे उसीकी इच्छा है ।?? मुनिके ये वचन सुन 
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रामो मुनिवचः श्रुत्वा सन्तोषेण समन्बितः ।।५०।। 
स॒ सिद्धमन्नं मुनये यथावत्ससुपाहरत्‌ । 
घुनिर्शुक्त्वान्नममृतं सन्तुष्टः पुनरभ्यगात्‌ ।।५१॥ 
खमाश्रम गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । 
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कालेन शोकदुःखार्ता विमनाश्रातिविह्ृल: ॥५२॥। 
अवाड्युखो दीनमना न शशाकाभिभाषितुम्‌ । 
मनसा लक्ष्मणं ज्ञात्वा हतप्रायं रघूद्ह; ।।५३।। 
अवाङ्झुखो बभूवाथ तुष्णीमेवाखिलेश्वरः । 
ततो रामं विलोक्याह सो मित्रि दूँ: खसम्प्लुतम्‌।।५४॥। 
तृष्णीम्भूतं चिन्तयन्तं गन्तं स्नेहबन्धनम्‌ । 
मत्कृते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५। 
गतिः कालस्य कलिता पूवेमेवेडशी प्रभो । 
त्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे धुवं भवेत्‌ ॥५६॥ 
मयि 
त्यक्त्वा शङ्का जहि प्राज्ञ मा मा धमे त्यज प्रभो ।५७। 
सोमित्रिणोक्तं तच्छृत्वा रामश्चलितमानस; । 
आहूय मन्त्रिणः सर्वान्‌ वसिष्ठं चेदमब्रवीत्‌ ॥।५८।। 
मुनेरागमनं यत्तु कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 
प्रतिज्ञासात्मनञ्चेव सवमावेदयतप्रश्ुः ॥५९॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचन मन्त्रिणः सपुरोहिताः 
ऊचुः प्राञ्जलय;ः सर्वे राममक्रिष्टकारिणम्‌ ॥६०॥। 


ग्रीतियंदि भवेद्यद्यनुग्राह्मता तव । 


पूचेमेव हि निर्दिष्टं तव भूभारहारिणः । 
लक्ष्मणेन बियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षुषा ॥६१॥ 
त्यजाशु लक्ष्मणं राम मा प्रतिज्ञां त्यज प्रमो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते घर्मो भवति निष्फलः ॥६२॥। 
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रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हे बिधिपूक सिद्ध 
( पकाया हुआ ) अन्न दिया और सुनि उस अमृततुल्य 
अन्नको खाकर तृप्त होकर चले गये ।|७५०-५१॥ 


जब दुवासा मुनि अपने आश्रमको चले गय तो 
रघुनाथजीको कालके कहे इए वचनोका स्मरण हुआ | 
इससे वे शोक और दू खसे आत्त तथा अति उदास और 
व्याकुळ हो गय ॥ ५२ ॥ रघुकुलभूषण रामने मन-ही- 
मन छक्ष्मणको मरा टृआ-सा मान लिया किन्तु वे 
दीन चित्तसे नीचेको मुख किये बैठे रहे, उनसे कुछ 
कहु न सके ॥५३॥ सर्वेखर भगवान्‌ राम नीचा मुख 
किये चुपचाप रह गये | तब रघुनाथजीको अत्यन्त 
दुखातुर, मौन, चिन्तित और स्नेहबन्धनकी निन्दा 
रते देख ळक्ष्मणजीने कहा--“हे रघुनन्दन ! मेरे 
लिये सन्ताप न कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार 
डालिये || ५४-५८६ ग्रमो ! मैने पहले ही निश्चय 
कर लिया था, काळकी गति ऐसी ही है। आपके 
प्रतिज्ञ-भङ्ग करनेसे तो मुझे भी अवश्य नरक भोगना 
पडेगा || ५६ ॥ अत. यदि आपकी मुझपर प्रीति 
है और यदि मे अनुग्रह करने योग्य हूँ तो हे मतिमान्‌ 
रामजी ! शङ्का छोड़कर मुझे मार डालिये | प्रभो ! 
धर्मका त्याग न कीजिये ॥०७॥। 


लक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीका 
चित्त चञ्चल हो गया । उन्होने सब्र मन्त्रियोंको बुलाकर 
यह सब वृत्तान्त बसिष्ठजीको सुनाया |५८॥ प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञा--ये सब बातें उनसे कह दीं |।५९॥ रामचन्द्रजी- 
का कथन सुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित समस्त 
मन्त्रियोंने अनायास ही सब कार्य करनेवाले भगवान्‌ 
रामसे हाथ जोड़कर कहा--|। ६० || “प्रभो ! 
पथिवीका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले 
ही वियोग होना निश्चित है--यह बात हमने 
ज्ञान-दृष्टिसे जान ळी हे ॥ ६१ ॥ अतः हे राम! 
तुरंत ही ढक्ष्मणजीको त्याग दीजिये, प्रभो! 
अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न कीजिये; क्योंकि प्रतिज्ञा-भङ्ग 
क्रनेसे सारा धर्म निष्फल हो जाता है॥ ६२ ॥ 
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धर्मे नष्टेडखिले राम त्रैलोक्यं नव्यति युवम्‌ । 
त्वं तु सवस्य लोकस्य पालकोऽसि रघूत्तम ॥६३॥ 
त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवेकं त्रैलोक्यं त्रातुमर्हसि । 


रामो धर्माथंसहितं वाक्य तेषामनिन्दितस्‌ ।।६४।। 
सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सोमित्रिमञ्जसा 
यथेष्टं गच्छ सोमित्रे मा भूद्धर्मस्य संशयः ।।६५।। 
परित्यागो वथो वापि सतामेयोभयं समम्‌ । . 
एवमुक्ते रघुश्रेष्ठे दुःखव्याकुलितेक्षण; ।। ६६॥ 
रामं प्रणम्य सोमित्रिः शीघं गृहमगात्खकम्‌ । 
ततोऽगात्सरयूतीरमाचम्य स कृताञ्जलिः ।।६७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य सूम्षिं ग्राणमधारयत्‌ । 
यदक्षरं परं ब्रह्म वासुदेवारुयमव्ययम्‌ ।।६८॥ 
पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । 
वायुरोधेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहृषयः ॥६९॥ 
साग्नयो लक्ष्मणं पुष्पेस्तुष्टवुश्च समाकिरन्‌ । 
अइश्यं विबुधैः केश्चित्सशरीरं स वासवः ।!७०॥ 
गुह्दीत्वा लक्ष्मणं शक्रः खर्गलोकमथागमत्‌ । 
ततो विष्णोश्रतुर्भागं तं देवं सुरसत्तमाः । 
सर्वे देवषेयो दृष्टा लक्ष्मणं समपूजयन्‌ ।।७१॥। 
लक्ष्मणे हि दिवमागते हरो 
सिद्धलोकगतयोगिनस्तदा । 
रमणा सह समागमन्मुदा 
दृृष्टुमाहितमहाहिरूपकम्‌ ।।७२॥। 
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ओर हे राम ! सम्पूर्ण धर्मका नाश हो जानेपर निश्चय 
ही त्रिलोकीका नाश हो जाता है | हे रघुश्रेष्ठ! आप 
तो सम्पूर्ण छोकोके रक्षक हैं ॥६३॥ अत: अकेले 
लक्ष्मणजीको ही त्यागकर आपको त्रिलोकीकी रक्षा 
करनी चाह्विये ।? 


रघुनाथजीने सभामें उनके धर्मार्थयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरंत ही लक्ष्मणजीसे कह्ठा---“ लक्ष्मण ! 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहॉ जाओ, जिससे धर्ममें 
संशय उपस्थित न हो ॥६४-६५॥ सत्पुरुषोके लिये 
त्याग और वध दोनो समान ही है |” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखें दुःखसे डब- 
डबा आयीं ओर वे शीघ्र ही उन्हे प्रणामकर अपने 


घर आये | वहाँसे वे सरयूतटपर पहुँचे ओर आचमन 
करनेके अनन्तर उन्होने हाथ जोड़ अपने नवो इन्द्रिय- 
गोलकोको रोककर प्राणोको ब्रह्मरन्प्रमे स्थिर किया । 
फिर जो बासुदेव नामक अन्यय और अविनाशी पर- 
ब्रह्म पद है उस परमधामका चित्तमे ध्यान किया । 
इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियों तथा भमग्निके 
सहित समस्त देवताओने लक्ष्मणजीपर पुष्प बरसाये और 
उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी मी देवता- 
को दिखायी न देते हुए उन्हे सशरीर लेकर खर्ग- 
ळोकमें चले आये | तब बिष्णुमगवानूके चतुर्थारूप 
उन लक्ष्मणदेवको देखकर समस्त देवताओं और 
देवर्षियोने उनका पूजन किया ।।६६--७१॥ भगवान्‌ 
लक्ष्मणजीके सर्ग पधारनेपर ब्रह्माजीके सहित सिद्ध- 
लोकनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर 
महासर्पं ( शेष ) रूपघारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्शन 
करनेके लिये आये ॥७२॥ 


os ero 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
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nd सा वस आल म चर कल िगयययाजिथिययसरय॒यव मिति 


अध्यात्मरामायण 


महाश्रयाण 


श्रीमहादेव उवाच 
लक्ष्मणं तु परित्यज्य रामो दृःखसमन्वितः । 
मन्त्रिणो नेगमांथेव वसिष्ठं चेदमत्रवीत्‌ । १ ॥ 
अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ । 
अद्य चाहं गमिष्यामि लक्ष्मणस्थ पदानुगः ॥। २॥ 
एवधुक्ते रघुश्रे्छे पोरजानपदास्तदा । 
दुमा इवच्छिन्नमूला दुःखाताः पतिता श्वि ॥ ३ ॥ 
मूच्छिंतो भरतो वापि श्रुत्वा रामामिभाषितम्‌ । 
गर्हयामास राज्यं स प्राहेदं रामसनिधो ॥ ४॥ 
सत्येन च शपे नाहं त्वां विना दिवि वा आवि । 
काड्डे राज्यं रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्पादयोः प्रभो ॥ ५ ॥। 
इमो ङुशलवो राजन्नमिषिश्चस् राघव । 
कोशलेषु कुश वीरशुत्तरेषु लवं तथा ॥ ६॥ 
गच्छन्तु दूतास्त्वरितं त्रृ्ानयनाय हि | 


श्रीमहादेवजी बोले-हे पावंति । लक्ष्मणजीको 
व्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दुःखातुर हो 
मन्त्रियो, वेदवेत्ता ओ और वसिष्ठबीसे इस प्रकार 
कहा-॥१॥ “आज महामति मरतको राजतिळककर 
मे भी लक्ष्मणके मागका अनुसरण करूँगा? | २॥ 
रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर पुरत्रासी तथा देश- 
वासी लोग दु'खातुर होकर जडसे कटे हुए वृक्षके 
समान प्रथिवीपर गिर पड़े ॥३॥ रामजीका कथन सुनकर 
भरतजीको भी मूर्च्छा आ गयी । उन्होने रघुनाथजीके 
निकट राज्यकी निन्दा करते हुए इस प्रकार कहा-॥४॥ 
“हे रघुश्रेष्ठ । मे सत्यकी शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभो! 
मुझे आपके चरणोकी सोगन्व है, मे आपके बिना 
स्वर्गलोक या भूर्लोक कहींके भी राज्यकी इच्छा नहीं 
करता ॥० हे महाराज राम! इन कुश और छत्रको 
ही राजतिळक कीजिये--अवधमे वीरवर कुशको और 
उत्तरमें छतको राजा बनाइये ॥६॥ शीघ्र ही शत्रुघको 
ळानेके लिये दूत जाने चाहिये, जिससे वह भी हमारे 


अस्माकमेतद्रमनं खबोसाय शृणोतु सः ॥ ७॥ | खर्गवासके लिये जानेका वृत्तात सुन ले” || ७॥ 


भरतेनोदितं श्रुत्वा पतितास्ताः समीक्ष्य तम्‌ । 


वसिष्ठो भगवान्‌ राममुवाच सदयं वचः । 
पद्य तातादरात्सर्वाः पतिता भूतले प्रजाः ॥ ९॥। 
तासां भावाचुगं राम प्रसादं कतुमहेसि । 
श्रुत्वा वसिष्ठवचनं ताः सम्मुत्थाप्य पूज्य च ॥१०॥। 
सस्नेहो रघुनाथस्ताः किं करोमीति चात्रवीत्‌ । 
ततः प्राञ्जलयः श्रोचुः प्रजा मत्तया रघुद्वहस्‌ ।। ११) 
गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌ । 
अस्माकमेषा परमा प्रीतिर्धमोऽयमक्षयः ।। १२) 
तवानुगमने राम हृदता नो इढा मतिः । 
पुत्रदारादिमिः सा्थमलुयामो5द्य सवथा ॥१३॥ 
तपोवर्न बा खर्गे वा पुरं वा रघुनन्दन । 


भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 


प्रजाश्च भयसंविग्रा रामविइलेषकातराः | ८ ॥। | प्रजा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुळ हो एथिवी- 


पर गिर पड़ी ॥८॥ तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे 
करुणायुक्त वचन कद्वा---''हे तात | सारी प्रजा प्रथिवी- 
पर पडी हुई है उसे कृपा-इष्टिसे देखो ||९|| हे राम! 
इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हे भी इनपर कृपा करनी 
चाहिये ।?? वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने 
उन सबोको उठाया और उनका सत्कारकर उनसे 
प्रेमपूर्वक पूछा--“कट्टो, मे तुम्हारे लिये क्या करूँ? 
तब प्रजाजन हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे भक्तिपूर्वक 
बोले-|। १०-११॥ “आप जहाँ जाना चाहते हैं इम भी 
वहीं आपका अनुगमन करेंगे । यही हमारी सबसे बड़ी 
प्रसन्नता और अक्षय धर्म है ॥ १२॥ हे राम ! हमारे हृदयमे 
आपका अनुगमन करनेका ही दढ विचार है । अतः 
हे रघुनन्दन ! आप तपोवन, नगर, खर्ग आदि कह्दीं 
भी जायँ अब इम खी-पुत्रादिके सहित सर्वथा आपका 


सगं ९] 
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ज्ञात्वा तेषां मनोदाढये कालस्य वचनं तथा ।।१४॥ 
भक्तं पोरजनं चेव बादमित्याह राघवः । 
कृत्वैवं निश्चय रामस्तसिन्नेवाहनि प्रश्नुः ।। १५॥ 
प्रथापयामास च तो रामभद्रः कुशीलवो । 

अष्टो रथसहस्राणि सहस्रं चच दन्तिनाम्‌ ।। १६। 
पृष्टि चाश्वसहस्राणामेकेकस्मे ददो बलम्‌ । 
बहुरलो बहुधनो हृश्पृष्टजनाइती ।।?७।। 
अभिवाद्य गतों रामं कृच्ट्रेण तु कुशीलवो । 
शत्रुघानयने दूतान्प्रेषयामास राघवः 


ते दूतास्त्वरितं गत्वा शत्रधाय न्यवेदयन्‌ । 
कालस्यागमनं पश्चादत्रिपुत्रस्य चेष्टितम्‌ ।।१९॥ 
लक्ष्मणस्य च नियाणं प्रतिज्ञां राघवस्य च | 
पुत्राभिषेचनं चेव सर्वं रासचिकीषितम्‌ ॥२०॥ 
श्रत्वा तद्दूतवचनं शु; कुलनाशनम्‌ | 
व्यथितोऽपि धर्ति लब्ध्वा पुत्रावाहय सत्वरः | 
अभिषिच्य सुघाहं वे मथुरायां महाबलः ।।२१॥ 
यूपकेतु च विदिशानगरे गत्रुसदन 
अयोध्यां त्वरितं प्रागात्स्वयं रामदि दक्षया ॥२२॥ 
ददश च महात्मानं तेजसा ज्वलनप्रमम्‌ ! 
दुकूलयुगसंवीतं ऋषिभिश्राक्षयब्वेतम्‌ ।॥। २२॥। 
अभिवाद्य रमानाथं शत्रुझो रघुपुङ्गवम्‌ । 
प्राञ्जलिधेमेसहितँ वाक्यं प्राह महामतिः ॥२४॥ 
अभिषिच्य सुती तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्धि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥२५॥ 
त्यक्तुं नाहेसि मां वीर भक्त तव विशेषतः 
शात्रश्नस्य हढां वुद्धि विज्ञाय रघुनन्दनः ॥ २६॥। 
सञ्जीभवतु मध्याह्न भवानित्यत्रवीद्वचः 

अथ क्षणात्समुत्पेतुवानराः कामरूपिणः ॥२७॥ 
ऋक्षाश्ष राक्षसाथरेब गोपुच्छा्च सहस्रशः 
ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निगमम्‌ ॥ २८।। 


१८।। 


ही अनुसरण करेंगे |” तब रघुनाथजीने उनके मन- 
की दृढता और कालका वचन समझकर उन भक्त 
पुरवासियोसे 'बहुत अच्छा, ( ऐसा ही करो )? यह कह 
दिया । फिर, ऐसा निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन 
कुश ओर लवको ( अपने-अपने राज्यपर ) भेजा | उनमेसे 
प्रत्येकको आठ हजार रथ, एक हजार हाथी और साठ 
हजार घोडे दिये तथा बहुत-से रत्न. धन और हृष्ट-पुष्ट 
मनुष्यांको साथ कर दिया ॥१३-१७॥ कुश भौर खव 
रामजीको प्रणाम करके बडी कठिनतासे चले | इसी समय 
रघुनाथजीने शात्रध्नजीको लानेके लिये दूत भेजे ॥१८॥ 

उन दूतोने तुरत ही जाकर कालका आगमन, दुर्वासा- 
जीको करतत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, रघुनाथजीकी 
प्रतिज्ञा, पुत्रोका अभिषेक ओर अब राम क्या करना 
चाहते है---ये सब समाचार शात्रघजीसे निवेदन कर 
दिये ।।१९-२०॥ इस प्रकार दूनोके मुग्वसे अपने कुलके 
नाका समाचार सुनकर तशात्रघजी अति व्याकुल 
हुए, किन्तु फिर घेय धारण कर तुरंत ही अपने 
दोनो पुत्रोको बुलाया; ओर उनमेंसे महाबली सुबाहु- 
को मथुराके और यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्य- 
पर अभिपिक्त कर खय बडी शीघ्रतासे रघुनाथजीके 
दशेनकें लिय अयोध्याको चले ॥ २१-२२ || 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने अपने तेजसे अग्निके 
समान देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्र धारण किये 
और चिरजीवी ऋषियोसे घिरे हुए देखा ॥२३।॥| महामति 
शात्रध्न जीने ळक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया 
और फिर हाथ जोडकर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे-|।२४॥ 
“हे कमलनयन ! मै अपने राञ्यपर दोनों पुत्रोंका 
अभिषेक कर आया हूँ, हे राजन्‌ ! अब मैने मी आपही 
का अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया है--ऐसा 
आप जानें ॥२५ हे वीर ! मै आपका भक्त हूँ, अत 
आपको मुझे छोड़ना न चाहिये |! जत्रु्खका दढ निश्चय 
जान श्रीरघुनाथज्रीने कह्दा-'तुम आज दोपहरके समय 
तैयार रहो |! 


इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
वानर, रीछ, राक्षस ओर गोपुच्छ वानर हजारोकी 
संख्यामें आ कूदे तथा ऋषि ओर देवताओके पुत्ररूप 
वे समस्त वानर ओर राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण 


३९४ 


अध्यात्मरामायण 


[ सगे ९ 
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श्रत्वा प्रोचू रखुश्रेष्ठ सर्वे वानरराक्षसाः । 
तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थानिह नः प्रभो ॥२९॥ 
एतसिन्नन्तरे रामं सुग्रीचोऽपि महाबलः । 
यथावदभिवाद्याह राघवं भक्तवत्सलम्‌ ॥२०॥ 
अभिषिच्याङ्गदं राज्ये आगतोऽस्मि महाबलम्‌ । 
तवानुगमन्ने राम विद्वि मां कृतनिश्चयम्‌ ॥३ १॥। 


श्रत्वा तेषां दढं वाक्यं क्रक्षवानररक्षसास्‌ । 
विभीषणमुवाचेदै वचनं मदु सादरम्‌ ॥३२॥। 
रिष्यति धरा यावत्प्रजास्तावत्प्रशाधि मे । 
बचनाद्राक्षसं राज्यं शापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
न किञ्चिदुत्तरं वाच्यं त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एवं विभीषणं तूक्त्वा इनूसन्तमथात्रवीत्‌ ॥३४॥ 
मारुतेत्वं चिरञ्जीव ममाज्ञां मा सृषा कृथाः । 
जाम्बचन्तमथ प्राह तिष्ठ त्वं द्वापरान्तरे॥२५॥। 
मया साधं भवेध्युद्धं यत्किश्चित्कारणान्तरे । 
ततस्तान्‌ राघवः प्राह ऋक्षराक्षसवानरान्‌ । 
सर्वानेव मया सार्थे ग्रयातेति दयान्वितः ॥३६॥ 


ततः प्रभाते रघुवंशनाथो 
विशालवक्षाः सितकञ्जनेत्रः 
पुरोधसं प्राह वसिष्ठमायं 


यान्त्वग्निहोत्राणि पुरो गुरो में॥३७॥ 


ततो वसिष्ठोऽपि चकार सव 

प्राथानिकं कमं महद्विधानात्‌ । 
क्षोमाम्वरो दमेपत्रित्रपाणि- 

महाप्रयाणाय शृहीतबुद्धिः ।।३८। 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताभ्रा- 

च्छशीच यातः शशिकोटिकान्तिः । 
रामस्य सव्ये सितपञ्भहस्ता 

पद्या गता पद्मविशालनेत्रा ॥३९॥ 
पार्श्वेऽय क्षेऽरुणकञ्जहस्ता 
ञ्यामा ययो भूरपि दीप्यमाना । 


os 


सुनकर उनसे कहने लगे-'प्रभो ! आप हमें भी अपने 
पीछे चळनेके लिये कटिबद्ध समझें? ॥२६-२९॥ 
इतनेहीमे महाबली सुग्रीवने भी यथावत्‌ प्रणाम करके 
भक्तत्रत्सल रघुनाथजीसे कहा--॥३८०॥ 'हे राम | 
मै महाबली अङ्गदको राजतिलक कर आपके साथ चलने- 
का निश्चय करके आया हुँ ऐसा आप जाने’ ॥३१॥ 

तब उन रीछ, वानर ओर राक्षसोके ऐसे दृढ वाक्य 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूवक इस प्रकार 
मधुर बचन कहा--।। ३२॥ "मे तुम्हें अपनी शपथ कराता 
हुँ, जबतक पृथ्वी प्रजा धारण करे तबतक मेरे कहने- 
से तुम राक्षसोका राज्य करो ।।३३।। अब तुम मेरी की 
हुई इस व्यवस्थाके विषयमे कुछ और उत्तर न देना ।? 
विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले--॥३४॥ "हे मारुते ! तुम चिरकालतक जीवित 
रहो, मेरी (पूर्व) आज्ञाको मिथ्या मत करो |! 
फिर जाम्बवान्‌से कहा--'तुम द्वापरके अन्ततक 
रहो ॥३५॥ किसी कारणत्रश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध 
होगा ।? फिर श्रीरघुनाथजीने दोष सब रीछ, वानर 
ओर राक्षसोसे दयापूवेक कहा-'तुम सब लोग मेरे 
साथ चलो? ।।३६।। 


दूसरे दिन सबेरे ही बिशालहृदय कमलनयन भगवान्‌ 
रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे कहा--'हे गुरो ! 
मेरे आगे अग्निहोत्रकी आहइवनीयादि अञग्नियाँ 
चलें? ॥२७॥ तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
ग्रास्थानिक कम किये । उस समय करोड़ो चन्द्रमाओ 
के समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वख धारण 
किये, कुशाकी पवित्री हाथमें पहने तथा महाग्रयाणमें 
चित्त लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जेसे खत 
बाद्ळोमेंसे चन्द्रमा निकलता हो | उनके बायीं ओर 
हाथमे श्वेत कमल लिये कमलके समान विशाल नेत्रवाली 
लक्ष्मीजी चली ॥३८-३९॥। तथा दायीं ओर ह्वाथर्मे लाळ 
कमल लिये अत्यन्त दीप्तिशाछिनी श्यामबर्णा पृथ्वी 


सगे ९] 


उत्तरकाण्ड ३९८ 
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शास्राणि शसत्राणि धनुश्च घाणा 

जग्मुः पुरस्ताद्ध्रतविग्रहास्ते ।।४०।। 
वेदाश्च सर्वे शतविग्रहाश्च 

ययुश्च सर्वे गुनयश्च दिव्याः | 
माता श्तीनां प्रणवेन साध्वी 

ययो हरिं व्याहृतिभिः समेता ।॥४१॥। 
गच्छन्तमेवानुगता जनास्ते 

सपुत्रदाराः सह बन्धुवरॉः 
अनावृतडारमिवापवगे 

रासं त्रजन्त॑ ययुराप्रकामाः 
सान्तःपुरः सानुचरः सभार्यः 

शत्रभसुक्ती  भरतोड्युयातः 
गच्छन्तमालोक्य रमासमेतं 

श्रीराघवं पोरजनाः 
सबालवृद्धाश्व ययुर्दधिजाग्रचाः 

सामात्यवर्गा्च समन्त्रिणो ययुः 
सर्वे गताः क्षत्रमुखाः प्रहृष्टा 

वेश्या शाद्रा्च तथा परे च। 
सुग्रीवमुख्या हरिपुङ्गवाश्च 

खाता विशुद्धाः शुभशब्दयुक्ताः 
न कथिदासीङ्कवदुःखयुक्तो 

दीनोऽथवा बाह्यसुखेषु सक्तः । 
आनन्दरूपानुगता विरक्ता 

ययुश्च रामं पशुभृत्यवर्गेः । ४५॥। 
भूतान्यटशयानि च यानि तत्र 

ये प्राणिनः स्थावरजङ्गमाश्च । 
साक्षात्परात्मानमनन्तशक्ति 

जम्मुर्विरक्ताः परमेकमीशम्‌ ।।४६॥। 
नासीदयोध्यानगरे तु जन्तुः 
कश्चि्तदा राममना न यातः | 
बभूचाखिलमेच तत्र 
पुरं गते राजनि 
ततोऽतिंदूरं नगरात्स' गत्वा 

दृष्टा नदीं तां हरिनेत्रजाताम्‌ । 
ननन्द रामः स्म्ृतपावनोऽतो 

ददश चाशेषमिदं हृदिस्थम्‌ ।।४८॥। 


।।४२।॥। 


समस्ताः 


॥।४३॥ 


॥४४॥। 


शून्यं 
रामचन्द्रे ॥ ४७।। 


चली । भगवानके आगे सम्पूर्ण शास्त्र, राख और उनवे 
घनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले || ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा उकार 
और व्याहृतियोके सहित वेदमाता गायत्री--ये सब भी 
शरीर धारणकर श्रीहरिके साथ चले [| ४१ || 

इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्यव 
और ख्री-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार 
चले मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुले द्वारको जाते 
हों । फिर रनवास, सेवकगण, खरी और दात्रुन्नके सहित 
भरतजी भी चले | ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मणजीके 
सहित जाते दख बालक और वृद्धोके सहित समस्त 
पुरजन तथा अमात्य और मन्त्रियोके सहित समस्त 
ब्राह्मणणण चले ॥ ४३ ॥ उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर अन्य अन्त्यजादि समी लोग 
अति हर्षपूर्वक चले | फिर सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण 
स्नानादिसे शुद्ध हो ( 'श्रीरामचन्द्रजीकी जय" आदि ) 
मंगलमय शब्द करते हुए चले ॥ ४४ ॥ ( उनमेंसे ) कोई 
भी संसार-दु खसे दु.खी, दीन अथवा बाह्य विषयोंमे 
आसक्त नहीं था । व सभी परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
रामके अनुगामी ससारसे उपराम होकर अपने पञ्च 
और नोकर-चाकरोंके सहित रघुनाथजीके साथ चले 
गये || ४५ || जो प्राणी कमी दिखलायी नहीं पड़ते थे 
तथा जितने स्थावर और जगम जीव थे--वे सभी 
संसारसे बिरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तराक्ति 
साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ चले ॥। ४६ || उस 
समय अयोध्यामें ऐसा कोई जीव नहीं था जो भगवान्‌ 
राममें चित्त लगाकर उनका अनुगामी न छुआ हो । 
महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया | ४७॥ नगरसे बहुत दूर निकल 
जानेपर श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवानूके नेत्रसे प्रकट 
हुई ( सरयू ) नदी देखी । स्मरण करते ही पवित्र 
करनेवाले भगवान्‌ रामचन्द्रजी उसे देखकर बडे प्रसन्न 
इए और फिर इस सम्पूर्ण जगतको अपने हृदयमें 
देखने लगे | ४८ ॥ 


ल अला 


अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ 
देवाश्च सर्वे ऋषयश्च सिद्धाः । 
विमानकोटीमिरपारपारं 
समाब्रतं खं सुरसेविताभिः ॥४९॥। 
रविग्रकाशाभिरभिस्फुरत्स्वं 
ज्योतिर्मयं तत्र नभो चभूव । 
सयम्प्रकारेमेहतां महद्भिः 
समावृतं पुण्यकृतां वरिष्ठैः ॥५०॥ 
वचश्च वाताअ सुगन्धवन्तो 
वषे वृष्टिः कुसुमाबलीनाम्‌ । 
देवमुदङ्गनादे 
गायत्सु विद्याधरकिन्नरेषु ।।५१॥। 
रामस्तु पद्भयां सरयूजलं सकृ- 
स्पष्टा परिक्रामदनन्तशक्तिः । 
ब्रह्मा तदा प्राइ कृताञ्जलिस्तं 
रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ ॥५२॥। 
विष्णुः सदानन्दमयोऽसि पूर्णो 
जानासि तत्त्वं निजमेशमेकम्‌ | 
तथापि दासस्य ममाखिलेश्च 
कृतं वचो भक्तपरोऽसि विदन्‌ ॥५३।। 
भ्रातृमिर्वेष्णवमेवमाद्यं 
प्रविश्य देहं परिपाहि देवान्‌ । 
यद्दा परो वा यदि रोचते तं 
प्रविश्य देह परिपाहि नस्त्वम्‌ ॥५४॥ 
त्वमेव देवाधिपति्च विष्ण- 
जानन्ति न त्वाँ पुरुषा विना माम्‌ । 
सइस्रक्रत्वस्तु नमो नमस्ते 
प्रसीद देवेश पुनर्नेमस्ते ।।५५।। 
पितामइद्रार्थनया स रामः 
पश्यत्सु देवेषु महाप्रकाश्चः 
सुष्णश्र चक्षूंषि दिवोकसां तदा 


बभूव चक्रादियुतअतुर्युजः 


उपस्थिते 


त्वं 


॥५६॥ 


अध्यात्मरामायण 
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इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 
देवता, ऋषि और सिद्धगण आये । उस समय जिनमें 
देवगण विराजमान थे ऐसे सूयेके समान तेजस्वी करोड़ों 
विमानोंसे अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया | 
( उनके प्रकाशसे ) प्रज्वलित होकर वह स्वयं भी 
देदीप्यमान हो उठा | ( इनके अतिरिक्त पुण्यलोकोसे 
आये हुए ) पुण्यवानोमे श्रेष्ठ तथा महात्माओंमें 
महान्‌ खयंप्रकाशमय दिव्य पुरुषासे भी आकाश 
मानो ढक गया ॥ ४९-५० || उस समय सुगन्ध- 
मय वायु चलने लगा और कुसुमसमूहोकी ( निरन्तर ) 
वर्षा होने लगी | तब देवताओका मृदङ्गनाद और 
विद्यावर तथा किन्नरोका गान होते समय अनन्तशक्ति 
भगवान्‌ रामने एक बार सरयूजछका स्पर्श ( आचमन ) 
कर चरणोसे उसकी परिक्रमा की | 

उस समय, त्रह्मजी हाथ जोड़कर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे--- “हे परमात्मन्‌ ! आप सबके स्वामी, 
नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण ओर साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवान्‌ है । अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्त्वको आप ही 
जानते हैं । तथापि हे अखिलेशवर ! आपने मुझ दासका 
निवेदन पूर्ण कर दिया. ( सो ठीक ही है, क्योकि ) 
हे विद्वन्‌ ! आप भक्तवत्सळ है ॥ ५१-५३ ॥ हे 
प्रभो ! अब आप माइयोसहित अपने आदिबिग्रह 
विष्णुदेहमें प्रविष्ट होकर देवताओकी रक्षा कीजिये, 
अथवा थदि आपको कोई ओर शारीर प्रिय हो तो 
उसीमें प्रवेश करके हम सबका पालन कीजिये ॥५४॥ 
आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ हैं.। इस बातको 
मेरे सिवा ओर कोई पुरुष नहीं जानता । हे देवेशा ! 
आपको हजारों बार नमस्कार है, आप प्रसन्न होइये, 


आपको पुनः-पुनः नमस्कार है?” || ५५ || 


तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनसे महा- 
तेजोमय भगवान्‌ राम सब देवताओंके देखते- 
देखते उनकी दृष्टिको चुराते हुए चक्रादि 


आयुधोंसे युक्त चतुर्भुजरूप हो गये ॥ ५६ ॥ 


सगै ९] उत्तरकाण्ड ३९७ 


शेषो बभूवेश्वरतल्पभूतः लक्ष्मणजी अद्भुत कण धारण कर भगवान्‌की 
सोमित्रिरत्यद्धतभोगधारी । राय्यारूप शेषनाग हो गये, तथा कैंकेयीपुत्र भरत 
बभूवतुशक्रदरो च दिव्यो और लळवणान्तक शत्रु दिब्य चक्र और शंख हो 


Ns >. C न्तं 
00 अगी i कं बंबे ll गये || ५७ || सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी 
1च लक्ष्मारभवत्पु रव थीं। भगवान्‌ राम पुराणपुरुण विष्णुभगवान ही हैं । 


रामो हि बिष्णु; पुरुषः पुराणः । ग 
सहानुजः पूवेशरीरकेण वे भाइयोके सहित अपने पूर्व-शरीरसे तेजोमय दिव्य- 


बभूव तेजोमयदिव्यमूर्तिः ॥५८।' | खरूपवाले हो गये ॥ ५८ ॥' 
विष्णुं समासाद्य सरेन्द्रमुख्या फिर उन विष्णुभगवानके पास चारों ओरसे इन्द्रादि 
देवाश्च सिद्धा मुनयश्र यक्षाः । देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष और ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
पितामहाद्याः पारत ; परेशं | आकर उन परमेश्वरकी स्तोत्रोंद्वारा स्तृति काते हुए 
स्तवेग्रूणन्तः परिपूजयन्त; ॥५९॥ | पूजा करने लगे और अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे 


... Pa पू Ce 

आनन्द्सम्प्लावितपूर्णाचत्ता र मन-ही-मन आनन्दमग्न हो गये | तब महात्मा 
त णः प्राततमनारथास्त | विष्णुभगवानूने नह्माजीसे कहा--''ये सब मेरे भक्त 

६ ण ट ऱ्य ~ 
तदाइ विष्णुडुद्दिण महात्मा और मुझमे ग्रोति रखनेवाले है ॥ ५९-६० ॥ मेरे 
एते हि भक्ता मथि चाजुरक्ताः ॥६०॥ साथ ये मब मी खर्गछोकको जाना चाहते हैं । इनमें 

यान्तं दिवं मामचुयाम्ति सर्वे दै किक से 
तियंकशरीरा अपि पुण्ययुक्ता; । का व जा तः आ 
हि ये सभ वेकुण्ठके समान उत्तम छोकोका प्राप्त हो; मेरी 


वैकुण्ठसाम्यं परमं प्रयान्तु 
समाविशखाशु ममाज्ञया त्वम्‌ ॥६१॥ आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश करा दो? ॥६१॥ 


रत्वा हरेवोक्यमथात्रवीत्क; 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान । 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यमानां- 
स्त्वद्वावयुक्ताः कृतपुण्यपुञ्जाः ।। ६२॥। 
ये चापि ते राम पवित्रनाम 
शृणन्ति मर्त्या लयकाल एव । 
अज्ञानतो वापि भजन्तु लोकां- 
स्तानेव योगेरपि चाधिगम्यान्‌ ॥६३॥ 
ततोऽतिहृष्टा हरिराक्षसाद्याः 
स्पृष्टा जलं त्यक्तकलेवरास्ते । 
प्रपेदिरे प्राक्तनमेव रूपं 


भगवान्‌के ये वचन सुनकर ब्रह्मानीने कहा--- 
भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये मद्दापुण्यशाली लोग 
मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाळी और विचित्र 
मोगोसे सम्पन्न सान्तानिक छोकोको प्राप्त हों ॥ ६२ ॥ 
हे राम | और भी जो ढोग मरनेके समय ही आपका 
पवित्र नाम लेगे अथगा जो भूलकर भी आपका 
भजन करेंगे वे भी योगियोको प्राप्त होनेयोग्य उन्हीं 
लोकोको जायँगे”? || ६३ ॥ 


यह सुनकर समस्त वानर और राक्षसादि अति 
प्रसन्न हुए और जलस्पर्श करके शरीर छोड़ने लगे । 
वे रीछ और वानर आदि जिस-जिसके अँशसे 
यदंशजा ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥६४॥। | उत्पन्न इर थे उस-उस देवताके पूर्वरूपको ही प्राप्त 

प्रभाकरं प्राप हरिप्रवीरः हो गये ॥ ६४ || वानरराज सुग्रीव सूर्यके वीर्यसे 
सुग्रीव आदित्यजवीयंवस्वात्‌ | उत्पन्न हुए थे अतः वे सूर्यमे लीन हो गये, 


२९८ 


अध्यात्मरामायण [ 
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ततो विमग्नाः सरयूजलेशु 

नराः परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌ ।। ६५ 
आरुह्य दिव्याभरणा विमानं 

प्रापुश्च ते सान्तनिकाख्यलोकान्‌ । 

तिर्यक्ग्रजाता अपि रामदृष्टा 

जलं प्रविष्टा दिवमेव याताः ।।६६॥ 
दिइक्षवो जानपदाश्च लोका 

रामं समालोक्य विसुक्तसङ्गाः 
स्मृत्वा हरिं लोकगुरुं परेशं 

स्पष्टा जलं खगेमवापुरञ्गः 


sR 


॥। ६७।। 


एतावदेवोत्तरमाह शम्भुः 

श्रीरामचन्द्रस्य कथावशेषम्‌ । 
यः पादमप्यत्र पठेत्स पापा- 

दिमुच्यते जन्मसहस्रजातात्‌ ।। ६८ 
दिने दिने पापचयं प्रकुर्वन्‌ 

पठेन्नरः लोकमपीह भक्त्या | 
वियुक्तसर्वाघचयः प्रयाति 

रामस्य सालोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ।।६९॥। 
आर्यानमतद्रघुनायकस्य 

कृतं पुरा 
महेश्वरेणाप्तभविष्यदर्थं 

श्रुत्वा तु रामः परितोषमेति ॥७०॥। 
रामायणं काव्यमनन्तपुण्यं 

श्रीशङ्करेणामिहितं भवान्ये । 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात पापे- 

विभ्ुच्यते जन्मशतो द्भवैश्च ॥७१॥ 
अध्यात्मरामं पठतश्र नित्यं 

श्रोतुश्च भक्त्या लिखितुअ रामः । 


अतिप्रसञ्नश्च सदा समीपे 


राघवचादितेन । 


सीतासमेतः श्रियमातनोति ॥७२॥ 


तदनन्तर अयोष्या-निवासी लोग सरयूके जलमें डूब-डूब- 
कर मनुष्य-देहको त्याग दिव्य आमूषणांसे विभूषित हो 
विमानोपर चढकर सान्तनिक नामक लोकोंमें पहुँच गये | 
जो तियेक्‌ योनियोमें उत्पन्न हुए थे वे (कूकर-शूकर आदि) 
भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पड़नेसे जलमे डूनकर स्वर्गछोकको 
ही चले गये ।६५-६६।। जो देशवासी लोग यह सब 
कौतुक देखनेके लिये आये थे वे भी श्रीरामचन्द्रजीका 
दर्शन कर संसारकी आसक्तिको छोड़ लोकगुरु परमेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए जलस्पश कर 
अनायास खर्गको चले गये || ६७ ॥ 


श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्ट- 
रूप यहद उतना ही उत्तरकाण्ड कहा है | जो पुरुष 
इसका एक पाद ( चौथाई इलोक ) भी पढता है वह 
अपने हजारो जन्मोंके पापोसे मुक्त हो जाता है ॥६८॥ 
नित्यप्रति अनेको पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्ति- 
पूर्वक इसका एक इलोक भी पढे तो सम्पूर्ण पापराशिसे 
छूटकर श्रीरामके सालोक्य-पदको प्राप्त हो जाता हे, 
जो दूसरोके लिये अलभ्य है ॥ ६९ ॥ श्रीरघुनाथ- 
जीकी जिसमें 


भविष्य चरित्रोका ही वर्णन किया गया है, 


प्रणासे उनकी इस कथाको, 


पहले श्रीमहादेवजीने रचा था। इसको सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी बड़ प्रसन्न होते हैं ॥ ७० ॥ रामायण 
नामक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीझंकरभगवान्‌ने 
पावेतीजीसे कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढ़ता 
अथवा सुनता है वह अपने सेकडों जन्मोके पापपुञ्जसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ७१ ॥ इस अध्यात्मरामायणको 
नित्यप्रति पढने, सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेबालेसे 
अत्यन्त प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित 
उसके. पास रहकर उसकी श्रीबृद्धि करते हैं ॥७२॥ 


कट्टा जी न DN DN RT ० 
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ब्रह्मा आदि सुरश्रेष्ठोसे ग्रशसित ओर मनुष्योके मनको 


रामायणं जनमनोहरमादिकाव्यं 
हरनेवाळे इस आदिकाब्य रामायणको जो पुरुष 


ब्रह्मादिभिः सुरवरेरपि संस्तुतं च | र 

क | नित्यप्रति श्रद्धापूवक पढ़ता या सुनता है वह विशुद्ध 

श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात्तु नित्यं शरीर घारणकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्राप्त होता 
विष्णोः प्रयाति सदनं स विश्चुद्धदेहः।।७३॥ | है ॥ ७३ ॥ 


इति श्रीमदध्याव्मरामायणे उमामहेश्वरसंवादे 
उत्तरकाण्डे नवमः सर्ग: ॥ ९, || 


समा प्तमिदमुत्तरकाण्डम्‌ 


पावेत्यै परमेश्वरेण गदिते ह्यघ्यात्मरामायण 
काण्डै; सप्तभिरन्विते$3तिशुभदे सर्गाश्वतुःषष्टिकाः । 
शोकानां तु शतडयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वे 
साइस्राणि समाप्तितः श्रतिशतान्युक्तानि तच्त्वार्थंतः ॥ 
साक्षात्‌ परमेश्वर ( श्रीमहादेवजी ) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे इए, सात काण्डोंसे युक्त इस 
शुभप्रद अध्यात्मरामायणमें चौसठ सर्ग हैं । इसकी समाप्तिपर्यन्त कुळ चार हजार दो सौ इलोक 
कहे गये हैं तथा तत्तार्थका विवेचन करते हुए सेकड़ों श्रुतियाँ कही गयी हैं । 
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श्रीरामाय नमः 


श्रीजानकोजीवनाष्टकम्‌ 


आलोक्य यस्यातिललामलीलां सद्भाग्यमाजौ पितरौ कृताथौं । 
तमभंकं दर्पकदर्पचौरे श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ १ ॥ 
श्रुत्वेव यो भूपतिमात्तवाचं वनं गतस्तेन न नोदितोऽपि । 
तं लीलयाहृदविषादशून्यं श्रीजानक्रीजीवनमानतोऽस्मि ॥ २ ॥ 
जटायुषो दीनदशां विलोक्य प्रियावियोगप्रभवं च शोकम्‌ । 
यो वै विसस्मार तमाद्रचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ३ ॥ 
यो वालिना ध्वस्तबळं सुकण्ठं न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌ । 
तं सीयसन्तापसुतक्तचित्तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ 
यड'थाननिर्धूतवियोगवह्निविदेहबाला विनरुधारिवन्याम्‌ । 
प्राणान्द्धे प्राणमयं असुं तं श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ५ ॥ 
यस्यातिवीयोम्बुधिवीचिराजी वंश्यैरहो वैश्रवणो विलीनः । 
तं वेरिविध्वंसनशीललीलं श्रीजानकीजीबनमानतोऽस्मि ॥ ६ ॥ 
यद्रूपराकेशमयूखमालानुरञ्जिता राजरमापि रेजे। 
तं राधवेन्द्रं बिबुधेन्द्रवन्धे श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ७ ॥ 
एवं कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन । 
तं वे मराळं सुनिमानसानां श्रीजानकीजीवनमानतोऽस्मि ॥ ८ ॥ 


